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खड - २ 
अघ-मधन 

सघ्कार्य के बारे मे संपूर्ण विचार कनै 
के लि समय-समय पट विचार-मथन करना 
सय की अपमी विष्यैबता रही हे! री श्ुर्खी च्छे 
क्छार्यक्ल मे ङद्धैर, सिढी व ठाणे मे ङस प्रकार 
क शिविर हू शः वैसे ही सन्‌ १६४८ मे सघ पर 
लबा प्रतिबश् हटने क्छे पश्चात्‌ नाब्पुर व 
उचश्प्रदेशश मे कार्यकर्ता क्छो ठनक्छै द्वार 
अगामी कार्यविलयक्छ दिया गया मार्व्गदश्नि 
विश्शेष महत्व रसता हे नको कालक्रमालुसार 
ङस खड मे दिया गया 








नए्घुर-शभ्रालणमप्ला 


शासन द्वारा १२ जुलाई १६४६ को सघ पर 
लगाए गए सारे प्रततिवध हटा लिए जाने के वाद 
१३ जुलाई से सघ का दैनिक कार्य पुन प्रारभ 
हज । 9८ से २२ अक्तूबर १६४६ तक प्रतिदिन 
सायकाल नागपुर के सभी प्रमुख स्वयसेवकौँ के 
सामने श्रीगुरूजी द्वारा राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का 
मूलभूत विचार रखा गया । प्रतिवध-काल मेँ सघ 
का दैनिक कार्य स्थगित हो गया था। वायुमडल मेँ 
विरोधी विचारो का ताडव चृत्य हो रहा था। प्रतिवध 
की उस पृष्ठभूमि में स्वयसेवकों को योग्य विचार 
करनै तथा सघकार्य के लिए अथक परिश्रम करने 
की प्रेरणा देनेवाली प्रस्तुत भाषणमाला का अनन्य 
महत्त्व था! यह उन पोच भाषणों का प्रतिवृत्त हे। 








9 चिरतन की ओर ध्यान 
(१८ अक्तूबर १६४६) 
वीच मेँ एक एेसा कालखड वीता कि अनेकौं कौ निश्चितता से 
भिन्न-भिन्न विचार-म्रवाहों का मूलगामी अध्ययन करने का अवसर मिला । 
मै सोचता दं कि उरन्टोनि इस वात पर भी विचार किया होया कि उन 
विचार-प्रवाों की पृष्ठभूमि मेँ अपने कार्य का स्थान क्यादैि या उन 
विचार-प्रवाहो के रहते अपने कार्य की आवश्यकता हे भी या न्दीं। 
अकर्मण्यावस्था में विचार्यो की रेसी प्रेरणा होना, अपने आचरण पर उसका 
श्रीलुर्ली समश्च खड २ न 


प्रभाव पडना स्वाभाविकं टी था। साय ही यह वात भी दुष्टिगोयर होती टै 
कि अपनी दैनिक कार्यपद्धति के कारण जो स्वाभाविक रचना वनती गई, 
वह भी इस कालखड मेँ नहीं री । सपर्क भी कम हो गया । कार्यक्रमो के 
कारण उत्पन्न होनेवाले कुठ गुण अनभ्यास से कम हो गए। जव फिर से 
कार्य की रचना करने का अवसर प्राप्त हभ, तव अनेक अड्चनँ ओर 
अनेक समस्यां सामने आई । 


भिन्न-भिन्न विचारप्रवाहो के वितन कै परिणामस्वरूप अपने कर्य 
के विपय में पहले जो एक दृढ धारणा धी, उसपर अनेक प्रकार के आघात 
होने लगे। हाल ही में कार्यकर्ताओं की जो प्रदीर्थं धैठके हुई, उन्म इस 
आयात का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हुआ । अनेक प्रश्न पृष्ठे गए। उनके 
सकलित उत्तर देने का प्रयास भी हुआ। वीच के कालखड में इस प्रकार 
का जो आघात अपनी धारणाओं पर हज, उसपर विचार करने के लिए 
वास्तव मे ऊपर के गए कार्यक्रम हुए । उनका फल क्या होगा, यह कहना 
कम से कम नेरे लिए कठिन है। इसमे कोई सदेह महीं कि निष्कर्य 
निकलना ही चाहिए कुछ न कछ विचार दृढ होना ही चाहिए । परतु इस 
अवस्था मे म मात्र स्वाभाविकता से सोचता हूं कि पेसी क्या वात हुई है, 
जिससे भिन्न-भिन्न विचार अनेको के मन मै पैदा होकर मतभेदो को 
अवकाश मिला। मैन बहुत सोचा, परतु अव तक मुञ्चे कीई निश्चयात्मकं 
उत्तर नहीं मिला है । साधारणत एक विचार आता ह कि अनेकों के 
अत करण भँ यह शका आती हो कि अपने देश की परिस्थिति को देखते 
हुए पूर्व-पद्धति से काम करने की कुछ आवश्यकता है या नही, क्या मे 
इसका विचार नहीं करना चाहिए? 


परिटिश्ति मे क्या परिवर्तन हु हे? 


इस बारे नें प्रथम प्रश्न यह पैदा होता हे कि क्या अपने देश की 
परिस्थिति मे सचमुच परिवर्तन हुआ ह? मेरी दृष्टि से तो परिस्थिति में कोई 
विशेष अतर नहीं हुआ ह । एक स्थूल परिवर्तन मात्र अवश्य दिखता हे। 
पहले यहो विदेशियों का प्रत्यक्ष राज्य था, वे अव चले गए, इसलिए 
कौ यह आभास होता है कि परिस्थिति मे परिवर्तन हुआ है। य्ह जो 
विदेशी सत्ताथारी थे, वै आज नही डे, यह घटना सत्य है इसके वियय मेँ 
कोई विवाद नहीं हे। इस घटना का अप्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा, य्ह 
धीरे-धीरे ज्ञात होगा टी । जनसाधारण पिले दो वों से विदेशी सत्ता का 
निर्मूलन करने सवयी स्तुति-स्तोन गान मे मशगूल है! परतु इस विषय पर 
{५} श्री शुखुपी सम्म खड २ 
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भी जन-साधारण में अनेक वार परस्पर-विरोध दिखाई देता है! उदाहरणार्थ 
१५ अगस्त १६४७ को स्वतत्रता-दिवस मनाया गया। उस अवसर पर एक 
स्थान पर एक फलक पर लिखा हआ था- युद्ध किए विना हरमे स्वतत्रता 
मिली है, रक्त की एक वद भी वहाए विना हमने स्वतत्रता प्राप्त की । विश्व 
के इतिहास मे हमने अभूतपूर्वं कार्य कर दिखाया हे! दूसरी ओर यह कहा 
जा रहय था कि पराक्रम, अपने त्याग ओर रुधिराभिपेक से हमने स्वतत्रता 
प्राप्त की । इन परस्पर विरोधी विधानां की ओर क्षण-भर दुर्लक्ष्य कर, एक 
चात जन-साधारण अभिमान से वार-वार कठ रहा है कि विदेी सक्ता का 
निर्मूलन हभ हे। उस वायुमडल के कारण रेसा लगता हे किं परिस्थिति 
मेँ परिवर्तन हआ े। पहले के समान प्रत्यक्ष रूप से विदेशी सत्ता आज 
अपने मार्ग में रोडा नर्हीं वन सकती हे। 


परतु इसके सिवा परिस्थिति मे क्या परिवर्तन हुआ है? सथ-स्थापना 
के प्रारम मे देश मेँ जो अवस्था थी, उस्म से यह स्थूल रूप में हुआ एक 
परिवर्तन घटा दिया जाए, तो वाकी परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है? 
हिदुस्थान में रहनेवाले समाज वे ही है । उनके साथ के सवो मे भो परिवर्तन 
नदीं हुआ हे। लोगों के कहने का अभिप्राय हे कि परिवर्तन हुआ है, परु 
उसे भ मानने को तेयार नहीं दू। इतना ही कह सकते हे कि ५० वर्प पूर्व 
भिन्न-भिन्न समार्जो के एक हो जाने के भ्रामक दृश्य ओर वातावरण का 
प्रभाव इतना वढा था कि हकीम अजमल खान रहीम एक राजैतिक हिदू 
सस्था हिदू महासभा के स्वागताध्यक्ष नियुक्त हुए धे । उग्रेर्जी के सार्वभौम 
शासन के कारण एक राष्ट्र-भावना के निर्माण होने का जो दुश्य उस समय 
दिखता था, वह श्चूटा सावित हुआ । जेसे-जेसे समय वीतता गया, वैसे-वैसे 
लोगों कौ उसकी असत्यता अनुभव होती गई । आज वही ५० वर्प पूर्वं का 
भ्रामक दृश्य दिखाई दे रहा है 1 यहो रहनैवाटौ भिन्न-भिन्न समार्जो को 
आपस में लडने के लिए उद्युक्त करनेवाले अग्रज चले गए हैँ । इस आशां 
से कि अव सव कुछ ठीक हो जाएगा, एेसा मानना वडी भारी भूल होगी 
कि समाज-सवर्धो मे परिवर्तन हज हे। इस समस्या का फैसला तो कालगति 
द्वारा होगा। परिस्थिति मेँ परिवर्तन हुजा हे, यह भ्रामक धारणा ही अपने 
हृदय मे जड जमा वैटी हे। यदि वास्तविकता का ज्ञान ह्मे नहीं हज तो 
यह दिखावटो एकता छिन्न-विच्छिन्न होने का पुराना दुश्य हमें पुनरपि देखने 
करो मिलेमा ओर पुराने अनुभव की पुनरात्ृत्ति होगी । समाजो-समाजो कँ परस्पर 
सव्धो ्मेकमसे कम मुने तो किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नीं देता । 
श्रीशयुरुली समश्य खड २ (4 


६ 


इसके साथ टी सघ-स्थापना के समय जो अन्य समस्पारपे थी, वे 
ज्यो कीर्त्यो हे। चे समस्यां क्या € यह आप भली-रभीति जानते ह। अपने 
समाज में एक राष्ट्रीयत्व की कल्पना पैदा नटीं हई है। इस विश्व मे अपना 
भी एक विशिष्ट जीवन है, इसका ज्ञान नी है । ज्ञानशून्य, आशाशृन्य, 
अपराक्रमी वृत्ति सारे समाज मेँ दिखती & । यदि एसा कहा जाए कि जिन 
दुर्गो के कारण अपना समाज नि सत्व ओर दुर्यल वना, उन्म ते प्रत्येक 
दुर्गुण र्यो का त्यो हे, तो अतिशयोक्ति- प्रमाद नर्हीं माना जाएगा । २५ वर्थ 
पूर्वं जिस परिस्थिति मै सघकार्य की आवश्यकता मालूम हुई, उसमे ओर 
आज की परिस्थिति मेँ यदि कोई अतर हे, तो वह यह है कि उस समय 
यह आवश्यकता समञ्मनेवाला एक ही पुरुप धा ओर आज उसका विद्यार 
करनेवाले अनेक लोग सर्वत्र दिखाई देते हे! यदि यह सच हे कि परिस्थिति 
भँ दृश्य मात्र का अतर है, मूलभूत ठेसा कोई परिवर्तेन नदीं हज है, ते 
मन पर जो आघात- प्रत्यायात होते है, स्देह-पटल निर्मित हीते है उनका 
मृल कारण क्या हे, इस विषय पर गभीरता से सीचने की आवश्यकता है 
इसमे कोई सदेह नहीं ! 


मन भे सदेह ओर शका निमाण होना कोई बुरी वात नी ६, 
परतु अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने की दुष्टि सै उनकी ओर देखा जर 
ओर उनपर विचार किया जाए, जिने हम परिवर्तित परिस्थिति मानते £, 
क्या उसमे यह दिखाई देता है कि हममे एकता ओर राषट्र-भावना निर्माण 
हुई &? क्या समाज के परस्पर सवर्था पर वास्तविक दृष्टि से सीचने की 
क्षमता निर्माण हुई है । क्या विशुद्ध राष्रयृत्ति निर्माण हू्द है? क्या सुसगठित 
समाज-जीवन निर्माण हुआ है? इस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर “नटी” में दे। 
अवाच्छित वातो कौ दूर कर, सुव्यवस्थित, सुसगठित, राष्ट्रीय भाव सै 
ओतप्रोत एेखी समाज-रचना, समाज के व्यक्तियों का हदय-परिवर्तन ओर 
उसपर आधारितं व्यवहार निर्माण करना, इसमे से कई एक वात भी पूरी 
ह हे क्या? अशत सफलता मिली टे, ठेसा आभास होता हे । कख आरा 
पेदा हेती हे, परतु यह सत्य हे कि पूर्णं सफलता प्राप्त नदीं हुई ठे । अत 
अपने मन कौ विचलित करनेवाले भिन्न-भिन्न आधात क्यों ्ठोते है? मेरे 
मत से इसका एक सभावमीय कारण यह दिखता है कि देनिक जीवन की 
समस्याओं को हाथ मेँ न लेकर, आर्थिक ओर राजनैतिक समस्याओं का 
ज्ञान ढोने पर भी उनकी ओर दुर्लक्ष्य कर उन्हे अपने व्यवहार की सीमा 
के परे रखकर काम चालू रखना सफलता-म्रान्ति की दृष्टि से करटौ तक 
{६} श्रीश्रुख्ी मग्र छठ २ 


मै 


लाभदायी होगा, इस विचार से आधात होता होगा । इन कारणों का सम्यक्‌ 
विचार होना चाहिए । 


सम्यक्‌ विचार-विश्लेनणषो 


पहली वात यहं हे कि जव अपना कार्य प्रारभ हुआ, क्या तव 
आर्थिक ओर राजनैतिक समस्यार्णे या वर्तमान विविध विचार प्रणालियो नटीं 
धीं। ये समस्या हल करने के प्रयत में ही फल-प्राप्ति ह एेसा सोचनेवालो 
ओर उपदेश देनेवालों की उस समय कमी थी क्या? मुञ्धे स्मरण होता ठे 
कि विविध कार्यों के लिए उस समय सघ को आवाहन करिया जाता रहा कि 
शुम लोगों में नेतृत्व के योग्य कोई नदौ तो हम नेता ठोने को तैयार है, 
हमारे पीछे आओ-~- एसा कहनेवाले अनेक लोग ये। आज भी उनकी कमी 
न हे। उस समय प्रत्यक्ष विदेशी शासन था जित्ते वर्दार्त करना किसी भी 
राष्ट्रभक्त के लिए असभव था! इसलिए राजनैतिक समस्य तथा अन्य 
समस्यार्पैँ आज से भी अधिक उग्र रूपमे सामने थीं। फिर भी उन 
समस्याओं का प्रत्यक्ष विचार न कर काम करना उस समय उचित लगा। 
आज तो विदेशी शासन नहीं रहा दहै, फिर यह नई भावना अपने अत कर्णो 
भे व्यो पैदा हुई है? 


सभवत दो कारणों सै यट भावना आई हो ! एक तो आज चारौं 
तरफ सत्ता के लिए स्पर्था हो रही है। इतने वर्पो तक कटिन परिस्थिति ओँ 
काम करने के वाद हम उस स्पर्था से क्यों दूर रटे, सत्ता ग्रहण कर्ने का 
प्रयास क्यौ न कर, ठेसा विचार मन मे आता हौ। परु इससे अधिक अच्छ 
दूसरा भी विचार रह सकता है- अपने सिवाय सत्ता का सदुपयोग 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हमें सत्ता ग्रहण करनी ही चाहिए । 
यह दूसरा विचारे वडा रोचक ओर मन को सतोप देनेवाला लगता है। 
उसका विश्लेषण मेँ आज नरह करूंगा 1 आप सोचे ओर तय करे किर्यो 
ससार से ही प्रथक रहनेवाले, सत्ता-यत्न विशुद्ध रखनेवाले, परतु कटिन समय 
पर सत्ता ग्रहण कर समाज-धारणा करनेवाले जो महापुरुष है, उनके समान 
अपनी योग्यता है क्या? अपना व्यवहार इतना विशुद्ध हे क्या? यह आप 
टी टीक से सीर्च। 

अव इस भावना में से मन में भिन्न-भिन्न तररगे उत्पन्न हौ सकती 
है! एेसा भी लग सकता डे कि अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति के लिए अव 
गुजाइश नीं हे। एक अच्छे स्वयसेवक ने मुञ्चसे कहा था- “अव रास्ता तो 
श्री शुरुती समश्च सत्रड २ {ज 


् प्ये ४ आर 
यदे गया! मानोत्मण्कवद गी के मुले पर, 


[ ' मिन्न-भिन 
इधर-उधर मार्ग टे चिता अव एम जभिजा हा र्म सने १ 
ठ जाएीर्ह 
कार्यप्रणालि्यो को स्वीकार कर काम किए विना ध्म आगे र ववा 
द 


सकते । भने पृ्टा- तो क्या फिर अप कार्य को ताला लम देना 
खाले?' उसने का~ वर्तमान स्वरूप वड कर कयाड़पति भें ख्‌ किया टै 
उचित होगा। वह समाप्त लेता चारिएि।' वहुरतो 7 यह मतत ५ ६। 
कि अन्य पद्धतिर्य ओर विचार-प्रणाि्यों रवीकार कग्ना त 
सज टी यट मत व्यक्त ले रल, एेसा त, ५-६ वर्पो से ( करने 
किया जा रल है। उनः लगता है कि आज की कारयपदधति दार 1 पर्व 
से प्रगति नलं लोमी) उन तगो को तगता £ फि परिस्थिति <९ ह ि 
ही वदल चुकी £, केवल दो वर्प पूर्वं नली! विवार करने के इस पए 
भी ह्मे निरीक्षण करना र। 


विचारार्थं प्रश्न 
पमम्याओं कौ 


आज एक प्रण भ आपके विचारार्थं रसता ट! निन ₹ ओर प्रसार 
समाज के प्रण्न के नाते सामने रखकर एमने कार्य का प्रारभ, फलस्वरूप 
किया, उन्हे राजनेतिक या आर्थिक विचारधारांओं के आघात रै सामामिक 
अपनी कार्यप्रणाली मे परिवर्तन कर क्या दुर कर सकते र, का ह? 
अवगुणों का परिनाश करके आवश्यक गुण समाज मेँ पैदा कर रावे गुण 
इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह हे कि सष की कार्यप्रणाली 4 देनेवाले 
कितनी माचा मे पैदा होते है? समाज मे सव दूर दिखाई मसे र 
अप्रामाणिकता आदि अवगुण क्या अपने मेँ नही है? यह अश्नकर्यकर्ता ष्ट 
गया हे। २४ वर्पो से सकार्यं चल रदा है । सध के अनेक वम लाया है? 
परतु सर्वसाधारण स्वयसेवर्को के जीवन म सध ने कोई परिवर्त गुण दा 
इन प्ररनो का रुख यही रहता हे कि वर्तमान कार्यप्रणाली से नसी य अन्य 
नहीं होते है । फिर तुरत फलदायी, तत्काल सफलता देने! हने 
कार्यप्रणाली का सहारा हम लोग क्यों न लें? इन प्र््नो का अर 
करना है । उसये जो कहा गया , वढ सत्य ही होगा, स्वयसेवयं कहा जा 
देखने का एक दूषिते दृष्टिकोण उसमे नीं होगा, पेसा नही मे टम 
सकत ! आप भी उसका विचार करे! जिन विशिष्ट गुणो के व, व्क की 
कहते आए कि वे स्वयसेवकीं मं पैदा होने चाहिए वे इन रभाला दूषित 
अवि में कुछ अश तक पेदा हुए है क्या? या अन्यन दिखाई देनेः 


२ 
स्प शी शुख्ती लमन्र श 


॥ 


ओर अवगुणोँ से भरा हआ वायुमडल यँ भी दिखाई देता हे, कछ भी 
परिवर्तन नरी हुआ? केवल प्रवाह मे गिर पडे, इसलिए एक प्रवाह-पतित कफे 
समान जीवन जी रहे है? सही क्रियाशील जीवन अन्य मार्ग पर चौ विना 
पैदा नरह लेगा, यह सच हे क्या? समाज के अन्य लोग स्वार्थी, इगडालु. 
केवल एकाध वार उत्साह से घोपणा करने के अतिरिक्तं देश के प्रति उदासीन 
ह+ क्या अपम स्वयसेवक भी उनके समान है? इन सारी वार्त का विचार 
करो । यदि आप इस निष्कर्षं पर पर्वे कि २४ वर्पो में इस दृष्टि ते कुठ 
भी सफलता नहीं मिली रै तो यह कार्यप्रणाली निरुपयोगी है, यह कहना 
ठीक होगा ओर फिर अन्य कार्यप्रणालियों की वात सोची जाएगी । 


ओर एक वात विचारणीय हे। मनुष्य कार्यपद्धति का मृल्याकन इस 
कसीटी पर करता है किं वट तुरत फलदायी हे या नहीं । वह सौचता हे कि 
वर्तमान समस्या हल करने मँ ही कृतार्थता है, अत कार्य की रचना एेसी 
ढो, जिसते व्यावहारिक समस्यां हल करने मेँ सफलता मिल सके। परतु 
क्या इन तात्कालिक समस्याओं पर ही राष्ट्र का सारा जीवन निर्भर है? 
भीषण गरीवी, आर्थिक विषमतां आदि अनेक समस्याएं सामने है । उन्दं हल 
करने के लिए राजनैतिक शक्ति के प्रयोग ओर उपभोग की प्रवृत्ति पैदा होती 
टे, परतु उसके कारण क्या सभी समस्याएं हल होगी? ये वर्तमान समस्य 
हल भी दुई तौ क्या राष्ट्र के सामने ओर समस्या नहीं रहेगी? समस्य 
वद्लेमी, रोज नई उपाय-योजना करनी पडेगी। परतु प्रयत्न करने की परपरा 
नदो तो वह कैसे सभव होगा? प्रयत्न करने की अविच्छिन्न परपरा निर्माण 
करने के प्रयासो में ही अतिम कल्याण हे या नही? यदि उसमे कल्याण न 
हो तो सारे परिश्रम व्यर्थ है। फिर तात्कालिक लाभ के लिए जो-जो उपयोगी 
हो, वह करते हुए जीवन विताना तथा उसमे से अपने-आप कुछ परपरा 
निर्माण हई तो हुई, उसकी ओर ध्यान देने की जखरत नहीं, ठेसी भूमिका 
स्वीकार करनी पडेगी । 

ये सर्वसाधारण प्रश्न अनुभव से भने आपके सामने रखे हे । आप 
ही बतला सकेगे किं इसर्मे से कितने गलत हं ओर कितने सही है? परतु 
मूलभूत प्रश्न यह हे कि कार्य-पद्धति मे परिवर्तेन आवश्यक हे क्या? अपनी 
पद्धति सफल हुई है क्या? परिस्थिति मेँ परिवर्तन हुआ हे क्या? प्रास्ताविक 
केरूपरमेँ मेनि ये प्रश्न विचारार्थं रखे है। 


ण्िसिथि 


शरीशरुर्खी समश्च खड २ {द} 


२ यहहिष्रष्दहै 
(१€ अक्तूवर १६४६) 
अपने स्वयसेवकीं के मन गे जो विचार आते होगे, उनकी कल्पना 

कर, उन्हे आप लोगो के सामने रखने का मैने प्रयत्न किया है। जव 
सर्वसाधारण रीति से आपके मन में भिन्न-भिन्न विचार आ रे हो, तव 
भ्रष्ट तत्वज्ञान की वाते कहने कं वजाए अपने कार्य के वारे मेँ एक वार 
पुनर्विचार करना फलदायी होगा । विदत्तापूर्णं रीति सै विभिन्न विचारो का 
खडन-मडन करते हए सथ-तत्वज्नान बतलानेवाले अन्य लोग टै ही। भै नया 
विशेष कुछ वतलनिवाला नहीं हू! परतु जिस प्रकार हम लोग आन तक विचार 
करते आए है, उसी प्रकार फिर से एक वार विचार करने का प्रयल करे। 


सघ की आवश्यकता क्या हे? पटले यह प्रश्न पृष्ठा जाता रहा ओर 
आज अधिक आग्रहपूर्वक यह पुषा जाता हे। इसका उत्तर अनिक प्रकार से 
पहले दिया गया धा ओर आज भी दिया जाता हे। जव सघकार्यं का प्रारभ 
हुआ, तव भिन्न-भिन्न सस्थाँ राजयैतिक क्षेत्र मेँ कार्य कर रही ्थीं। 
राजनैतिक विचार करनेवालो की उस समय कों कमी नहीं थी । इसके 
उपरात भी भिन्न-भिन्न राजनैतिक कष्नो का प्रत्यक्ष अनुभव लेकर, समस्त 
पहलुओं का परिपूर्ण विचार कर इस सध की स्थापना हुई । 


नकारात्मक रष्टूबोध 


वह कोन-सी वात दहे, जिसने इस कार्य की आवश्यकता अनुभव 
हुई? इस प्रश्न का एक पहलू यह दिखता हे कि जव सघ की स्थापना ह 
तव चलनेवाले भिन्न-भिननन कार्यं राष्ट्र के नाम पर तो चलते थे, परतु रा 
के वारे में सुस्पष्ट मूर्तं चित्र किसी की ओ के सामने नीं था। उर 
समय विदेशी सत्ता का विरोध राट्रीय कल्पना का आधार धा! उस कल्पना 
में प्रत्यक्ष राष्ट्रीय भावना हे या नहीं, इसका विचार न्दी था, तो अपरोक्ष 
रीति से, अर्थात्‌ विदेशी सत्ता के चगुल मेँ जकडे हुए सभी की, सर्वसाधारण 
की यही धारणा दिखती थी कि राष्ट्रीय ओर विदेशी सत्ता का विरोध करना 
ही -रषट्र-कायं हे । वहुतो को लगता हे कि नकारात्मक रीति से कभी-कभी 
राष्ट्र प्रेम वेदा होता ठै! इससे भी एक कदम आगे जाकर अनेक विदानो 
ने फेसा कटा हे कि सर्वसाधारण सकट की कल्पना राष्ट्र को एक सूत मे 
्यौधती ठे ओर राष्ट्रभावना जागृत करती डे। इससे अगली सीढी, अर्थात्‌ 
इस प्रकार के विचार की राष्ट्रीय एकता ओर शक्ति स्थायी रखने के लिए 
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सर्वसाधारण सकट की कल्पना जागृत रखना आवश्यक है- यह विचार 
अपने देश में भी फैला ओर उसकी पकड भे से अव भी सर्वसाधारण जनता 
का मन मुक्त नीं हज हे । राष्ट्र-कल्पना सत्यस्वरूप मेँ सामने न रहने के 
कारण भारत में विदेशी सत्ता के भक्ष्य वने हुए समाज के परस्पर सवध 
कैसे भी टो, उन्हें एक राष्ट्र का अग माना जाए, यही सही व उदार 
दृष्टिकोण है, यह मानने का रिवाज अपने देश में चल पडा! उसके 
परिणामो का विचार अभी करने की आवश्यकता नर्ही हे । परु विचार करने 
की उस पद्धति म से यट धारणा पेदा हुई हे कि दिदुस्थान मेँ विदेशी सत्ता 
प्रस्थापित होने के वाद से ही रष्ट्र-भावनां का यों उदय हज हे, अर्थात्‌ 
पहले वह यो नहीं थी । आज भी हमें यही सुनने को मिलता है कि 
पाश्चात्या के सपर्क से हम देशभक्ति सीखें । “ए न्यू नेशन इन द मेकिग', 
ए नेशन न्यु वेर्न इस तरह के शव्द-प्रयोग ढोते है। यहो राष्ट्रीय भावना 
नई हे, पहले वह भावना नदीं थी । इस धारणा से काम करना, यह नया 
विचार राष्ट्र आत्मसात करे- इसके लिए इतिहास भूलने को वाध्य करना 
या नया इतिहास निर्माण करने की वात कहना, उन्टोनि सुविधाजनक माना । 


प्राचीनं इकसत्र खष्टुठीवन 


परतु जो विचारवान थे, वे यह नहीं भूल सके कि यह विशिष्ट 
भारतीय राष्ट्रजीवन हे तथा विदेशी सत्ता के आगमन के पूर्वं भी वह था। 
फेसा कहकर कि इतिहास भूल जाओ, इतिहास द्वारा किए गए सस्कार 
अत करण से कदापि नीं मिट सकते। वे सस्कार प्रकट होने ही चाहिए । 
विदैशि्यं के कारण भारतीय रष्ट्रजीवन निर्माण हआ 8, इस वात की 
अस्वीकार कर, वह प्राचीन है, अत किसी नवीन राष्ट्रू-कल्पना की 
आवश्यकता नहीं है- एेसा उन विचारक के मन मे आना स्वाभाविक ही 
था। सह भारतीय राष्ट्रजीवन क्या हे? यह भारतीय राष्ट्रजीवन, अर्थात्‌ 
हिदूरापट्र हे। अपने समाज में नानाविध भेद, सप्रदाय, गुणावगुण रहने के 
उपरात भी वह प्राचीन, एकसूत्र राप्ट्रजीवन है । उस्म सस्कृति का समान 
सूत्र हे। हृदय के सुक्ष्म सस्कारों का समीकरण, राष्ट्रीय जीवन को प्रेरणा 
देनेवाली जीवनशक्ति सस्कृति है! इस देश मे अनादि कालसे जो 
समाज-जीवन रहा उसमे अनेक महान व्यक्तियों के विचार गुण, तत्त्व 
समाज-स्चना के सिद्धात तथा जीवन के छोटे-छोटे सामान्य अनुभवो से जो 
जीवन-विपयक एक स्वयस्पटर्तं स्वाभाविक दृष्टिकीष्य निर्माण होता हे, वही 
सर्वसाधारण दृष्टिकोण, सस्कृति है । यह सस्कृति अपने राष्ट्र की 
श्री शयुरुती समन्य खड २ {99 


जीवन-धारणा हे, विश्व की ओर देखने की पात्रता देनेवाली प्रेरणाशक्ति ठै, 
एक सूत्र मे गूथनेवाला सूत्र है। भारत में आतेतुषटिमाचल यह सस्कृति एक 
डे, उससे भारतीय राप््रनीवन प्रेरित हुआ हे! भारतीय राट्रजीवन, अर्थात्‌ 
दिदू राष्ट्रीय जीवन हे । प्रकट खप से सव लोग यह वात स्वीकार न करते 
हो, कदाचित्‌ राजनैतिक चाल की दुष्ट से अलग भाषा का प्रयोग करते ह, 
परतु इसमे कोई सदे नहीं है कि हर-एक को वही वातं स्वीकार्य है। एक 
जाने-माने श्रेष्ठ विरोधी विचार रखनेवाले व्यक्ति के साथ हुए सभाषण के 
समय मुदषे इसी वात का अनुभव हुआ । टिदू राष्ट्रनीवन भारतवर्षं की 
वास्तविकता हे। इस विषय मे किसी भी प्रकार की मत-भिन्नता रहने का 
कोई कार्य नहीं हे । राष्ट्र की अस्पष्ट कल्पना- यद्या जो आएगा ओर 
रहेगा तो भी उसे रा्ट्र-घटक मानने की अव्यवहारी कल्पना, विल्कूषल आन 
भी कोई पराया आकर यो रहा तो भी वह राष्ट्रीय होगा- इस सीमा तक 
विचारी की अस्पष्टता है । ठेसी अवस्था मे उस समय सुस्पष्ट ओर 
निर्भयपूर्वक अततोगत्वा मान्य होनेवाली स्वाभाविक राष्ट्रीयता की कल्पना 
सामने रखने की आवश्यकता प्रथमत सघ को ही प्रतीत हुई। 


उस समय भी लोगों ने सघ की जातीय, साप्रदायिक, सकुचित कय 
ओर आज भी कहते है। केवल हिंदुओं के विपय मे विचार करना अतं करण 
की सङ्चितता का लक्षण ठे, यह धारणा वन जाने से दिदूपन के प्रति एक 
लज्जा का भाव भी पैदा हुआ। हर वार, दुनिया क्या कठेगी, लौग क्या 
करेगे, इसका विचार किया जाए, विश्व की अं मेँ अभिनदन का भाव 
प्रकट होता ष्ठो तो वह वात की जाए, इस तरह की अत करण की 
परावलवी दासवृत्ति दिखाई दे रही थी! उस समय, सघ ने टी यह घोषणा 
की कि दिदू राष्ट्रीय हे, यही सत्य हे, फिर अन्य समाज देश र्मेटोयान 
हीं । हिद शब्द जातिवाचक नही हे। अनादि काल से यलं का यह समान 
अनेक स्प्रदायों को उत्पन्न कर, परतु एक मूल से जीवन ग्रहण करता आया 
हे1 उसके द्वारा यरो जो समाजस्वरूप निर्माण हुजा हे, वद षद हे! यह 
व्यापक कल्पना सघ ने सवके सामने रखी । 
यह विशाल हिद्रू-समाज अनादि काल से ययौ अपना जीवन विता 
रहा हे1 भले ही यरो अलग-अलग राजा ल राज्य लो स्प्रदाय हौ भासमान 
भिन्नता हो, परतु सास्कुतिक एकता हे, एकसूत्र व्यावहारिक जीवन दे। यटा 
मही राष्ट्रीय जीवन रढेगा । इतिटास की ओर इस दृष्टि सै देखने की 
योग्यता निर्माण हो ओर हिंदू के नाते इस प्रकार का सपूर्णं साक्षात्कार टम 
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करे यह राष्ट्र की आवश्यकता धी \ वह आज भी हे। सष ने प्रथमत इस 
चात का साक्षात्कार किया! स्वय को हिदू कहलानेवाली अन्य सस्यं धी, 
परतु केवल हिदू-हित को खतरा पेदा न हो, दूस को अमर्याद लाम न 
मिलने पर्प इतना ही प्रतिक्रियात्मक विचार वे करती थीं। हिदरू राष्ट्रजीवन 
के विषय में इसं प्रकार की निर्भय घोषणा किं यह हमारा राष्ट्र हे, किसी 
ने नीं की। दुनिया चाहे जौ कटे, परतु यह सत्य हे तथा दुनिया कौ कल 
वह मानना पडेगा- पैसा कहने का साहस्र उन्म नहीं था। 


अस्पष्ट राष्ट्रकल्पना, अज्ञान, साहस का अभाव, पराभूतं मनोवृत्ति 
आदि से व्याप्त वातावरण मेँ सघ ने मात्र स्पष्ट तथा निर्भयपूर्वक धोपणा 
की। यह अपने कार्य का प्रथम गुण हे। यह हिदू-राष्ट्र है, इस राष्ट्र का 
दायित्व दिदूसमाज पर ही है, भारत का दुनिया मेँ सम्मान या अपमान 
हिदुओं पर ही निर्भर ह, हिदू-समाज का जीवन वैभवशाली होने से ही इस 
राष्ट्र का गरव वढने वाला हे, यह निश्चयपूवर्क समज्ञकर वह सत्य सथ ने 
प्रतिपादित किया । इतने वर्पो से हम यट करते आए हे तथा किसी के मन 
मेँ इस विषय में कुठ आति रहने का कारण नहीं हे। 


रष्दु कठ्पना परिस्थिति निरपेष्च 


कोई कटेगा कि विदेशी शासन मेँ रहते समय की कल्पना ओर 
आज की कल्पना समान केसे रह सकती टै? इसका उत्तर यह हे कि 
राष्ट्र-कल्मना परिस्थिति के अनुसार वदलनेवाली वस्तु नहीं हे । मनुष्य का 
मनुष्यत्व नौकरी पर निर्भर नदीं करता । किसी ने अपना व्यवसाय वदला 
तो उसका शरीर ओर गुणधर्म नर्हीं वदलता। विदेशी सत्ता रहने से उस 
सत्ता के सहारे ही अन्य समाज उद्दड होते रे । इसलिए दिदू-राष्टरवाद का 
मडन प्रतिक्रियात्मक बात समञ्जी गई। हिदू-राष्ट्र की कल्पना यह एक सत्य 
हे- इस दुष्टि से सघ ने उस भावना का जागरण किया। विदेशी शासन 
से सघर्पं रहते हुए भी िदू-राषट्रीयत्व की घोषणा सघ नै की, उस भावना 
की जागृति से समाज को सगटित कर वलशाली ओर चैतन्ययुक्त करने का 
प्रसास किया। आज जव विदेशी सत्ता नहीं रही है, तव ये प्रयास अधिक 
जोर सै होने चादिए यही विचार परिस्थिति में हुए स्घ्रूल परिवर्तन के कारण 
अपने अत करण मे आना चादिए ! उस समय मुसलमान समाज भौ धा । वह 
अज ठतवल हुआ हे। अत उसे अपने में मिला लेना चाहिए । परतु इस 
सामर्थ्य की पाचनशक्ति (आत्मसात कर डालने की ताकत) कायम देया 
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नही । आज विदेशी सत्ता च जाने से हिदुरथात के राष्ट्रीय स्वग्मप मे वृष 
भी अतर नटीं पडा टै1 अतर इतना ट है कि पत्ती एमे मानो स्सी से 
पीठे वौधकर रा गया या अव वह रस्सी टट चुकी टै। शरीर वी है। 
जीवन के अधिष्ठान मेँ कोई परिवर्तन नटीं हआ रै । राषट्र-धारणा स्थायी 
रखकर, अन्यान्य समाज के व्यवटार परखकर, अपना मार्गक्मण कटने मे 
ही राष्ट्र की भलाई र। भारत के इस रपष्ट, नि सदिग्य राष््रजीवन बी 
चिरजीवी भावना सामने रखने कै वाद यह विचार मन मेँ आतता रै कि एसी 
्ेरक शक्ति जिसमे रै, वह दुर्बल क्यो भा, उसने विदेशी सत्ता के सामने 
वार-वार हार क्यं खाई? 


इतिहास क्ती ओखर 


अपने देश के इतिहास का समालोचन करै पर एक विचार यह 
आता हे कि विच्छिन्नता से पेदा हई दुर्बलता मे से ही यह एर हुई । ५० 
वरं पूर्व ठेसा कलय जाता था कि विदेशी कृटनीति के कारण टी भेद ओर 
अन्य अवगुण अपने समाज मे पेदा ए । परलु विचार करने की यह रीति 
टीक नहीं हे। विदेशी सत्ता आने से पूर्व यदि भेद नही ये तो यह विशाल, 
अभिन्न, अभेद्य शक्ति छोटे-छोटे पराए आक्रमणों से कंसे पराजित हुई 
इतिहास कहता टै कि प्रथम भेद ओर उन भेदो से दुर्बलता ओर वाद मे 
विदेशि्ो को विजय प्राप्त हो- एेसी अवस्था पेदा होती &ै। भेद कैते धैवा 
होते &, इसके कारण इतिहास मे देखने को मिलते है । मनुष्य स्वभाव सै 
ही स्वार्थ की ओर आकर्षित होता हे ओर स्वार्थं के समक्ष बडे-वडे गुणं 
भी मिद्ठी-मील होते हे। व्यक्तिगत मान-सम्मान, गीरव के लिए विदेशियो से 
ह्यथ मिलाकर स्वकीय देश-वाथरवों पर ही प्रहार करने की प्रवृत्ति अपने 
इतिहास में प्रचुर मात्रा ये दिखाई देती हे। विगत हजार-दौ हजार वर्षोका 
इतिहास इस प्रकार की असख्य घटनाओं से भरा पडा है । इसके फलस्वरूप 
दु खकारक पराजयं देखने को मिली एक ही उदाहरण देता हू । सुप्रसिख 
सोमनाथ के मदिर पर आक्रामकों के सैन्यर्मे से पटला प्रहार करनेवाले 
कन ये? वे भगवान शिव का जय-~जयकार करनेवाले शिवभक्त टी ये! गजनी 
की सेना ने उन्हे नाना प्रलोभन दिखाए तथा उन प्रलोभनों के वश होकर 
उस सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर प्रत्यक्ष शिवभक्तो ने मार्ग वतलाकर आक्रमण 
किया । स्वार्थ की परिसीमा तया उसमें से पेदा होनेवाली राष्ट्रभक्तिशून्यता 
का यह एक बडा विदारक उदारण्य है! ठेसा कदा जाता हे कि ह्म 
घर्मशरदधरा हे, परतु इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता ठे कि स्वार्थ के सामने 
{१४} श्रीशुख्ी समथ च्खड २ 


वह श्रद्धा भी हतबल होती हे। 


सपर्ण राष्ट्र की सुस्पष्ट कल्पना ओं के सामने न होने से समाज 
इतना छिन्न-विच्छिन्न हुआ तथा स्वार्थ-भावना इतनी प्रबल हई कि व्यक्ति 
ओर उसके परिवार के परे व्यापक दृष्टि से ओर आत्मीयता से विचार करन 
की प्रवृत्ति ओर योग्यता नष्ट हुई । इसीलिए अपने पवित्र स्थल ओर अपने 
वधुओं पर प्रहार करने के लिए अपने मेँ से ही लोग म्रवृत्त हो सके। यह 
देखकर अनेक लोग अनुभव करने लगे कि राष्ट्र का सम्यक्‌ ज्ञान न होने 
से जो छिन्न-विच्छिन्नता, स्वार्थ-भावना समाज में पेदा हो गई हे, उसे समाप्त 
किए विना देश का वेडा पार नदीं हो सकेगा, स्थायी रूप से देश कौ कुछ 
भी प्राप्त नहीं टो सकेगा । 


छिन्न-विच्छिन्नता मेँ ही स्वराज्य मिला टे, अप्राप्य प्राप्य हुजा है, 
परतु प्राप्य का रक्षण करना कटिन काम दै । इसके लिए विच्छिन्नता नष्ट 
करके स्वाभाविक राष्ट्रीयता के साक्षात्कार से सामर्थ्य का आविष्कार करना 
आवश्यक है । सही राष्ट्र-भावना जागृत नहीं की, वह भावना अस्पष्ट या 
विकरुत रही तो राष्ट्र के हमेशा के लिए वधन मेँ जकडे जाने का भय सदा 
बना रहेगा । जिस दुर्बलता के कारण मूलत हम अपनी स्वतत्रता से वचित 
हए उसे दूर करना चादिए, विच्छिन्नता समाप्त करनी चाहिए, सम्यक्‌ 
राष्ट्र-दुष्टि का अभाव हे ती उसे निर्माण करना चाहिए । सक्चित स्वार्थ का 
प्रावल्य समाप्त करना चाहिए । ये सारे दुर्गुण जिससे समाप्त होगि, एेसे 
कार्यक्रम सामने रखने पडगे । 


कहा जाता है कि अपने देश में सव दूर राजनेतिक जागृति पैदा 
हुई हे 1 फिर कुछ इने-गिने व्यक्तियों को क्यो देशभक्त' कहकर सवोधित 
किया जाता है? वह व्यक्ति देशभक्त ठे ओर बाकी क देशभक्त नदीं ट क्या? 
अन्य देशो मे तो एेसा नहीं दिखता । चर्चिल को ही किसी ने देशभक्त नहीं 
कहा, व तो कोई भी यही वताएगा ¶ सर्वसाधारण मनुष्य को देशभक्त 
होना चाहिए । देशभक्ति एक उल्लेखनीय गुण है- यट कल्पना अपने देश 
मे ही क्यों आई? कारण यह हे कि यों सर्वसाधारण जनता राष्ट्रभक्ति 
आदि कुछ नही जानती । किसी तरह जी रही हे, मरी नी, इसलिए जीवित 
हे। राष्ट्र के घटक होकर भी उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं, राष्ट्रीयत्व पर श्रद्धा 
नहीं । इसलिए किसी ने विशेष रीति चे देशकार्य की ओर ध्यान दिया, थोडा 
वहत त्याग किया तो उसका जय~जयकार किया जाता है, उसका मीरव होता 
है! इसक्रा स्पष्ट अर्थं यह हे कि यर सर्वसाधारण रूप से राजर्>- 
श्रीशुर्खी समश्च खड २ 


उसका अपने राष्ट्र मे अभाव है, इसलिए साहस नीं है । समस्या ने विकट 
रूप धारण कर लिया है! कोट मदद देगा क्या? किसी की सहानुभृति मिलेगी 
क्या? इसके लिए दीडधूप चल रटी है 1 अपनी शक्ति के जागरण का 
साक्षात्कार नटीं हे । पग-पग पर दुर्वलता का अनुभव टो रहा हे। उग्रेन थे 
जव भी मदद द्ूढने की आत्मविश्वासशून्य अवस्था थी । कुछ लोग यह 
सोचकर कि उग्रिनी का राज (कामन डेजर) टिदुओं के अलावा अन्य समाजो 
पर भी हे, मुसलमान आदि समाजो का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास मेँ 
लगे हुए ये। कुछ लोग यह सोचकर कि अग्रेज केवल डढ-दो सौ वर्पो के 
पूर्वं य्ह आए है, हजार वर्पो के पूव आए हुए मुसलमानों की उद्‌डता से 
निपटने के लिए अग्रेजों की सहायता प्राप्त करने के प्रयास मेँ जुटे हए थे। 
परतु दोर्नो प्रकार के लोगों की सा नदीं लगता था कि किसी की मदद 
के चिना कुछ किया जा सकेगा । अपनी दुर्वलता का यह कितना विश्वास! 


सघ स्थापना के समय इस विधय मेँ जो अवस्था थी, वही आज 
भी हे। इस मूलभूत समस्या- दुर्बलता को ढकने के लिए न्याय, नीति, 
अतर्रषटरीय प्रतिष्टा आदि वडे-वडे शब्दप्रयोग किए जति टै । परतु यट सत्य 
है तथा उसका अनुभव भो होता हे कि अपने पैरी पर खडे रहने का 
सत्मविश्वास अपने राष्ट्र मे अव भी नर्द है। शक्तिशाली जीवन का 
अनुभव हौने के वजाए विच्छिन्नता में से उत्सन्न होनेवालै दुर्बल ओर 
अत्मविश्वासशून्य जीवन को ठम अनुमव कर रटे ह । अनैक लोग कहते थे 
कि विदेशी सत्ता नै भेद निर्माण किए ओर उसी ने उनको बढावा दिया । 
परलु आज विदेशी सत्ता प्रत्यक्ष रूप मेँ इस देश में नहीं रही हे तथा मे 
अव अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए भेद ओर वढाने की खुली षटूट मिली है 
एसा दु खदायी दृश्य दिखता है । सुसगठित, समर्थ तथा रष्ट्रभक्तिपूर्ण 
समाज-जीवन की जितनी आवश्यकता पहले थी, उतनी ही समाज की 
विच्छिन्नता दूर करने के लिए आज भी हे। सारे भेदौ को एक उच्चं 
अधिष्ठान से दूर करनैवाले कार्य की परम आवश्यकता है । 


सधक्छार्य की रचना 


स्वराज्य-प्राप्ति एक घटना है, क्रिया है । स्वतन्न समाज-जीवनं 
सुरक्षित ओर सपनन रखना चिरतन महत्त्व का प्रश्न है। उसके लिए राष्ट्र 
को सदेव सिदध रहना चाहिए 1 वह सिद्धता रहने कै लिए राष्ट्रजीवन मँ से 
हानिकारक अवगुण मिटाकर सुसूत्र, सामर्थ्यशाली समान-जीवन का निर्माण 


शरी शुरुणी सम्य खड २ {१७} 


जागरण नं टुजा ?। शब्द ओर धोपणारं तोरमो को मालुम ? । रवां के 
तिए घातक वृत्ति सै कार्य कते किया जाए~ य उन्टे माल॒म ?। पतु 
सत्प्यृत्त रण्ट्रमक्ति कौ शिक्षा नलं मिती #। इसीलिए क्ट लोगो को 
देशभक्त कटना टी परता रै। 


विशु खष्दभाव का साक्षात्कार 


देश की इस अवस्था में स्यामाविकत राष्ट्र के मूर्त स्वरूप का 
प्राचीन र्हिदु-राष्ट्र के नाते साक्षात्कार करा कर, उसी का सत्यस्वर्प प्ते 
के अत करण मै जगाकर, इस राष्ट कै जीवन को कायम रखने के निए ह( 
एक का अत करण राष्ट्रमक्ति से प्रेरित कर, उस राष््रमक्ति की विशु 
भावना के आधार पर भेदं को जमीन में याटकर, सुसगटित तेजस्वी तथ! 
प्रभावशाली जीवन समाज मेँ पेदा करने का मटान प्रयत्न करना चाहिष। 
राष्ट्र क्या हे- यह ज्ञान हए चिना राष्ट्रमक्ति पेदा नटीं ती रष्ट्रम्ति 
की भावना के विना स्वार्थ को तिलाजलि देकर राष्ट्र के लिए परिम करना 
समव नही हे। इसलिए विशुद्ध राष्ट्रभावना से परिपूर्ण, श्रदधायक्त तथा 
परिश्रमी लोनी को एकसून ये यना, एक ्रृत्ति के लोगो की परपरा निर्माण 
करनेवाला सगटन खडा करना तथा इस सगटन के वल पर राष्ट्रजीवन 
सारे दोप समाप्त करने का प्रयत्न करना मूलभृत ओर महत्ध्रण कर्य १) 
सैको दैनिक समस्याओं को हम कैते सुलक्नते ह~ इसपर यह कर्य निर्भर 
नहो करता। समाज की विच्छिन्ना ओर भेद समाप्त कर राष्ट्रभावना चे 
प्रेरित एकरस समाज-जीवन निर्माण किया तो अनेक दैनिक 
समस्यां सुगमता से हल लेती टे। सभी तात्कालिक समस्याओं (विदेशी र 
समाप्त करना, अतरष्ट्रीय समस्य सुल्नाना आदि) का विश्लेषण करके 
देखा जाए तो वह उसके लिए जो सामथ्य, आत्मविश्वास चादिष्टं वह भी 
राष्ट्रीय वृत्ति का समाज-जीवन निर्माण करने के प्रयास की ओर ही सकेत 
करता दै। 

कश्मीर-समस्या का उदाढारण देखें । कछ लोगो के साथ ए 
वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि भारत के पास इतनी सुसज्नित सेना कि 
कश्मीर का प्रश्न सात दिन के भीतर सुलञ्ञ सकता हे । मेने कटा एक 
वर्प मे भी ढल निकल आए तो भी बहुत ै। अव ती दो वर्ष वीत 
है, परतु वह प्रश्न ठडे वस्ते मे पडा हा हे। समस्या को निर्भयपूरघक 
सुलन्नाने के लिए जिस राष्ट्रीय सामर्थ्य का आधार ओर विश्वास चि 


१६] श्रीशयुख्ली समग्र खड २ 


उसका अपने रार मेँ अभाव है, इसलिए साहस नहीं हे ! समस्या ने विकट 
रूप धारणः कर लिया है । कोद मदद देगा क्या? किसी की सहानुभरूति मिलेगी 
क्या? इसके लिए दौडधूप चल रही है । अपनी शक्ति के जागरण का 
साक्षात्कार नदीं है । पग~पग पर दुर्बलता का अनुभव हो रहय है। अग्रेज थे 
जव भी मदद दढन की आत्मविश्वासशून्य अवस्था धी । कुछ लोग यह 
सीचकर किं उग्रिजं का राज (कमन डनर) हिंदुओं के अलावा अन्य समार्जी 
पर भी दै, मुसलमान आदि समार्जा का सहयोग प्राप्त करमै के प्रयास मँ 
लगे हुए थे । कुछ लोग यह सोचकर कि अग्रे केवल डढ-दो सौ वर्पो के 
पर्वं यलो ए ह, हजार वर्पो के पूर्वं आए हुए मुसलमानों की उदडता से 
निपटने के लिए अग्रेजों की सहायता प्राप्त करने के प्रयास में जुटे हुए ये। 
परतु दोनों प्रकार के लोगों को एेसा नर्टीं लगता धा कि किसी की मदद 
के विना कछ किया जा सकेगा । अपनी दुर्बलता का यह कितना विश्वास। 


सघ स्थापना के समय इस विषय मेँ जो अवस्था धी, वही आज 
भी हे। इस मूलभूत समस्या- दुर्बलता को ढकने के लिए न्याय, नीति, 
अतर्रष्ट्रीय प्रतिष्टा आदि बडे-वडे शव्यप्रयोग किए जाते है । परतु यह सत्य 
है तथा उसका अनुभव भी होता हे कि अपने पैरों पर खड रहने का 
आत्मविश्वास अपने रष्ट्र मे अव भी नहीं हे। शक्तिशाली जीवन का 
अनुभव होने के वजाए विच्छिन्नता मे से उत्पन्न होनैवाले दुर्वल ओर 
आत्मविश्वासशून्य जीवन का हम अनुभव कर रहे हं । अनेक लोग कहते थे 
कि विदेशी सत्ता ने भेद निर्माण किए ओर उसी ने उनको वढावा दिया। 
परतु आज विदेशी सत्ता प्रत्यक्ष रूप मेँ इस देश में नीं री हे तथा हे 
अव अपनी स्वार्थ-सिदि के लिए भेद ओर चढाने की खुली टूट मिली टै, 
पसा दु खदायी दृश्य दिखता हे । सुसगठित, समर्थ तथा राष्ट्रभक्तिपूर्ण 
समाज-जीवन की जितनी आवश्यकता पहले थी, उतनी टी समाज की 
विच्छिन्नता दूर करने के लिए आज भी है। सारे भेवों की एक उच्च 
अधिष्ठान से दूर करनेवाले कार्य की परम आवश्यकता है । 


अघव्छार्य क्ी रचना 


स्वराज्य-प्राप्ति एक घटना है, क्रिया है । स्वतत्र समाज~-जीवन 
सुरक्षित ओर सपन्न रखना चिरतन महत्त्व का प्रश्न है । उसकं लिए रष 
करो सदैव सिद्ध रहना चाहिए ! वह सिद्धता रहने के लिए राष्ट्रजीवन में से 
हानिकारक अवगुण मिटाकर सुसूत्र, सामर्य्यशाली समाज-जीवन का निर्माण 
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करने की दृष्टि से अपना कार्य खडा किया गया हे । हिदृ-राष््रजीवन की 
कल्पना चिर्भयतापूर्वक सामने रखकर उसकी गीरवद्रृद्धि के लिए सारा समरन 
एक सूत्र ने सगटित करने का कर्य अपने सामने हे। इसलिए सथ कँ नानं 
सहित प्रत्येक चात का सूक्ष्मता से विचार कर कार्य की रचना कौ र, 
सुस्पष्ट रादट्र-कल्पना सामने रखकर, रवार्थूलक भावना कौ तिलानलि वेक 
भेद मिटाकर, एक प्रभावशाली समाज~जीवन का निर्माण करने की चेष 
चालु हुई भेदनिरपे्ष, ग्रतिष्टासपन्न कार्य के निर्माण की दृष्टि सथ के प्राम 
से ही हे। उसका विस्मरण आय लोगों को नही हुआ होगा । फिर कौनसा 
परिवर्तन हुआ है? मुञ्चे तो कई वार एेसा लगता हे कि नाना प्रकार के 
स्वार्थमूलक भेद पैदा करके दुर्बलता बढाने के लिए ही हमे सारी ष्ट मिती 
है। किरी रोगी पर यदि कडा नियत्रण रदे तो. वह विशेष पथ्य नही कर 
सकता £, परु यह देखते ही कि अव नियन्रण नहीं रहा हे, चहि ज भभ 
करने का कपथ्य कर अपनी मौत बुला लेता है। वैसी टी कुछ अपी 
अवस्था. है। स्वार्थ के लिए ही व्यो न हो, अपने पर अकृश रखनेवाले चले 
गए ओर विल्कुल अनियत्रित सुपथ्य करने के लिए मानो सव दरवाजे खु 
गए हे। अत इस अवस्था मे ह्ये सोचना पडेगा कि अपनी किन वातौ 
परिवर्तन हो? 

क्या हम अपनी राष्टर-कल्पना छोड दै? वास्तव मे उस्म तौ 
परिवर्तन असभव हे । वह अटल रहनी ही चादिए । उस रष्टर-कल्पना 
पूर्ति के लिए निरतर कटोर परिश्रम मात्र आवश्यक हे । अमुकं मनुष्य 
देशभक्त ह, ठेसा कहने की दुर्भाग्यपूर्णं स्थिति देश मे नहो) इतनी 
उद्यमशीलता उत्पन्न कर महान सगठित समाज-जीवन के लिए भेदविरहित 
भरभिका पर खडे रटने की प्रतिदिन वर्धिष्णु आवश्यकता हम सम, तो 
प्रतिदिन मन मे उटनेवाली नाना प्रकार की शकाओं का अपने-आप उत्तर 
मिलेगा । वाकी के अनेक प्रश्न सामने आरे तो भी अत करण व्यथित नही 
होया । कितने ही विचार-प्वाद सभाकर टका तो भी अत करण विचलित 
नही होगा । थोडा मनन-चितन करके यढ एक ही विचार या धारणा 
अत करण में दृढ जमा व इस काय मे शीघ्रता सै सफलता कते 
इसका भी विचार करं। चितन से अत करण पर सस्कार गे जीर मर्म भी 
स्पष्ट होभा। 


णि 
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३ मूलभूत क्छर्य विधायक वार्य 
(२० अक्तूबर १६४६) 


यदि अपने मन यें यह दृढ धारणा हो कि यह राष्ट्र अपना दहै 
ओर य्ह अपना राष्ट्रजीवन 8, यह राष्टरजीवन श्रेष्ट ओर उन्नत वने, 
इसका दायित्व अपने ऊपर टी है, तो यह समञ्जना कटिन नर्ही येया कि 
चह दायित्य पूर्णं करने के लिए केवल वर्तमान वातो की ओर ध्यान न देते 
हुए चिरतन रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हदय मे राष््रमक्ति की भावना जागृत 
करने हेतु एक सुव्यवस्थित तथा राष्ट्रीय भावना से प्रभावित कार्य खडा 
करना पडेगा । 


"तर-तम' भाव भे चुष्धेम विचार 


यह आवश्यकता स्वीकार कर लेने के वाद भी यह प्रश्न शेप रहता 
हे कि भिन्न-भिन्न मार्गे लोगों की दृष्टि के सामने आते हे। वहुर्ती का यट 
मत हे कि दैनिक जीवन की अनेक महत्त्वपूर्णं समस्याओं को हाय मे लेकर 
समाज-कल्याण का प्रयास करना कार्य के लिए आवश्यक हे। कुछ लोगो का 
कहना. हे कि वडी-वड़ी राजनैतिक समस्यार्पै हाय में लेकर उनका समाधान 
किए विना लाभ नहीं होगा। अन्य कु लोग कहते हैं कि वर्तमान युग में 
हाथ भे सत्ता रहे विना कछ भी करना सभव नहीं है । अत सत्ताप्राप्ति का 
प्रयास करना चाहिए 1 उसके द्वारा समाज की कटिनादरयौ दूर की जा सर्कँगी । 
इसलिए व्यवहार में हमे यह दिखाई देता है कि हिदू-राट्र की कल्पना ओंखों 
के सामने रहने पर भी लोग भिन्न-भिनन मार्गो से जाते टै । कुछ शब्द ठेते 
होते है कि हर एक को आकर्धित करते है । उदाहरणार्थ, "विधायक एव 
सजनात्मक कार्य" शब्दप्रयोग । हर एक रट लगाता हे किं “विधायक कार्य 
करो) ह्मे या समाज के अन्य लोगों को भी यह शब्द एकदम आकर्षित 
करता हे। परतु इस शब्दप्रयोग की स्पष्ट परिभाषा इतने वर्यो में मेने नहीं 
देखी हे! परु समाज की रोजमर्ा की कटिनाइययौ की ओर ध्यान देना, इस 
अर्थ मे ही उसका विशेष प्रयोग होता &ै। भारतवर्ष के लोगों को समाजसेवा 
की शिक्षा देने के लिए प्रारभ हुई “स्काउट' सस्था का उदाहरण लें- भले 
ही उसके जन्म का इतिहास चछ भी ठो 1 इस सस्था ने समाज-सपर्क तथा 
समाजसेवा के लिए अनेक नियम निश्चित कर दिए है। रास्ते पर पडे हुए 
पत्थर हटाना, किसी धके-मंदि वोञ्मा ढोनेवाले का वोञ्च उटाने मँ सहायता 
करना, वृद्धं ओर अर्थों को रास्ता दिखाना या चलने मेँ सहययता करना. 
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आदि। ये सारे सेवा के आकयक प्रकार मानकर लोगों के सामने रखे गए। 
इसमे संदेह नहीं कि इन सेवाकार्यो से समाज के प्रति प्रेम प्रकट होता है 
परतु इनसे हदय मे व विशेष परिवर्तन होता हे या समाज का उद्धार हेता 
हे- यह हम कट सकं, ठेसा कोई प्रमाण नीं मिलता । इसी प्रकार के 
विधायक कार्यो के वारे मे अन्य भी अनेक कल्पना सामने रली जाती ह। 
सथ एक सबल सगटन हे, अन समाज मेँ रहकर उसे समान-तेव करनी 
चादिए, ेसा कठनेवाले नाना प्रकार की कल्पना वतलाते 1 उनमे से एक 
कल्पना वतलाता हू। कुछ लोगो का यह मत हे कि सघ के समाजपरमी ओर 
समाजसेवी स्वयत्तैवको को नगरो ओर देहातों की स्वच्छता का कार्थ सौपा 
जाए । कल्पना अच्छी ह, परतु यह प्रश्न पेदा होता हे कि प्रथम आवश्यकता 
किस वात की हे। रस्ता साफ करने की या हृदय साफ करने की? इसका 
क्या उत्तर है? किसी दुर्बल मनुष्य की लोहा किए हए स्वच्छ वस्त 

से वह निरीगी होगा, एेसा कहने कं समान है। आज इस तरह की 
कल्पनाए अनेक विचारवान लोगों को भी प्रभावित करती टे । उसका खूं 
वोलवाला होता है। उनका परिणाम होना स्वाभाविक है । इसी दृष्टि 
अनेक लोगों ने अपने कौ सूचना की । उनकी इच्छा ओर पदति फ 
अनुसार सूचनाओं का विचार नहीं हुआ! तव यह टीका होने लगी कि सर्प 
व काम नही करता हे, सव के लोग केवल अधानुकरणी हि, अपने स्विते 
कषम के वाढर कते नष है, उनका दृष्टिकोण सङ््चित है! आलोचना 
अनेकविथ सूचनां के वावचूद उन्दं ग्रहण करने का प्रयत सघ ने व्यो 
महीं किया? क्या उसने यह माना कि ये सारी वाते, समाज के विविध पर्न 
मह्त्वशून्य है? समाज-कल्याण अपने को करना नहीं हि, समाज के 

की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हे- रेसी सघ की धारणा कभी 
भी नदी थी, परतु सथ ने तर-तम भाव से य सुषम विचार अवश्य किथा 
करि किन वातो कौ अग्र-क्रम देना चादिए, फिन वातो पर प्रथमत 

दृष्टि केद्ेत करनी चादिए, जिसकं परिणामस्वरूप अन्य वते साध्य हो संके। 


विश्यक्छ क्रय 


चार साल पूर्वं विहार के प्रवास पर गया था। व कुछ सन्न के 
साध, जो स्वयस्रेवक नही ये, वातालाप करने का अवसर मिला} उने 
कमस के एमएल ए भो ये। उन्होने ओर उनके सिर्न चे मुस्से य भरन 
पृष्ठा-- “आप इतने युवक इक करते ठो तो उनके द्वारा कर्द विघायर्क कर्य 
र्यौ नष्ट करवाते?" भने उनसे कटा, “अपने इस समाज मेँ 
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समष्टिपरायणता निर्माणं कर, उसके अत करण में एकात्म-माव निर्माण कर 
एकं सुव्यवस्थित, व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय की समष्टिपरायणता के आधार पर 
स्थित सगटनात्मक रचना खडी करना क्या विधायक कार्य नहीं है?" उस 
सज्जन को भेरा कयन जँचा। समष्टि मे व्यक्ति-व्यक्ति के गुणावगु्णो की भी 
विशे रचना कर उन्हे स्वार्थपरायण नदी तो समष्टिपरायण वनाने से समाज 
के सामने की अन्य समस्या स्वाभाविकत हल होँगी- यह विचार उर 
मान्य हुआ । जो सदुभावपूर्यक विचार करनेवलि लोग थे ओर टै, वे यह कार्य 
विशिष्ट पद्धति से, तात्कालिक समस्या वाजू मेँ रखकर चल रहा 2, इस 
यथार्थता को जानते &ै ओर इस कार्य की महत्ता समञ्ज सकते ह। 


वास्तव मे यह कार्य पूर्णं होना राष्ट्रीय जीवनचैतन्य की दृष्टि से 
अत्यत महत्वपूर्ण है । इस कार्य की पूर्णता की कल्पना भी बहुत व्यापक है । 
यट कार्यं व्यक्ति-व्यक्ति तक पर्हुचाना ओर उनका हदय-परिवर्तेन कर उन्दैँ 
समप्टिपरायण वनाना, कार्य के पूर्णत्वे की कल्पना है 1 


परतु इस अर्थं मे काम पूर्णं करने के लिए कितना समय लगेगा? 
तव तक क्या समाज के सामने की आज की समस्याओं की ओर से ओं 
भूदकर वैटे रटना चाषिए, यदह प्रश्न निर्माण होता है । इसलिए हरमे यह 
ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहार मेँ उपयुक्ता के दृष्टिकोण से पूर्णता का 
ओर भी एक अर्थ लिया जा सकता है! वह अर्थं ध्मान रखकर ही हम 
कार्य के सवथ में वोलते है। वह अर्थ यह है कि कार्यं को इतना व्यापक 
वन कि समाज के अग-प्रत्यय को प्रभावित ओर नियत्नित करने के लिए 
वह सवल हो। स्यान-स्थान पर हम अपना कार्य करते ह, सख्या बढाते है, 
अनुशासनादि गुण पैदा करते है, परतुं क्या एेसी अवस्था प्राप्त हर्द कि वहो 
के अपने अस्तित्व ने सर्वसाधारण जनता के मन पर प्रभुत्व प्राप्त किया है? 
यदि यह कहा जा सके तो कार्य की व्यावहारिक सीमा तक हम पर्टुच चुके 
है, अन्यथा यह समज्ञना पडेगा कि उस सीमा तकं पर्हुवने मेँ अभी विलव 
दे। ठर स्थान का हिसाव कर इस सीमा तक पर्हुचने के लिए आवश्यक 
सया आदि बतलाना कटिन है परतु कल्पना शक्ति से वह सीमा हम सहज 
समञ्ञ सकते ह) उदाहरणार्थ- किसी स्थान पर रैसी स्थिति प्राप्त हो गई 
कि गुडागर्दीं ओर समाजविरोधी कार्यो मेँ टी जो महानुभाव सार्थकता मानते 
है, उनकी समाजविरोधी हरकतीं की विल्च्ूल गुजाइश नीं रदी, केवल अपने 
अस्तित्व से सामाजिक जीवन शाततामय ओर सुव्यवस्थित हो गया हे! ठेसे 
स्थान पर कार्य प्रभावी हे, ठेसा कह सकेगे। 
श्री्चुरुणी सम्ब्य खड २ {२१} 


न 1 


अ्-शफएण क्छ प्रक्प्व 


दो वं पूर्व उत्तर के एक प्रात से मुञ्चे इस आशय के पन मते 
कि केवल शाखा के अस्तित्व के कारण ही समाज शति ओर सुरक्षिता 
ते जीवन विता रहा ह। किसी भी तरह का उपद्रव नहीं लो रल है, सभी 
विधातक प्रवृत्ति के लोगो की हरकर्तो को अवकाश ही नहीं र हि। समाय 
सुरक्षितता का अनुभव कर रहा है। जिस स्थान पर पहले यह टता था ॥ 
स्म के अकेले वाढर निकलने पर उससे छेडलानी की जाती थी, वर्ह अव 
दिन या रात को कभी भी स्त्री कहीं भी इवकी-दुक्की नि सफोच आना 
सकती े। किसी को भी किसी तरह क दर्यवहार करने का साहस नी 
होता हे । जिन्दे अतिशयोक्तिपूर्वक कटने की आदत नहीं है, देते अपने 
कार्यकर्तोओों ने भी इस तरह का वृत्त दिया है! इस परिम्थिति का अर्थ यह 
हे कि कार्य व्यायलारिक सीमा के निकट पहुच चुका है। कार्य के असि 
के कारण वलँ समाज-जीवन का नियत्नण छो रहा हे! सघ के अस्नव स 
समाज-~भीवन सुरक्षित हुआ हे, इसका सपण जनता कौ ज्ञान है। दुर्वार 
करनेवालो पर धाक जमा कर उनकी ठरकते वद हो गई हे तथा 
सदुव्यवहारानुकूल वातावरण वन गया हे। अत॒ कार्यं का समाज-हवय पग 
इसं प्रकार का प्रभुत्व प्राप्त छोने के लिए कार्य की उचित मातरा मे व्यति 
वढनी चाहिए । इस सीमा तक हमें परहुचना ही होगा । 

परु वहतं को इस मर्यादा तक पचने की वात वुश्चक़ं सी लगती 
हे। उनका प्रश्न यढ होता है कि व्यावहारिक मर्यादा लक परुवने के वार 
कार्य आरभ किया जाए या कार्यं करते-करते ही व्यावारिक मरभादा तक पव 
जाए? दोनो कथनों मे सत्य हे, यह मानना दी पडेगा) परलु फिर भीम 
ध्यान रखना होया कि एक विशिष्ट मर्यादा तक शक्तिसपन्नावस्था प्रात हीन 
के पूर्वं कोई भी कार्य करने का प्रयास क्रिया तो दोनो ओर से ५ 
प्राप्त होगी । सगटनः ओर कार्य- इनमे से कठ भी छथ नही आएगा । क 
करो, परतु तव्प्वं पर्याप्त व्यावहारिक सीमा तक प्रमाव निर्माण इजा हैव 
नहीं इसका भी विचार करो! 


सअमालसेवः व्छी अवस्था 


तीन-साढे वीन वर्षं पूर्वं उत्तर के एक प्रात से सायारणत यह क्छ 
जाने लगा कि कार्य वट्त वढ चुका हे! कछ लोर्गो के मत से इस धरि का 
कारण यह वत्ताया गया कि स्थानीय मुसलमान समान के कारण एक 
द) शीशुखुवी समग्र खड 2 


को वातावरण पैदा हुआ धा तथा सध के सिवाय सरक्षण करनेवाला कौर 
नरी था, इसलिए समाज में सघ के प्रति ग्रेन निर्माण हुभआ। विपुल स्वयतेवक, 
कार्यकर्ता, प्रचारक, कार्य की उत्तम व्यवस्था रहने सै यह विचार पैदा हुमा 
कि अन्य कार्य भी सुगमता से कर सकते है । तव ठेसी यीजना वनी कि 
जो अपने स्वयसेवक नटीं है, उने "दक्ष-आरम्‌" के अतिरिक्त अन्य शिक्षा 
दी जाए, केवल साक्षरता प्रसार, याने शिक्षा ेसी मेरी धारणा नीं है। 
साक्षरता-प्रसार के पीठे मतदान का प्रश्न प्रमुख रहता हे । वह ्ज्नट अपने 
यर्हा नहीं हे । अपने को सत्ता की आकाक्षा न्दी है । कीन-सी शिक्षा दी 
जाए- इसपर विचार हआ । साक्षरता-प्रसार उस शिक्षा का एक पहलू था 
ही । व्याबहारिकता, कार्य के लिए दृढ भावना निर्माण करना यह प्रमुख हेतु 
था। “नो दाय सेल्फ' भारतवर्य क्या ह, उसमे अपना स्थान क्या हे, विश्व 
मेँ अपना स्थान क्या हे, इसकी उन्ठे जानकारी देने की दृष्टि से शिक्षा की 
रचना करने को भनि कार्यकर्तओ से कहा । इस शिक्षा में भूगोल, इतिटास, 
धर्म, तत्त्वज्ञान सभी का समावेश होगा। यह भी विचार हुआ कि 
शिक्षा-विधि क्या हो । मने विचार रखा कि साधारण शिक्षित स्वयसेव्कीं की 
सहायता लेकर अनीपचारिक वार्तालाप ओर कथा-कथन के द्वारा यह शिक्षा 
दी जाए 1 अपने देश में कथार्मो द्वारा शिक्षा देने की प्राचीन परिपाटी हे। 
उससे ग्रथ पढना न भी आता हो तो भी समाज के व्यक्ति ज्ञानसपन्न ओर 
कार्यं करने की दुष्टि से योग्यतासपन्न हो सकते थे। इसके लिए टी मन पर 
उत्कृष्ट संस्कार करनेवाला प्रचुर धार्मिक कथा-साहित्य अपने पूर्वी ने 
निर्माण किया तथा समाजं के सभी स्तरों मे उसका प्रचार किया। मनुष्य 
कर्तव्यपरायण ओर व्यवहारचतुर वने, इसके लिए हजारो वर्प उनका उपयोग 
होता रहा हे। अव वातावरण बदलने तथा अनेक नई वाते सामने आने के 

कारण चह परिपाटी कूठ कम हो गई 8 । उसे पुनरुज्जीवितत कर कथाओं 

द्वारा कर्तव्यपरायणता के सस्कार तथा उसके साथ ही रराष्टरभक्ति कै विशेष 

जागरण का प्रयास हो, इस दृष्टि से प्रयत्न किए गए । उन प्रयत्नो का दुख 

फल भी मिला। परतु अकस्मात निर्माण हु वाथा के कारण वह प्रयास 

अधूरा ही रह गया। इस प्रकार जरो कार्यं व्यावहारिक दुष्ट से पर्याप्त सीमा 

तक पर्हुचता डे, वरहो अन्य कार्य हाथ यँ लिए जाते ड तो स्वयसेवक तथा 


अन्य ग € भी देते हे । वे अपना कहना मानते है तथा समाज में 

विशिष्ट प्रभ 101 प्रतिष्टा प्राप्त होतो 

हो कह सकेगे अवरा! ई 84 | ०. 3 
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॥॥ 
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अन्यथा वर्तमान समाजसेवकों का अनुमव हम लोगो के सामने ह। 
स्वच्छता-मृहीम शुर होती है, भाषण किए जाते ह, परतु एक तमाशा ही 
सावित होता हे। स्वच्छता करनेवाले आते है, लोग उन देखते है, उनकं 
भापण सुनते है । लोग फिर से असवच्छता निर्माण कलने में प्रवृत्त हेति ह। 
किसी ने उन्हे यदि टोका तो उनसे विचित्र उत्तर सुनने को मिते है फ 
शहर से आनेवाले मेहतर पुन साफ कर डरलेगे हो! यह अनादर, अभर 
का भाव क्यों हे? इसका कारण यह हे कि वोलनेवालौं पर उनकी श्रद्धा नही 
हे। उनके जीवन पर काम करने की इच्छा रखनेवालो का किसी भी तरह 
का प्रभाव नीं हे, उनके उपदेश सुनकर उसके अनुसार जीवन मेँ परिवर्तन 
करने की प्रवर्ति नही &ै। जव यह परिस्थिति है, तव हम इसी निषकर्थ पर 
पर्हुचते हे कि अपने कार्य की पहले एेसी अवस्था निर्माण करे कि टम जौ 
करगे, वह श्रद्धा से सुनने ओर उसके अनुसार आचरणः करने कीलो 
को इच्छा टोगी । ठेसी स्थिति के अभाव मेँ एक ओर समाज-जीवन का यट 
अनुभव हे कि वपो तक स्वच्छता के पाठ दिष्ट तो भी पाठ देनेवाले के पीट 
फैरते टी जैसी की वैसी स्थिति टी जाती हे। दूसरा अपना अनुभव हिकि 
सस्कार, भावना, विचार आदि सव दृष्टियो से योग्य विल्कृल अनपढ 
स्वयसेवक, जो अपना नाम तक नही लिख सकता, प्रचारक के लानि कम 
कर सकता दै, उत्तम कार्यकर्ता वन सकता हे ओर जनता में प्रतिष्ठा भ्त 
कर सकता ठे। भारत क्या ह, बुनिया कैसी हे, अपना कर्तव्य क्या है 
इसका स्पष्ट ज्ञान उसे रहता है। रेते कार्यकर्ता का उदाहरण अपने पास 
डे! अनपढ होते हुए भी वह जानता था कि गोव में अच्छे जीवन की प्रवृति 
कते निर्माण की जाए? लोगों के परपरागत विश्वासी का उसने चातुरक 
उपयोग किया । राष्ट्स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान उसे था। लोगो से दिल-मिलकर 
रहना, मनोविनोद, कथा-कथन आदि वातं मेँ उनकी विश्चेष योग्यतां थी। 
गोव के वडे-वडे घरों मेँ भी उसका प्रभाव था। केवल आतरिक योग्यता 
रहने के कारण अनपढ़ देकर भी वह यह सय कर सका। कार्य कटने के 
लिए स्वयसेवर्को मे योग्यता चाहिए । यदि योग्यता न हो तो समाज को क्या 
ोगेः कै मे जलन द्यो तो वर्तन चं कँ से आएगा। इसे यह स्पष्ट 
रीता हि कि जरल लोग अपने कार्यकर्ता को श्रद्ापूर्वक सुनते टै, कार्य कौ 
समाज भें अच्छी प्रतिष्टा रहती है, सर्वत्र यह अनुभ्रृति रहती टे कि य 
एक अनुशासित शक्ति दै, जनता स्पष्ट या अस्पष्ट रूप ते यह 
करती कै कि इस सगटन के घटक समाज के अन्य धट्को से विशेष 


०८] श्रीशुख्ी शमन् र्ट २ 


गुणसपन्न ह, वहो यह माना जा सकता हे कि वे कार्य, जिसे जनसाधारण्ण 
जनसेवा मानती है, करने मे अनुकूलता टै । 


स्नेहपूर्वं व्यवहार क परिणाम 


विगत ५० वर्पो से अपने देश मेँ विधायक कार्य की रट लगाई जा 
रही र, परतु विचार करने पर यट दिखाई देता हे कि विधायक की अपेक्षा 
विष्वसात्मक कार्य ही अधिक हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रथम 
मनु्यौ की रचना हो इसकी ओर दुर्लकष्य किया गया। यह तो “पास में पसा 
नहीं ओर चले धर बनाने" जसी अव्यावहारिक वात हुई । यदि सुव्यवस्थित 
सुसगठित, अनुशासनवद्ध शक्ति हो, सगटन के घटक केवलं “दक्ष-भरमू' 
कै स्तिवाय अन्य भी अनेक वतिं अपनी बातचीत ओर आचरण में से समाज 
की सिखाने के लिए सक्षम ही, इस प्रकार की प्रथम तैयारी पहले हुई तो 
ही तथाकथित अन्य काम हो सकते हे । अव यह सभव हे कि कुछ लोग 
समापणपदु हो, परतु उससे कुछ वाधा नहीं आती । आचरण से वे अपने 
विचार प्रकट कर सकते है ओर समाज पर उनका प्रभाव पड सकत्ता हे । 
घटा भर विचार करने पर भी जो मुख से एक सरल वाक्य भी बोल नटीं 
पति हे, जिन्दे शिक्षा प्राप्त नहीं हुई दे, परतु जिनके हदय पर रष्ट्रीप भावना, 
भारत की एकात्मता, कार्य की आवए्यकता, उसके लिए आवश्यक व्यवहार, 
के परिपूर्णं सस्कार हुए है, वे भी जनता के श्रद्धाभाजन वन सकते है। एक 
स्थान पर एेसा टी दो-तीन कक्षा पढा हुआ एक स्वयसेवक गया तथा उसने 
कार्य प्रारभ करने की चेष्टा की। वही कुछ वाक्पटु विरोधी भर्तौ ने पटले 
ही घर-घर घूमकर्‌ सध की सव प्रकार से बदनाम करने का उद्योग किया 
था। इतनी उद्यमशीलता अच्छे कार्य के लिए अपने देशवासियों ने दिखाई 
होती तो अपने देश का चित्र कव का वदल चुका होता । अपने कार्यकर्ता 
ने घर-घर जाकर स्वयसेवक जुटाना प्रारभ किया, परलु विरोधी लोग प्रश्न 
आदि पूर्ने कि दृष्टि से ्गोववालों को उत्तम पाट पडा चुके थे। अपना 
कार्यकर्ता सीधा था। वह चालाकी नहीं जानता था। लोग नाना तरह के प्रशन 
पूष्ठकर उपहास करने लगे । कार्यकर्ता के सामने विकट समस्या खडी हो 
गई, परतु उसकी अपने कार्य पर निष्ठा धी । वह विद्ततापूर्णं समापण नहीं 
कर सकता था! तव उसने लोगों से कहा कि वे कुछ दिनों तक उसके साथ 
कवडी खेलने के लिए अ, फिर वह उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देगा । 
शाखा शुरू हो गई । खास यात य हुई कि उस कार्यकर्ता पर उसके साय 
श्रीुरुणी समध खड र {२५} 


ती 


खेलनेवालों की धीरे-धीरे शरद्धा येने लगी । सवक वह प्रय दुआ। यह कैत 
हुआ? उसका व्यवहार ही इतना स्नेदपूर्ण था, उसका चारित्य इतना उतम 
था कि लोगों के मन मे उसक प्रति अपने-आप आदर निर्माण हुमा । वोत 
की आवश्यकता नही पडी । लोगो को उसके आचरण से दिखाई दिया कि 
उसे विदधत्तापूर्ण भाषण करना न आता छो, परत इसमें अनेकविध गण टै 
चारित्य हे । इसके विपरीत विरोधी प्रचार करनेवालो का स्वार्थी ओर 
ुर्मुणसपन्न जीवन बडे-वडे शब्दो की आड मे छिप नही सका। उन म 
भी दिखा दिया कि उनके पास कोई जीवनादर्श नही हे। लोगो ने अनुभव 
किया कि इस स्वयसेवक मे निश्चित जीवनादर्, त्याग आदि वितोभनीय गु 
हे। सनेदयुक्त व्यवहार हे तथा कार्य पर ही उसकी दृष्टि केद्ित है। इतिप 
शब्दों ओर आचरण से चारित्य गुण, जिनका अन्यत्र अभाव है, हमने प्रकट 
किए, कार्य का प्रभाव ओर विस्तार वदढाया, तो ही तथाकथित विधाय 
कार्य! भी हो सकता है। 


कार्य क वास्तविक स्प 


आज सघ को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हई दिखाई देती हे, वह अधिकतर 
काल्पनिक हे, समाचार-पतर ने निर्माण की हे। लोग समडते दै कि सप के 
पास अपार मनुष्य-शक्ति ओर सामर्थ्यं हे। जनता को स्वाभाविकत्‌ सध 
वडी-वडी अपेक्षार्‌ हे । एक ओर यढ अपेक्षा इतनी यढ गईं है ओर दूस 
ओर कार्य का प्रत्यक स्वरूप घट गया है। दो वर्ष पूर्व की सख्या, कार्य का 
उत्सा, वातावरण, प्रचारक आदि वातो से तुलना करे तौ कहना पेमा कि 
कार्यं का प्रत्य प्रभाव घटा हे। वीच की अवधि (्रतिवध-काल की 
की स्थिति का विचार करने पर इसमे आश्चर्य करने जैसा क्छ नदी हे, पु 
दो वर्प पूर्व रुका हुआ प्रवाह पुन परिपूर्णं गति से वहने लगे इसकी आ 
नितात आवश्यकता है। इसका हम विचार करे । यह समडाकरं कि सगट्न 
की एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था निर्माण होने तक समाजसेवा के अन्यान्य 
कार्य नदीं हयो सकते दै, उस मर्यादा तक पहुचे के लिए अथक यलो की 
आज आवश्यकता हे । उस मजिल की ओर ध्यान देना चादिए 1 अपने 
वोलने से कृति से व्यवहार से, चारित्य से सर्वर यह भाव निर्माण कना 
चाटिए्‌ कि समाजसेवा करने की पानता यदि किसी्मेटै, तो वह इनमे 
1 यह कारयन टो तो अखड रष्ट्ररूप मेँ समाज के खडा रट 
अपने सपकं से ठेसी व्यापक भावना समाज मेँ पेदा की, कार्यं को प्रतिष्ठा 


{२६} श्रीश्ुर्पी सन्न शठ २ 


प्राप्त करा दी, तो ही अन्यान्य समाजसेवा के कायो का विचार करना उचित 
होगा । आज अपनी जो स्थिति है, उसका विचार करते हुए, कार्य की 
योग्यता विशिष्ट मर्यादा तक ले जाने के वजाए भिन्न-भिन्न समाज-कार्यो 
क्र ही स्वीकार करते वैटना, मुञ्ञे तो सर्वथा अनुचित लगता टे। एक ओर 
जनता की अपेक्ा्पे अपनी योग्यता के वारे मे कन्यना शतगुणित हई है ओर 
दूसरी ओर कार्य घट गया हे। देसी स्थिति में हम तथाकथित विधायकं 
कार्य" टाथ में लेकर समाज-रचना कर सकेगे, यह कहना व्यर्थं हे ! आज 
ती सपण शक्ति से, अन्य सभी छोटी-छोटी वतं वाजू मे रखकर, अपनी ही 
पद्धति से तेजस्वी, प्रतिष्टासपन्न, प्रभावी तथा व्यापक कार्य का निर्माण 
शीघ्राततिशीघ्र करे । ठेसा हम नहीं करेगे तो निश्चयपूर्वक कहता हूं कि 
“निश्चित म्प से अपना भविष्य अधकारमय हे ॥ अन्य प्रते भीम यही 
यतलाते आया हू ओर आप लोगो को भी वटी वतलाना चाहता र 


णण 


४ रष्टीयपर्पराक्छानिमणि 
(२१ अक्तृवर १६४६) 


अनन्य व्छार्यप्रणाली 


मनुप्य जव कार्यकषेतर मेँ कदम रखता हे, तव सकट टट पडते हैं 
ओर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हं ! पथभ्रष्टता का उदाहरण दूढने 
के लिए अपने को वहत दूर की याना करने की आवश्यकता नीं है। 
वडे-वडे सिद्द्रात सामने रखकर, आदर्श की वडी-वडी वाते बताकर तथा 
उपलच्ध सभी साधर्नो को उपयोग कर जितस कार्य का अपने देश मँ डिडिम 
पीटा गया, वह करनेवाले सर्वसाधारण व्यक्ति को आज क्या अवस्था हि यह 
हम आज देख रहे है। सभी किसी न किसी स्वार्थ के पीठे पडकर पथभ्रष्ट 
हो गए ह! सच्ची सदूभायना से राष्ट्रभक्ति करनेवाले विल्कुल विरल ही है। 
सर्वसाधारण समाज स्वार्थ के परे, देश या राष्ट्र का विचार भी नदीं करता। 
इनसे सढजता सै ज्ञात होगा कि जिस पद्धति से आवश्यक व्यक्तिगत 
गुण-विकास ह्येता ठे, उस पद्धत्ति से कार्य न होने से ही समाज~-रचना 
योग्य रीति से करना सभव नही हे। हम अपने प्रयत्नो का विचार करे तो 
दिखाई देगा कि सव प्रकार के सकर्टो से पृथक रखकर व्यक्तिगत गुणो के 
श्री शुर्वी समघ्च उठ २ {२७} 


सधूर्णं विकास की जैसी योजना अपनी कार्यप्रणाली मे टै, धसी अन्य क 
भी नही। 


अपने भारतवर्षं मे प्रचलितं धार्मिक विचार में एक व 
कि परिपूर्ण आध्यात्मिक उन्नति कै लिए मनुप्य को पारिवारिक वधन र 
डालना चादिए। सभी विषयों से विमुख दयक, सन्यस्त टोकर्‌ ईश्वर नः ५ 
प्राप्त कर लेना चाटिए । इसकी अनेकों ने आलोचना भी की है। र 
कहना हे कि ससार मे रटकर भी विरक्त रट्ने मेँ सच्ची शररता ओर व 
है। अपनी ससारासक्ति छिपाने के लिए, ससार-त्याग करने को 4 की 
कहते हं । उनका तर्कवाद वाद्यत तो वडा ही आकर्यक ओर रोचक ल ५ 
हे। उन आकर्षक श्वयो मे सीधा-सादा मनुप्य फंसता हे ओर उसे ४.१५ 
लगता ठे कि ससार त्याग कर मोभ-प्ाप्ति के प्रयासं ने क्या पुर्पार्थ ा 
ससार के माया-मोढ सामने रहते हए भी उनका मन पर असर न होने देना 
यही परम श्रेष्टता हे। त 

अपने कार्य के वारेमे भी सी ही कल्पना रहती ४ 1 
कर्यपद्धति मे गुण-विकास न दोकर राष्ट्र-प्रीति की विशुद्ध भावना ्ं 
डालनेवाले स्वार्थ, अहकार, वैयक्तिक मानापमान, सत्ताभिलापा या कखे 
अवगुण अनेक र्पो में निर्माण हो सकते ह वसी कार्यपद्धति ग्रहण य 
अवयो से षटू रहते हुए, हम अपनी रचना पूर्णं कर। यह कल्पना (| 
ही रोचक लगती है। पेसा क्म जाता है कि चीवीस वर्पो के कार्य के 
भी इन अवयुणो का अपने पर परिणाम होगा क्या? इन अ 
अवसर न देते हए भिन्न-भिन्न विचार~प्रणालि्यो से सामना कर, भत्यक्ष त 
को स्वीकार करते हए, आगे बढने में वडप्पन नहीं है क्या? इसमे वड इतो 
दे, यह विचार अपने को एकदम अच्छ लगता ठे, आकर्षित करता ह ५ 
विचार से मिलता-जुलता ओर भी एक रूप अनेकं के मन भे आतां ह 
इस रीति से कार्य करने मे एक तरह सै हम कर्तवयपूर्तिं कर ६1 
समाजसेवा कर रदे हे 1 स्नेह ओर सौहार्दं से आओतपरोत अत करण से जनः 
के देनिक दुख हम दूर कर रहे हे! यह कल्पना भी एक प्रकार से लुभावगी 
लमग्ती है ओर मन को आकर्षित करती हे। 


दष्ततापूर्क्छ विचार अवश्यक ह 
इस रोचकता, आकर्षण का सत्यस्वरूप वया हे यह हने 6 
चाहिए, अन्यया अन्यो की जो भोपण दुर्दशा हुई हे, वेसी हो हमारी भी दए 


विना नीं रहेगी । हमने चीवीस वर्यो तक तपस्या की ट, सव प्रकार ध 
{रष} श्रीशरुरुषी समश्च ख 


कटिनाइयो मे काम किया रै। हममे अनेक गुण निर्माण हुए है । फिर किसी 
भी पद्धति से कार्य किया तो दूसरों को जिस प्रकार नाना अवयुर्णो ने धर 
दवाया, धसा अपने वरि मे लेना समव नटी है! परतु यट कहना टीक नटीं 
1 इसमें वृथा अटकार £ । वुकि कार्यं करने के पूर्वे अन्य लोग मेँ गुण 
नही ये, इसलिए वे व््रवृत्तिरयो के शिकार एए- यट कहना आत्मशलाधां ही 
होमी। यट भाव ठीक नटी टै! सकट के व्यु मे फंसने की वट प्ली सीढी 
। इसलिए शातिपूर्वक तथा दकतापूर्वक इस वात पर विचार टोना चाहिए । 
विचारोपरात यही लगता टै कि कार्य विरिष्ट पर्याप्त मर्यादा तक जव तक 
नली परहैचता है, तय तक सरे आकर्षक लगनेवाले विचार आने पर भी हृदय 
पर सयम रखकर, जिस कार्य ने मे व्यक्तिगत दोपे से दुर रखकर नि रवार्थं 
रा्टरधितन तथा विशुद्ध रा्ट्र-प्रीति का गुण दिया है, वटी कार्य उस मर्यादा 
तक वढाने के लिए अखड प्रयतलनशील ने की टी आवश्यकता हे! मुज 
लगता टै कि इसमे न समने जसा कुछ भी नटीं हे । थोडा विचार किया 
तौ यह सन्य सटजता से समज्ञा जा सकता रै। 

ससार मे रटकर्‌ ससार के माया-मोट सामने रहते हए भी उनके 
परिणामो ते अष्टृते रहते ए ईश्वम्प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर रोने में 
श्रेष्ठता है, रेता जो लोग कते हे) वह सत्य हे, यह मान भीर्तेतोभी 
एसे उदाहरण कितने £? खव खोज करने पर मत्र एक उदाहरण लोगो के 
सामने आता र, परतु सर्वसाधारण मनुप्यो मे वेसा उदाहरण नहीं भिलता। 
पर इसके विपरीत उदाहरण ह । जिन्होनि वर्पानुवर्पं तपस्या की हे, एकातवास 
का सेवन किया दै, निवृत्ति का अभ्यास किया है, उनके मन भी सासारिक 
सुख सामने आते दी विचलित होते ह) अपने कार्य के सवथ मेरेसादी 
विचार किया तो जवं तक कार्य को विशेष स्थिरता, विशेष दढता प्राप्त नही 
होती, तच तकं अन्य कार्य का विचार करना, अपने मे दोप नही अषठगी- 
ठेसी धारणा रखना, भूल हे, यही स्पष्ट होगा । मने २५ वर्प तपस्था की, 
इस प्रकार की भावनां भी दोपपर्ण है! अपनी यह भावना वस्तुस्थिति पर 
आधारित नरह हे। भ जो कट रहा ह, उसकी सत्यता के लिए अधिक पहले 
का प्रमाण आवश्यक नहीं हे 


दीर्य तपस्या तो भी अपूर्ण 


वाईस वप हमने कार्य किया हे । विशिष्ट सीमा तक परुंचने का 
प्रयत्न किया, अपना मार्ग निश्चयपूर्वक ओँखों के सामने रखा । ध्येय-दुष्टि 
दुढ रखी । परिश्रम किए, परतु उसके वाद एक छोटा-सा सकट अति दी 
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अपने मन विचित एष । परस्य दने, कार्य्रणाती की श्रद्वा पर र्ति 
आधात हुज। परग्पर वा विश्वत, खन्कर्य वौ प्रवृति कय दई तते 8 
भो कार्यं के सवय भे विचार करने फी पायता?, यत ध्यात मे न तेति 
परपर के प्रति सदे उत्पन्न एआ। छोटे से सकट मे सपर कासु 
शिथिल हआ, आज भी पियत एी पिर यतता † ! अन अपना अभिमानं 
यततुरयति पर आयान्ति नल टै इता सि करने के लिए मठ रमाण पर्वत 
है। वाईस वप की तपस्या का अभिमत व्यर्घं है, क्योकि इतनी तपस्या षी, 
तौ भी वट अपूर्ण रै। 

जव भ चारो ओर कार्यं वर रवरूप देयता ट, तव मुषे पेता तग 
टै कि अभी नीय भरने का काम पृण नली टु 1 वट कामं धूर् 
लिए अत्यत परिश्रम करने की आवश्यकता £} फिर अभी पिद बी 
विवार वरयो? इतनी जल्दवाजी का प्रयौनन क्या? एक व्यावहारिक 
से भने यट विचार आप लोगो के साम रखा ओर अन्य रीति से भी हम 
विचार कर सकतै £ 1 


बीच भँ छोटा-सा कालखठ वीता रै। इतने वर्पो तक काम करौ 
पर भी उस छोटे-से कलखड मे परस्पर सपक नही रखा जा सका। क 
ससुत रखने की व्यवस्था अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार हम चला नही सके) 
इस कालखड की जवरथां का परिणाम च्या हआ? अनेको के मन मे कर्व 
के विषय मे शका वेदा हुई ! कीन जाने, कार्य का क्या होगा! 
धैयक्तिक जीवन की व्यवस्था ठीक-टाक कर ली जाए, ठेसा विचार करके 
अनिको ने व्यक्तिगत सुख की राह नापी। अनेक के सामे केवल अथ 
दिखाई देने लगा। उनके अत करण की अयस्या विचारशुन्य टो गईं बह 
अनुभव हआ कि इस आपत्तिकाले मेँ परस्पर स्नैहभाव कम ईज है। 
परिवार पर आसत टूट पडने पर जिस प्रकार लोम अलग हो जति ट, ष 
वाने की स्थिति मे वच्चो के प्रति माता का स्नेह भी सुख जाता ह, 
प्रकार का स्नैहशून्य व्यवटर कू मात्रा मे पैदा हज कि नटी? सहयोग, 
समञ्मदारी का अभाव प्रकट हुजा या नदी? इनका विचार लो । फिर ५ 
आधार पर य्ठ आत्मविश्वास कर सकेगे कि जिससे दुर्मुण पेद ठीने की 
सभावना हे, वैसे अन्यान्य कार्यं या भिन्न मर्गं अपनाकर समाण-का्यं क 
प्रयत्न किया तो अपना पतन नहीं होगा, पतन हो टी नही सकेगा । 
अत करण के भाव ओर सस्फार इत्तने दृढ हँ इसका हरे विश्वास ५ 
अनुमव ततौ एसा नहीं हे। चाहे जो परिस्थिति पेदा ो-- पचास वर्य भी फा 
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मे खड आया- तो भी उसका सून यत्किचित्‌ भी न दरूटने की दृढता प्राप्त 
हुई या नहीं, स्य के अत करण को प्रमाण मानकर इसका निर्णय करें । 


यथाश्चाटी खवैया 


इसके अलावा विचार करने योग्य एक ओर वात हे। अन्यान्य काय 
मे यह अनुभव होता हे कि व्यक्तियों के स्वार्थ, मत, आग्रह की वाधा पैदा 
होकर सगठन का~ सुव्यवस्थित कार्य का सूत्र खडित होता है। अपने में 
भी वैयक्तिक विचार-विकार गि। परत समष्टि मँ कार्य करते समय उनपर 
सयम रखकर, दूसरी से स्नेढपूर्ण, विश्वासपूर्ण, विचार-विनिमय कर, अपने 
ही आग्रह या हट पर अड न रहकर विचारों का मेल वैटाने की प्रवृत्ति 
पूर्णत हे क्या? सहयोगिर्यो पर प्रेम, विश्वास, मतभिन्नता मे भी आग्रह त्याग 
कर एकता की दृष्टि, हममे कितनी मात्रा में आई है? वैसे ही व्यक्तिगत 
जीवन के आदर्शं के वारे मे बार-वार कटने पर भी अपने स्वत कँ जीवन 
मे उसका कितना अश उतारने मे हम सफल हए है? इस प्रकार विचार 
करने के वाद ही, यह निष्कर्पं निकला, अपने हृदय ने यह साक्षी दी कि 
परस्पर विश्वास अटल है, सहयोग पर्याप्त हे, समष्टि-जीवन के सदुगुर्णो के 
निष्टा से परिपालन की दृढता है, हदय मेँ कोई चचलता नहीं हे, तो फिर 
उसके अगि का विचार कर सकते हे । क्या हम एेसा कह सकते हि? यही 
तो महत्त्व की वात है। क्या हमने अपने जीवन मँ इन गुणों के आदर्शं का 
निर्माण किया 8? भँ एेसा तो नीं कर्हुगा कि साधारण जन-समृह का जो 
स्तर है, उसके आगे हमने एक भी कदम नहीं रखा टे ! मेरा दुष्टिकीण 
निष्कारण आशावादी न हौ तो भी वास्तववादी हे। "आशावादी' ओर 
ननिराशावादी' का दद छोडकर जो वास्तविकता ठे, उसका ही मै विचार 
करता द| 

कुछ लोग कहते है कि ठम लोगों ने वहत वडा सगटन खडा किया 
है। सर्व सघकार्य का नशा चढा हे। उत्साह, आनद, हर्य का वायुमडल हे। 
परतु दूसरे, जो सूक्ष्म विचार करनेवाले है, कलते हे कि इन लोर्गो ने 
कौन-सा परिवर्तन लोगो के जीवन मेँ लाया है? स्वार्थं की प्रवृत्ति वैसी ही 
है। पारिवारिक जीवन में लोग इूवे हए है । थोडा “रुटीन काम करते हैं । 
दिन मेँ २-४ घटे थोडा परिश्रम करते दिखाई देते है । प्रत्येक उत्तम भाषण 
करता हे! ऊपर के लोग हाथ के नीचेवालोँ से कहते ठै कि काम वढाओ। 
सच्चा काम कोई नदीं करता । यह दुष्टि अवास्तव वास्तववादिर्यो की हे! मेरा 
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इनमें सै कौर भी अत्तिरगित दृष्टिकोण -परणं #ै। आज देश का वायुमडत 
स्वार्थ से भरा टुआ है। उसमे परिश्रम कर कुट समय कै निए कर्यो नहो 
स्वाथ वायुमयल टोठकर एकाय व्यक्ति भी निवाय कार्यं करने क निए आ 
वकता, तो वर सफलता री है! परतु र्व, अभिमा कर सके, एत 
सफलता हमने प्राप्त की है क्या? इसपर विचार फटने से दिखाई देगा जि 
मर्व करने लायक कु भी नली हे । उनके समान स्वार्थी नहीं है- रे 
कटने मेँ आशादायी सत्य लेने पर भी को राभ नटी। 


वस्तुस्थिति इन शब्दो मे रखी जा सकती है कि टमने अशन प्रति 
की है। अपने मे कुठ लोग निश्चय ए रेते निर्माण टृए ह, जिन्टेनि अपना 
सारा ध्यान कार्यं पर ठी केद्रित किया। परिश्रम, सकट, भोजन मितेन 
मिले- किसी कि भी चित्ता नलं की । आपत्ति मे भी अत करण दृढ ओर 
अविचल रखा । देसे व्यक्ति अन्यन न्ट दिखाई देते है, कितु अपने मे 
निर्माण हुए । पानी में इूवते-ङूबते किसी तर जीऊँगा ~ रेस विचार कः 
इव मरनेवाले के समान यह मूढ आशावाद नघ हे । यह वास्तविकता दै। 
प्रगति का अनुभव दिलानेवाला निश्चित कदम है । इच्छानुसार सफलता न 
मिली टो, फिर भी कदम आगे वढा है । ओर आगे वढने की प्रवृति है। 
पेसा सतप देनेवाला, आशादायी चिन दिखाई देता हे। 


अपनी ्पूएति 


इसके साथ ही यह भो ध्मान रखें की अधिक प्रयति हनी चाहिए 
एसी प्रेरणा देनेवाली अपर्णता भी अपने यें बहुत ही वडे पैमाने पर ट। 
हमने इस अपूर्णता को समद्मा हे या नही? अपूर्णता ह, खूब परिवर्तन करना 
चाकी र~ एेसा विचार मन नें पैदा होता हे या नदीं? निरहकारी वृत्त, 
समन्वय की पात्रता कार्यनिष्टा के सामने अन्य सारी वत्ति गौण £ रेस 
भावना अपने जीवन में दृढ है क्या? अथवा केवल अनेक दिर्नो कौ आदत 
के कारेण हम सवे जाते हे? सघ क्या हे- इसका कारण मन म 
स्पम्ट हो। अन्य छ करना आता नां इसलिए सध मे जाते ह, रेसा 
केटना ठीक न्ह । वास्तविक कार्य करने की प्रवृत्ति के लिए जो आवश्यक 
अद्धा ओर जीवन में परिवर्तन चादिष्ट वह हमने ह? ओर उसमे हमे सफलता 
मिली है? इस इष्टि से वहुत प्रयत्न करने के लिए गुनद है। महं गुजाइश 
है इसलिए आज एक ही विचार मन से आना चाहिए कि जिस काय्रणली 
वासा च्यक्ति के परिपूर्णं विकास-पय के रोडे दूर होकर श्रद्धायुक्त तया 
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ध्ये यनिष्ट जीवन की रचना निर्माण हो सकती है, उस अपनी ही 
कार्यप्रणाली का अनुसरण अधिक सै अधिक्‌ दृढ निष्टा से ठम करे। इसके 
सिवा अन्य कोई भी विचार परिणामत लाभदायी सिद्ध होना कटिन है। 


कई वार अपने मन में अनेक विचार अते है! क्या चाहिए इसकी 
स्पष्ट कल्पना ओँखों के सामने नहीं रहती हे 1 जल्ला जाना हे वों का पता 
मालुम नर्ही, एेसी अवस्था होती है। मन की सभ्रमावस्था के कारण पथ पर 
निष्ठा भी दढ नहीं रहती । साधारण धारणा यह रहती हि कि ह्मे भीतिक 
जीवन उन्नत करना है। खाना-पीना-वस््न आदि समस्याओं को ही केवल 
हल करना हे 1 उसर्कं लिए फलदायी, परतु परिणामत लाभशून्य मार्ग पर 
चलने की प्रवृत्ति होती हे। भौतिके फल का ही विचार भने, तो उसमे 
भारतवर्षं ओर अपने जीवन की कुछ भी विशेषता नही । मामूली 
खाना-पीना-जओढने की वातो का विचार सामने दो, तो इतनी दौड-धूप, 
परिश्रम की कुष्ठ भी आवश्यकता नहीं । हरमे राष्ट्र के मनुष्य-जीवन मेँ इस 
प्रकार की रचना का निर्माण करना दहे कि किसी भी प्रकार के बाह्य नियन्नरण 
कै विना मनुप्य-समाज अत स्फुरति से, स्वयस्पू्त स्नेह से, सुव्यवस्थित रीति 
सै, सवके सुख की चिता करता हुआ अपना जीवन वनाएगा । वाह्य नियत्रण 
कै चिना इस प्रकार की स्वयस्पूर्तं समष्टि-जीवन की प्रवृत्ति समाज के व्यक्ति 
मेँ उत्पन्न करना, उसके अनुसार उसकं व्यवहार को बदलना, भारतीय 
सस्कृति के सस्कार अत करण पर दृढ हुए विना सभव नदीं । 


इक्छात्म भ्रावना क्छ जगरः 


दुनिया मेँ विविध प्रकार से भतिक सुखवाद का प्रयोग किया गया। 
उसका अनुमव हे कि उस प्रकार की रचना मेँ नियत्रण, पूर्वं की उपिक्षा वढ 
गया हे। लोग एक विशिष्ट सक्ता के अधिक सै अधिक गुलाम वनते जाते 
है, क्योकि अन्न-वस्त्र अदि के भौतिक विचार मँ सचमुच का स्नेह पैदा 
करने की ताकत नीं हे। अपना जीवन पचभीतिक हे ओर केवल सयीग 
सै (बाय एक्सिडेट) जीव का निर्माण ह्ुजा- एेसे दर्शन की परिणिति 
चावाकपथीय-- “भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम्‌ कुत ` या “ऋण कृत्वा धृत 
पिवेत्‌" विचारों में हई तो कोई आश्चर्य नहीं । अपने सुख के लिए पड़ोसी 
का खून भी करने मेँ केवल कानून या वदले के भय के क्िवाय एसे दर्शेन 
भ क्या रुकावट है? भौतिक विचार से केवल स्वार्थ का ही विचार पेदा होता 
हे ओर अनैक वार स्वार्थं के कारण परस्पर कलह, सयर्थ नियत्रित होता 
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है, परतु यह जीवन का नकारात्मक पहलू है । समाज-घटको मेँ परस्पर 
आकर्षण वयो चाहिए? इसका सतोपजनक विचार इसमे नही हे! पततु अपनी 
भारतीम सस्कृति की शिक्षा का विचार करे तो दिखाई देगा कि सपर्ण समज 
एकरूपे है, व्यक्ति एकं ही विरतन तत्त्व का सग ह, सारा जीवन-परगह एक 
ही हे! इससे आत्मीयता चढती दे, एकात्म भावना का साक्षात्कार हता है। 
इस प्रकार की एकात्मता का परिपूर्णं साक्षात्कार अत करण मँ ठोने पर 
सवथा नियत्रणशून्य, अत स्परत्‌, निर्मल रेसा स्नेट-भाव अत करण पद 
हो सकता टै इसके विना वह कदापि सभव नष्ट होगा । केवल राजति 
या आर्थिक व्यवहार के आधार पर एकात्मना की यह अनुभूति असमवनीय 
है । अपने जीवन मे इस अनुभूति की नितात आवश्यकता है। अन 
स्वाभाविकत समाज कै अन्य षटकौं के साथ स्नेहपूर्णं व्यवहार करते अनि 
चादिए 1 इसके शिए समाज में एकात्म भावना का जागरण करना पडेगा । वह 
जागरण अपनी सास्कृतिक परपरा के गाधार पर दी करना सभव है। यह 
सव ह्मे समञ्जना ठोगा। आपको ये शब्द कठिन लगते होगे, परतु अप 
थोडा समञ्ञ लेने का प्रयास करेगे, तो वह सत्य आपको भी सदन पर्तत 
ष्टी सकेगा। 


अदश्ल्ुसखाट परिवर्तन 


अपना यह राष्ट्र दुनिया मेँ बलशाली, सुसपन्न, वेभवसपन्न वनकर्‌ 
सम्मान से रहना चाहिए । यैसी पायता उसमे आनी चाहिए । उसके लिए 
समष्टि के अगभूत व्यक्ति समष्टि मे रहकर अपना विकास करते हुए 
की ओर जा सके, ठेसा वाताचरण निर्माण करनेवाली समाज-रचना दौ! 
अत र्ति से, परस्पर श्नेहपूरण, सहयोगपूर्यं एकात्म भाव से प्रभावित 
व्यवहार टौ) उस व्यवहार के आयार पर आर्थिक या जन्य ता्त्वालिक पर्न 
एल फरनै की योजना बनानी चाहिए । सास्कृतिक दृष्टिकोण सै रार क शरन 
ष्ल करने का यह भर्ग £) यह एक स्वाभाविक विचार-परपरा है! यट 
सारा विचार संमवतत कटिन लग सकना रै, परतु वारलव मँ सम्य 
रिष यट कटिने नही ₹ ) यह विचार एक वार मन मे जमजाएतो उमरे 
सा ट उस त्रिचार दी सपत्ना के निए जीवन मे अनुदल परिवर्तन लनि 
यौ आवध्यक्ना निर्माण लेती ह। राष्ट्र यौ तेजस्वी धेमवशाली, शकतिसयन 
यगा कैः पिए समष्टि ये रण्नेवात व्यक्ति को मानवता यन परिपूर्ण विरत 
फर भे गगम लो चारिए। आप्लुत्य, परसपर रनेटमय व्यवातर न्मयि 
शता चानिण । पाः जयर्यक्ना प्रती लेनी चाहिए । इस यरे मे मौ कपा 
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प्रगति की 8, कितनी सफलता प्राप्त की है- इसका अपने ही अत करण 
मै निर्णय करे । आपको आज भी यदी दिखाई देगा कि अपने स्वय के 
जीवन में व्यक्तिश आदर्शानुसार जो परिवर्तन होना चाहिए था, उससे ठम 
वटूत दूर दै। 

अव यह सफलता कैसे प्राप्त होगी? जिस कार्य म स्वार्थपरायणता 
से भेद पदा होने कौ सभावना न्यूनतम दे, उसके द्वारा ही यट सफलता 
मिलना सभव हे। उसी मे नि स्वार्थं तथा समष्टि, परायण भावना से 
आदर्शनुरूप व्यक्ति-जीवन का विकास टोगा । अपने कार्य की रचना इसी 
तरह की है। य्ह व्यक्ति के रवार्थं को स्थान न । यर्हौँ है केवल समष्टि 
का अनुमव। एक-दूसरे से व्यवहार करते समय भिन्न-भिनन विचार प्रकट 
हुए, उनका घर्पण हु, तो भी आग्रहश्ून्य हयेकर, अत करण शुद्ध रखकर 
सस्नेह व्यवहार करने के पाठ ही हमे यर्हो मिलते है । यट सम्मान नही, 
अभिमान नहीं, जय-जयकार नर्ही, सुख नही, कु हो भी तो केवल दुख 
दि, त्याग है, परिश्रम हे। धर-वार के व्यवहार मेँ से समय निकालकर काम 
करना े। अत करण उदार वनाकर सव एक है, इस भाव का अनुभव रैना 
हे। यह एकात्म-माव आचरण में प्रकट होने के लिए रवत के विचार-विकार 
स्वेच्छा सै नियत्रिते करने की यों आवश्यकता हे । इस प्रकार अपने कार्य 
का ढोचा हे। आचरण की यही प्रणाली व्यक्ति में दुर्गुणों का निर्मूलन 
करनेवाली ओर समषप्टि-गुणों का विकास करनेवाली है । उसे निष्ठा ओर 
श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर पर्याप्त मर्यादा तक कार्य की उन्नति करने के लिए 
अविराम परिश्रमं करने की आज परम आवश्यकता है । वडे-वडे कार्यो की 
वातो मे हम यह वास्तविकता भूल जति ह। अभी परस्पर पर्याप्त स्नेह नहीं 
दे, विश्वास नहीं हे । परसरपरो की सदुभावनाओं पर शद्धा नहीं हे! हमारे 
सामने समस्या विकट हे, देश का विस्तार वडा हे। इन सारी वर्तो को 
मन मेँ सोचकर क्या करणीय है, इसका निर्णय करना चाहिए । स्नेहपूधे 
समघप्टि-जीवन निर्माण करनेवाली, भिन्नता मे एकात्मता का साक्षात्कारे 
करानेवालली कार्यप्रणाली को निष्टापूर्वक अपनाना, यदी मार्ग अपने को योग्य 
दिशा की ओर ले जाएगा । अन्य रीति सै शक्ति का अपव्यय मात्र ठोगा। 


व्यक्छिनिखेक्ष राष्दरश्रद्धा क्न अभग परपरा 


एक दूसरा विचार भी रखता दहूं। मै सोचता दँ कि यह पूव कं 
विचार से भी अधिक महत्त्व का ठे। आज हम एकाध व्यक्तिको दही 
दिशभक्त' सवोधित करते ह । अपना समाज व्यक्तिप्रूनक वन गया है। एक 
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तो वट स्वय का पूजक है या अन्य किसी व्यक्ति की प्नं कता है। अन 
व्यक्तिनिरपेकष राष्ट्र-श्रद्धा की मावना समाज मे नर्टी 1 वास्तव ५ 
व्यक्तिनिरपेक्ष परिपूर्णं राषटर-श्रसया कौ भावना चिरतन जीवित च 
पीढी-दर-पीटी वह वर्धमान ले~ रेसी राषट्रमेम की गगा प्रयाहित कले 
व्यवस्था अन्य किमी भो कार्य मे दिप नी देती । उलकी ओर भती र 
ध्यान भी नही हे! तात्कालिक ट-वडी समस्याओं ओर रवार्थ-साधना र 
ओर ही सवका ध्यान र। यट सच रै कि समय-समय पर अपने व 
महान पुरुप पैवा हुए ह। उनके उस समय कै कर्तृत्व से समाज 
भी उत्सन्न हुआ लोग इकष्टा हए, परतु उनके अत करण मे स्पती । 
शक्ति उस प्रभावशाली व्यक्ति का व्यक्तित्य टो था। तपति शिवाजी ड । 
उसं महान पुरुप के कर्तृत्व से रण्टि मेँ तेजस्वी वायुमडल निर्माण ती 
उनके दाराः निर्माण की हुई भावना क्ट काल तक वनी रही, परतु प 
का प्रभाव निर्मित नटीं हुआ। वट परपरा खडित हुई । 

अपने राष्ट्र मेँ अनेक अवतार हए, परतु आज उनका क्था 
ह? केवल उनके नाम. पर त्योढार, व्रत, भजन-पुनन इतना ही होता व 
वर्यौकि व्यक्तिनिरपेक्न कर्तव्यपरायणता की भावना का प्रभाव ओर पर 
निर्माण नदीं हई । प्रवाह निर्माण करने, उसको चिरतन प्रवाहित 
व्यवस्था करने की ओर ध्यान नहीं रहा । सभवत उन 
अवकाश न मिला हो। शायद निर्माण हुआ प्रवाह शुष्क हो गया ही, त 
यह सत्य है कि प्रवाह निर्माण नी हुआ या वहं अधिक काल तक व 
नटीं । लोकमान्य तिलक का उदाहरण बिल्कुल निकट का काचे, 
असख्य लोग उनके निकट इकडा हुए, परतु उनके दारा किया हृजा 
उनके साथ ही समाप्त ढो गया। गधी जी की सपदा कातो उनकी ५ 
के पूर्वं ही सर्वनाश हुआ! उनका जय~जयकार आज हीता होगा, उन 
चेपभूूषा को वाह्यानुकरण होता ोगा भगर उसे परपरा का चूल 

रषट्रभक्ति की गगा परपरा से यहनेवाला प्रवाह निर्माण न करते 
ही सूख गई ओर उस भावना के अभाव में देश पर आप्त्यो आई! य 
इतिहास का अनुभव है! हारो वर्पो के इतिदास का यह निष्कं ६। 
समय-समय पर एकाथ व्यक्ति ये राष्ट्रभक्ति की भावनां प्रखरा सै नाग 
इई 1 उस व्यक्ति के प्रभाव से लोग इका हुए छन्टोनि काम किमा । ् 
व्यक्ति के पश्चात्‌ उतना ही प्रभावी व्यक्ति हुआ तो कार्यं टिका, 
ठह गया। 
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यदि टमारा यह लक्ष्य है कि भारतीय राष्ट्र चिरतन तेजस्वी, 
धैमवशाली, रेश्वर्यसपन्न हो, तो परपर का चिरतन प्रवाह उत्तर करने की 
ओर हमें ध्यान देना टी पडेगा । राष्ट्र के सपर्ण जीवन के लिए यह मूलभूत 
वातत हे। यह एक यात मन मेँ पक्की धैठ गई तौ समय-समय पर पेदा 
होनेवाले छोटे-वडे प्रश्न अपने हदय को व्यधित नहीं करेगे । अपने अत करण 
मे यह शद्धा रहेगी कि राष्ट्र के चिरतन कल्याण के लिए नितात आवक्यक, 
चिरस्थायी परपरा निर्माण करने का हम प्रयत्न कर रहे 8 । इतना महान 
कार्य करने का, जी आज तक इतिहास मे किसी के द्वारा नहीं हुमा, जिसमे 
इससे पूर्वं कोई भी सफल नहीं हुआ है, हम प्रयत्न कर रहे है। यह कार्य 
आज तक नही हो पाया, परतु होना जरूरी है । भारतीय समाज मे 
व्यक्तिनिरपेम राषटरमेम का प्रवाह उत्पन्न होकर वट चिरतन वहता ररे- एेत्री 
क्षमता उसमे उत्पतन की, तो राष्ट्र के सामने समस्य नदीं रहेगी । 


इसी एकमेव लक्ष्य पर जिनका लक्षय कैद्धित हुआ ह, पसे लोग जव 
भारतवर्प-भर स्थान-स्थान पर रहेगे, स्वाभाविक, नियत्रणशून्य, एकात्मता के 
साक्षात्कार मे सै उत्मन हुए स्नेहपूर्ण आचरण का आदर्श खडा करेगे, तभी 
यह गगा निर्माण करना, राष्ट्र का अमरत्व प्रस्थापित करना सभव होगा। 
सह दृढ ओर स्पष्ट भावना अपने अत करण मे सदेव जागृत रहनी चाहिष 1 
भ अपने जीवन के सामथ्यं का कण-कण समर्पित कर अत स्पर्ति से जीवन 
मे परिवर्तन लाऊगा तथा समाज के सम्मुख समष्टि मे व्यक्ति के 
जीवनयापन का अपनी सस्कृति के अनुरूप अपना आदर्श निर्माण करूंगा, 
उसका अभिमान नहीं करंगा, इस निष्ठा से हनँ कार्यप्रवण होना चादिषएु 
इसके लिए कीन से गुणो का सपादन करना है, यह आप जानते हे। वे गुण 
आपने लोगो कौ अनेक वार वतताए है । इसलिए उनकी सूची आपके सामने 
यतलाने की आवश्यकता नहीं हे । आचरण मेँ उन गुर्णो के आविष्कार कं 
लिए परिश्चम करने की आवश्यकता है} 


आत्माचलक्छन व ्रात्मार्पण 


इस परिवर्तन के वारे मेँ नित्य चितन करो । नित्य सभव न होता 
हो, तो सप्ताह या कम से कम मास मँ एक वार अवश्य एकात मँ शाति 
से चितन करो। हमने मास-भर में क्या उत्ति की, क्या प्राप्त किया, हमं 
एक-दूसरे के साथ रे, अनेको से हमारा सपकं हुआ, तो अपने आचरण 
मे परस्पर स्नेह ओर श्रद्धा वद हुई दिखाई दी क्या? या प्रवाह-पत्ित होकर 
शरी शयुरुपी यमद्य खड २ {३७} 


कारय के प्रवाढ मे वहते गए ओर जिनके साथ टकरा हुई, उनके सेह 
हृदय से दोष दूढने के विचार आते रहे? या अकार से ग्रस्त रद? इ 
प्रकार कै चितन कै लिए हर एक को समय निकालना चाहिए । उन 
से सोचो कि हम जिनके सपर्क मे आए उनके साथ स्मेठ-वृदधि हई या 
दसस के सुख-दुख का अनुभव हो, इतनी एकात्मता अपने मे निर्माण हुई 
हे क्या? क्या अपना हदय इतना विशाल वन चुका है कि दूस केष 
विचार, विकार के आघात होकर भी हम हदय मेँ कटुता न 1 
सदेयुक्त न होते हुए, सपूर्णत स्नेहपूर्णं व्यवहार ही करते है, सम 
दिखाते है? इन सारी वातों मे हमे जितनी सफलता मिलेगी, जेतेति ठम 
एक-एक कदम बढाए, वैते-धैसे परस्परो को समञ्लकर आदर, सन 
एकात्मता की भावना पर हम परिपूर्णं जीवन का आदर्श खडा कर्‌ ५५ 
ह्मे वास्तविक समष्टि -जीवन का अनुभव होगा । उसके साय ही कार्य 
न्यूनतम आवश्यक मर्यादा प्राप्त करने की योग्यता अपने रमँ निर्माण क 
तात्कालिक समस्याओं का विशेष विचार न करते हुए उने हत करन 
योग्यता आएगी ! आज हमे यह ध्यान रखना चादिए कि तात्क्िफ 
समस्याओं का लोग समय-समय पर विचार करते ी है। राषट्रीय परप 
निर्माणः करने की एकमेव समस्या हल करना ही अपना एकमत्र कर्य 
मानकर उसके लिए प्रयत्नशील हों । 


(१-2. 


५ अपना कार्यसष्ल होना 
(२२ अक्तूवर १६४६) 
पूर्ति च्छ अनुभव 


यह सभी को ज्ञात हे किं पचास वर्ष पूर्वं भारतीय तत्जा, वेदा" 
सद्दर्शन तथा प्रत्यक्ष योगसाधन का अभ्यास कर अनेकों चै वहुर्त सौम्यता 
सपादन की थी । उनमें से कुड लोग विदेशो मे भी गए । उने स्वाम) 
विवेकानद एक थे । उन्होने अनेक देशों मे जाकर भारतीय तत्वज्ञान का 
मीरव दुनिया मँ वटढाया। साधक अवस्था नें रहते समय उन ठेसा लगता 
रद्य कि भारतीय तत्वज्ञान के अध्ययन के साथ पाश्चात्य तत्वज्ञानं के रधी 
खा परिशीलन कर तुननात्मक विचार करना आवश्यक हे । वेदात ततत्वसान 
| श्रीशरुखुषी समन्य खट २ 


॥। 


ओर पाश्चात्य तत्त्वज्ञान के सिद्धातो का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन कर 
उन्डोनि वाद-विवाद भी किया तथा भारतीय तत्वज्ञान की श्रेप्ठता दुनिया मेँ 
सिद्ध की। 


स्वामी रामकृष्ण के जीवसकाल में काली मदिर म साधना होती 
थी। वहं भित्र-भिन्न साधु आति ये। एक वार रेते टी एक साधु वहो आए। 
उनके पास एक वृहद्‌ आकार का ग्रथ था । प्रात जगकर वे गगास्नान करते 
ओर घो तक उस ग्रथ का अध्ययन करते थे। उनके सभायण मे सव 
प्रकार का ज्ञान प्रकट ह्येता था। एसा लगता था कि वे प्रकाड पडत है, 
ओर प्रत्येक वात का उन्ठनि सूक्ष्म अध्ययन किया हे। अन्यं की यह धारणा 
वनी कि उनके पास सदा रहनेवाले उस वडे ग्रथमें ही वह सारा ज्ञान 
समाया हुआ हे। परतुं जिस प्रकार एक कृपण अपनी सपत्ति की रक्षा करता 
ह, अपने धन कौ किसी को टूने नहीं देता, उसी प्रकार वह साधु अपने 
ग्रथकोकिसीकोभीष्टूने न्हींदेता धा। उस ग्रथ मेँ एेसा कीन-सा 
ज्ञान-भडार भरा पडा हुआ हे, यह जानने की स्वाभाविक जिक्नासा उन 
युवकों के मन मे जागृत हई 1 एक दिन साधु वह ग्रथ छिपाकर स्नान को 
गए । मीका अच्छा हि, देखकर उन युवकों ने वह अथ लिया ओर लगे दूने 
कि उसमें क्या है। अथ से इति तक हर पृष्ठ उनन्होनि देखा । पर हर पुष्ट 
पर केवल “ॐ” एकमान अक्षर लिखा हुआ था} यह देखकर वे बडे निराश 
हए । जव साधु लीटे ओर उर्होनि रथ नियत स्थान पर नहीं देखा, तव वे 
नाराज हुए । उन्न युको से ग्रथ लीटाने को कहा । ग्रथ का इस प्रकार 
अयोग्य, अनादरपूर्वक व्यवहार करना उचित नहीं टे, यह भी उरन्टोने समन्ना 
कर बतलाया । तव उन लोगों ने कहा, “महोदय! आपके ग्रथ में कुछ भी 
तो नदीं है। सभी पर्ष्टो पर एक ही अक्षर लिखा हुआ दे । तत्त्वज्ञान की 
चचा नर्टी, जीव-जगत्‌ सवध पर चर्चा नर्ही, वेद-वेदात का पुथक्करण नीं । 
अत कागज का यह निरर्थक ढेर पास क्यों रखते है?" साधु ने उन्हें 
वताया, “वच्चो! यही ग्रथ मेरा परब्रह्म है! जीवन भर यही पठता रहूगा । 
इससे ही मेरे अज्ञान का, सभी स्वे का निवारण होता हे। इसी म, इसके 
ओंकार मेँ मुज्ञ पूर्णता का अनुभव होता है। वाकी सारा अक्षरों का खेल 
है। इसी से म सतुष्ट हू 

फेसी विचित्र दिखनेवाली श्रद्धा तथा उससे परिचालित वुद्धि के 
कारण ही मुञ्जे भी अन्य बातों नँ रस-आकर्पण नहीं लमता हे! एक वार 
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भन ने रामघ्टि का साभाल्वार ठो मया, उमे अतुगर यय कौ ग्धना 
ग, गृणसमुच्चय वी प्रति कैः {ए प्रदलमीतना आ गर अत कण्ण पिन 
लेकर र्ट के व्यक्ति मात कै श्रनि आत्मीया का भाव उन्प्‌ तम्या 
उसके आघार पर गषटरीय जीवत फा राम्यद् दर्णा लेकर पर्येके व्यक्ति 
सुख-दुख फी चिता करते एए अपने चारित्य का विशिष्टं स्तर निर्माय 
करने की ह प्रदृति जून लेती £ । दस धरपरति से (गवय) वा गा 
की साना के वि, रने के अग करण मे धारण कर रषटरजीयन बी ५ 
देखना ओर स्वत कारी ले तो सपर्ण समाय की, द्री पर्य कै नः 
तो आभे आनेवाती प्रत्येक पीदा के अत करण र्मे व समष्टि-भायना, 
नि स्वार्थ, सवररित राष्ट्रमव तरा पेठ र्नी, वह धारा कान के अन तक 
वहती ररैमी, यतम सूरण राष्ट्रीय जीव~धेनन्य का, राष्ट्र की परे श 
का ओर सकट का सारभृत उत्तर £~ यह एक वार नात एो गया कि ध 
छोदी-मोटी बातो का, उनके सभी पर्लुओं का अयिक विवेचन विचार क 
यैठने की आवश्यकता नस र! इस एक राष्ट्रीय जीवन के मृलगृत सहि 
सत्य का साभान्कार मा अत करण मेँ लेना चाहिए, उसपर दृढ श्र 
उसके अनुसार जीवन भे परिवर्तन करने का निश्चय निर्माण हना चलए। 
फिर मन को अन्य यातो का स्पर्श भो रोता हीं । अत कण मे निर्माण 
इभा यढ स्नेह संपूर्ण राष्ट्र ओर समाज को व्याप्त करता है, उस स्नेह 
से स्वाभाविकत व्यक्ति-वयक्ति के सुखदुःख की विता पैदा होती रै, प 
के सामने स्वत के व्यक्तिविषयक रवार्थं की परवाह न रहती टो, उसके १ 
समाज से स्थापित अपने सवधों मे से रनेहमस अत करण ओर अन्य स्ष्टि 
गुरो का प्रकटीकरण होता ठो, आद्य समष्टि-जीवन का जीवन र्म सक्षित्‌ 


परिचय ह्येता हो, तो रेसी अवस्था प्राप्त ठोमी कि मन यें निर्माण 
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा । 


द्धे विचार-प्रणालिय विश्लेषण 


इस दढ धारणा के अभाव में मन द्विया रहता है! य तते यावा 
ल, इस या उस मार्ग से नं ठेसी सभ्मपूर्णं अवस्था र्ती हे 1 अन्यान्य 
विार-प्रणलियो के अभ्यास से यट अच्छा वह बुरा इस प्रकार के त्क चेदा 
होते है परतु भले-घुरे कौ कोड भो कीटो तो चाहिए । कोद तो गृ 
सिदत चाहिए । देसे गृहीत सिद्धात ही प्रथमत दुनिया की भित्-भिन 
विचार-प्रणालियो ने सामने रखे तथा उनके आधार पर जीवनयि्पयक 
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तत्तवसान का प्रासाद खडा किया। वी म्ली यदी म्ली को निगल जाती 
है, सवल दुर्यलो का विनाश करते है, यट उने दुनिया में दिखाई दिया 1 इस 
एक साधारण घटना के आधार पर भित प्रणालि्यों निर्माण टे सर्कीं। जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌" को पाश्चार्त्यो ने सपूर्णत सत्य- रेखा गृहीतं सिद्धात माना । 


यट अनुभव मानतै ए भी विचारवत मनुप्य ईश्वर तक पर्हुच 
सरता £, इसपर श्रद्धा रयनेवाला, समष्टि स्प मे ईश्वर का साक्षात्कार कर 
सकनेवाला, भारतीय दार्शनिक रेसी समन्वयात्मक रचना करने का प्रयत्न 
करता टै, मिसे सवने सुख ओर सुरकषितता मिल सफे। मषली मँ भी उसी 
येतन्य का अश £, एेसी उसकी समदृष्टि रटती ट। 


वुनिया के अन्य समाजो ने जीवो जीवस्य जीवनम्‌" की अनुभृति मेँ 
से जीवनसपर्षं का सिद्धात निकाला । जो योग्य £, वे जिर्पैगे ओर जो अयोग्य 
है वे मर जर्ठैगे तथा इस सपर्य मे से दुनिया की उत्करति ओर विकास टता 
रषेगा- एेसा सिद्धात निर्माण किया तया वट मनुप्य पर भी लागू किया, 
योग्यता ओर अयोग्यता, सपनता ओर असपनता, इन गुर के अनुसार 
वर्णभिद मानकर, उस सघर्प को ठी मानव-जीवन का आधार मानकर 
(सरवारईवल आफ द फिटेस्ट) “जो सबल है, वटी टिकेगा- रेसा जीवन का 
गृहीत सिद्धात दुनिया को दिया। 


दूसरी ओर भारतवर्षं मँ समष्टि एक ही है, यह भावना ओर 
समष्टि की सपत्नता के लिए समन्वय, सहयोग, अन्यो जैसा अनुभव अपने 
को भी होगा- एेसी अत करण की पात्रता, अर्थात्‌ सहानुभृति कं आधार 
पर जीवन की रचना करने का प्रयास टज + चिरतन सघर्पं पर जीवन 
आधारित ह, इस कन्पना पर जीवनरचना का प्रयास दुनिया के अन्य लोगं 
ने किया। इसके विपरीत प्रकाश-अधकार, योग्य-अयोग्य, सपत्त-असपन्न, 
विरोध या द्वद एक ही तत्व से निर्माण हुए है) एक ही वृत्तिकेवे 
भाव-अभावात्मक परिणाम है- यह एकता का सूत्र अनुस्यूत कर, भेद मेँ 
भी अभेद वततलानेवाली, एकता देखने की शिक्षा देनेवाली प्रवृत्ति को ही 
जीवन का आधार भारत के विचारोकों मै निश्चित किया। प्रकाश ओर 
अघकार भिन्न लगते हो, परनु पृथ्वी की गति वटी है तथा उस गति में पृथ्वी 
सूर्य के सामने आती हे, तव प्रकाश मिलता हे, दर जाती है, तव अधकार 
छयेता है । अतं तथाकथित दद, विरोध पर अधिष्ठित जीवन-धारा एक टी हि, 
ठेसा एकात्मता का अनुभव करने के लिए भारतीय जीवनप्रणाली ने सिखाया। 
श्रीश्युरु्छी समवय खड २ १. 
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अन्यन दमे केवल वाद्य दृष्टि, उत्तान दश्यां पर से सिद्धात गने 
की प्रवृत्ति दिखती &ै ! इसलिए उनकी जीवनप्रणाली संघर्षं ओर हनन प 
आधारित हे। आज जिस प्रणाली का आघुनिकतम नाम से वोलवाला हंग 
हे, उसका इसी उत्तान, वाद्य दृश्य पर आधारित, सर्प को दही ्जीवन- 
उक्राति की नीव माननेवाले तत्त्यज्ञान का मानवी जीवन के संदर्भे 
प्रकटीकरष्ण हुआ हे। आश्चर्य यट टे कि सर्वत्र सररप ही देते रहने पर 
भी समाजरचना के जो अतिम लोमनीय दृश्य को देखते ठै, उसमे सप्घक 
अभाव रहता हे! उस स्थिति यें सारे वाह्य नियत्रण अपने-अप दृद 
तथा समाज अपने आप ही उत्तम रीति सै प्रम से रटेगा- रे कल्पना वे 
सामने रखते है, परतु वह किस प्रकार लेगा इसका स्पष्टीकरणं उस ती 
का ज्ञाता या मडन करनेवाला भी नहीं कर सकता है! इस कल्पना को # 
वै विदरः अफ द स्टेट, (राज्य का विसर्जन) कहते है । यह व्यो 1 
किस प्रकार होगा इसकी कल्पना नही टै! यदि सर्प ही सत्य टै, यदि उदी 
से जीवन उतरत होता रै तो फिर सवर्प करटौ जाएगा? या फिर र्ता 
जगल" (जगल का कानून) ही शेय रहेगा? सचमुच आदमी 
खाने नही लगेभे? भविष्यकालीन अवस्था कंसे व वयो आएगी- इसकी 
कल्पना आज तक कोई नीं दे सका हे। 

परतु अपनी दृष्टि से यट कल्पना भैं रख चुका दर भले ही अनेको 
को यह कटिन लगी हो ! प्राचीन काल से अपने यर्हो यह कल्पनी - 

न वै राज्य न राजाऽऽसीन्न, च दण्डी न दाण्डिक 
धर्मेणेव प्रजा सर्वा, रक्षन्ति रम परस्परम्‌ । 
(महाभारत, शातिषपरव ५६-१ 

इस प्रकार आदर्शं समाज-रचना की कल्पना े। धर्म-लञान से ष्ट 
के साथ एकात्म-भाव उत्पन्न होने सै प्रजा परस्पर की रक्षा करती हि। अन 
वाह्य नियतनण की आवश्यकता नहीं रहती । यह चित्र समन्वय, एकात्मता 
तथा समष्टिस्वरूप कै सम्यक्‌ साहात्कार पर आधारित हे । य चिन भारतीय 
हे तर्कपर्णं है, अनुभवगम्य है । वाकी अन्यत्र चलनेवाले प्रयासो, राज्यविषीन 
अवस्या की कल्पनाओं के लिए कुछ भी आधार नी ह। वे कैसे साकार 
होगी इसका स्पष्टीकरण नटी 8 । इसलिए ठम कीन सा गरी सत 
मानकर जीवन-विपयक दृष्टिकोण निश्चित करनेवाले है? जव तक वह 
अपने अत करण मे दृढ नीं होता, तव तक भित्र -भित्न दृष्टिकोण सामने 
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आए तो भी हम कोई निर्णय न्ह कर सकते । 


हम लोगों ने देखा £ कि विदेशियो ने "जीवो जीयस्य जीवनम्‌” 
सपूर्ण सत्य मानकर सघर्पं की कल्पना के आधार पर “विरोध-विकास”, 
{डायलेक्टिकल मेदीरिएलिज्म) समाज-जीवन की दिशा दिखानेवाला सिद्धात्‌ 
माना। उसके लिए प्रमाण नहीं दिए । वड मछली छोटी म्ली को खाती ह, 
इसपर से वट सत्य माना जाए क्या? फिर, अपने प्राण देकर भी मनुष्य 
दूससें की रक्षा करता है । इस सत्य कौ क्या नकारा जाए? उसका अपने 
सुख ओर प्राणों पर प्रेम नहीं टै क्या? 


अमष्टि ठीवन की सात्विक्छ प्रेरणा 


कख वप पूर्वं कोलकाता मे घटित एक घटना मुले स्मरण आती है। 
नाली साफ करने के लिए सडक पर भेन-टौल' का मुँह खीलकर रखा गया 
धा। आसपास खेल रहे दो वच्यै अचानक उसमें गिर पडे। उन वच्चीं कौ 
गिरते हुए देख साइकिल पर दप्तर जानेवाला सफेदपोश कर्मचारी एकदम 
साइकिल से उतरा ओर भीतर कूद पडा । उन दो लड्कोँ को उसने ऊपर 
उखाया, परु वह स्वय नाली के कीचड मे फंस गया । उसे वाहर निकालकर 
अस्पतान ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई । 
अव सवाल यह है कि इस त्यागप्रवृत्ति की प्रेरणा क्या है? 
विरोध-विकास मेँ स्वार्थं के लिए दोड-रूप करनेवाला मनुष्य हे । वर्ह इस 
प्रश्न का उत्तर नहीं हे। चीद्धिक दृष्टि से विरोध-विकास का सिदखधात इस 
विपय मे समाधान नही कर सकता हे। वास्तव में वह मामूली पढा-लिखा, 
दूटी-्टटी अग्रेजी वोलनेवाला, पेट की चाकरी के लिए रास्ते से जानेवाला 
एक आदमी धा! किंस शक्ति ने अपने प्राण सकट मेँ डालकर उन वालको 
कै प्राण वचाने की इतनी सवल प्रेरणा उत्ते दी? 
अपने यहो इसी वात का विचार हुआ । यह प्रेरणा, महान सस्कारों 
से जागृत कर, उसे जीवन के कार्यकारी प्रवाह का रूप दिया गया । इन्हीं 
सस्कारो के आदर्शं उदाहरण, महान व्यक्तियों के जीवनचरित्र अनादि काल 
से अपने सामने हे। याचना करने पर दधीचि ने अपनी संपूर्ण अस्थिर्योौ दे 
लीं त्तथा समष्टि-जीवन के महान गुण आत्मसात कर उनपर अटल रहने 
का संस्कार प्रकट किया। शरणागत्त की रक्षा करने का वचन देने पर 
श्िकारी-पक्षी सामने खडा दयो गया ओर पुने लगा, भेरे भक्ष्य की रक्षा 
शरीशुरुवी समव्य श्र २ {धि 
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करता तो क्याभै शया र्ट? तय शिवि ने अपने शरीर का माम अरे 
काय से काटकर रिया! वा शिवि आदर्श ह । वलँ अपने राणो का माह १ 
£। समष्टि के चिए आत्मसमर्पण की दृटः यारणा टै 1 इस प्रवा ^ 
आत्मसमर्पण के उदाटग्ण- आकमणकारियो के विनाश के निए व 
समान अपनी अरिथर्या देना हो या शरणागत की रकता, स 
सुरकषितता ओर भृ को भी भोजन देते के निए अपना मात 4 
ले इस प्राची राष्ट्र के सास्कृतिक जीवन-पथ पर अस्य है। (८५ 
सिद्धात के लिए उन्न इस प्रकार का आत्मसमर्पण किया- यह वे मरी 
आदर्शं स्पष्ट प से वतलाते £ । 


जीवन का वट तत्त्व अपने हदय मे जागृत करने के तिएक 
प्रयत्नशील होना चाहिए । विविघता मे अनुरयृत एकना फा मटन त 
हम पर टोना चाटिए। मे व्र, माया, वेदात वौल रहा द सी 
आप न करे। भ केवल व्यवहार ही कट रा रहर । ज्व तक जीवन्यप अलक 
एकात्मता का सूत्र पटचाना नटी जाएगा, उसका संस्कार अपने अत्‌ 
मै दृढ नही होगा, तव तक सपर्ण लमाज विपयक आत्मीयता 
लोनेवाला राषट्रीयवृत्ति का स्रोत (किसी भी दवाय के चिना) सवयस 
प्रवाहित होना सर्वथा असभव हे। रापटरमक्ति वयो करे, राट कै व्यक्ति 
के सुख-दुख की चिता क्यो करे, इसके उत्तर तव तक नटीं माद की 
जव तक सभी व्यक्तियों की समानता तथा एकता हदय मे अनुमव नदी ^“ 
तदनुसार जीवन मे परिवर्तन नटीं होता । 


अपने काय में एेसी प्रणाली प्रस्थापित की गई, जो अत व, 
व्यक्ति-विचार की मर्यदिा मेँ अवरुद्ध नटीं रखती हे । व्यक्ति की +; 
मान-सम्मान की लालसा पैदा करनेवाली आकर्षक वस्तुओं से मुह भद 
सिखाती है । समाज से एकरस, एकरूप अवस्था का, साक्षात्‌ अयु 
दिलाकर कार्यप्रवण करती हे । व्यक्ति पृथक न्दी हे, समष्टि मे सभी 
~ यह प्रत्यक्ष शिक्ना देनैवाली अपनी प्रणाली है । इस अनुव वा 
वाद्य परिस्थिति की अपेक्षा नटीं हे! परिस्थिति चाहे जैसी हौ, जीवन 
आधारभूत तत्व अटल स्थिर हे। हम चाहते & कि राष्ट्र के सवर्थ र्भ त्त 
भक्ति का स्रीत प्रवाहित हो अपने राष्ट्र को चिरतन गीरव प्रप्त ो 
अपने सास्कृत्तिक दृष्टिकोण के अनुसार अपनी राष्ट्रमक्ति का आ 
एकात्मता टौ हो सकता है ओर स्वार्थशून्य, स्नेठमय व्यवहार 
कार्य-प्रणाली हयै सकती डे! 
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अतिमान चितन एीयन-प्रवाह का निमणि 


जीवन का एसा गटन रष्ट्रर्मे व्यापक पैमाने परलेतीदेश के 
सामने आनेवाले सभी छोटे-वदे प्रश्न, वाह्य-नियन्रण के दवाव मेँ न गते 
हुए सुगमता से टल घे सकते है तात्कालिक वातो के पीछे पडने से राष्ट्रीय 
समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान करनेवाली व्यवस्था कदापि साध्य न्ट 
लो सकती । दैनिक वातो के पीछे पडकर कछ करने का सतोप मिलेगा । 
क्योकि जो इस प्रकार की दीड-धृप नटी करते, वे निष्किय ह~ एेसा भाव 
पैदा होता है। छोटे वच्चे को लाल रग दिखाई दिया कि वह उसकी ओर 
दीडता टै। तुरत ठी दसरी पीले रग की वस्तु दिखाई दी किं उसकी ओर 
आकर्षित टोता 1 इस प्रकार भिन-भिन्न अकर्णो के पीठे वे वेतहाशा 
भागते ह। अपने यहीं के कार्यो का भी एेसा टी हुआ 8। समय-समय पर 
निर्माण होनेवाली समस्याओं की ओर सभी दौड पडते है । परतु वे समस्य 
क्यो पदा होती £, यह सोचकर राष्ट्रीय वृत्ति का चिरतन प्रवा निर्माण 
करनेवाले मूलभूत प्रन की ओर कई भी ध्यान नीं देता है। इसे भले ही 
कोई कार्यं समज, परतु जदो दीड-धूप टी दोड-धूप दिखाई देती रै, वरँ कार्यं 
की गति बहूत ही कम ै~ रेसा समन्नना चाटिए । पहिया जव धीरे-धीरे 
ध्रूमता हे, तव उसका चक्कर स्पष्ट दिखता हे, परतु पिय की गति तेज 
हो तो पूरा पहिया एक स्थिर काट का गोल टुकड़ा लगता है। तेज गति 
एक प्रकार से स्थिरता का ढी रूप है! जो वटूत भाग-दीड ले, बहुत तेजी 
का भास होता हो, वर्ह काम का दमं उखड गया याकामकोगतिदी 
पराप्त नही हूरई 8, एेसा समञ्जे । परतु मटान गति से अखड गतिशील कार्य 
की गति प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दी, तो भी वहीं सच्चे जीवन का प्रवाह वहता 
रठता हे। पहाड़ी नालो मे वरसातः का पानी आता है। वे कल-कल आवाज 
करतै हुए वहते हे, परतु सह्रगुणित जीवनथारावाली गगा मातर धीमी गति 
से वहती है। वर्पाहयो या ग्रीप्म, गगा का पानी वटता ही दै, कम नहीं 
हीता। राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह सचमुच गत्तिमान ही, तो क्षण-क्षण 
वदलनेवाली परिस्थिति ते उसमे परिवर्तन नहीं होगा । स्थिर दिखाई दे इतनी 
उसकी हमेशा गति रहेगी । णसा गतिमान ओर चिरतन जीवनप्रवाह निर्माण 
करनेवाला अपना कार्य भी उसी विशेषता से युक्त े। उसकी गति वाद्यत 
दीड-धृप से दिखाई देनेवाली नीं हे । सास्करतिक आधार पर एक महान 
गुणप्रणाली की हृदय मेँ जागृति, समष्टि की एकरूपता का साक्नात्कार तथा 
अभेद्य राष्ट्रभक्ति की मजयृत नीव निर्माण करने का सामर्थ्य उसमे हे! इसमें 
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स्दिट नी कि यट माप्रचड फार्य अततोगत्वा सफ ह होनैवाना, राद | 
चिरतन सुख-सपनता देने के सामर्थ्यं से युक्त रै । यी श्रा हव्य 
जागृत करने की आज आवश्यकता £। 


परिस्थितिनिरपेश्ष सत्य | 


इतनी गटरादई से विचार करने का कोई प्रयास नलं करता £ १६ 
केवल उत्तान, वाद्य विचार न कर अपने भारतीय जीवन के अतरग का व 
पराप्त कर लिया, तो रवार्थशन्य, विशात ओर समष्टि स्प एकान जीवन 
ररणा देनेवाली वट एकात्मता अपने जीवन मे लाकर उत्तकी नीय पर 
तियनरण के विना स्वयप्ररणा ते रो उदात्त, स्नदपूर्णं परस्पर विश्व 
सहानुःमूति ओर सहयोग से परिपृण व्यवहार अपने जीवन मे निर्ग 
करनेवाली अपनी कार्यप्रणाली पर अपनी श्रद्धा दृढ टोगी। इस दृढ रथ 
से निर्माण होनेवाली जीवन-रचना के आघार पर आज के लिए ही न 
सैकडो वर्पो के लिए भी इस राष्ट्र का जीवन सुसपन रटेगा। ठम 
सै इस चित्र की कल्पना कर सकते हे। यट जीवन~रचना अपना 
हे। यह एक सत्य हदय सँ स्थिर रहना चाषिए फिर अन्य वात 
ओर आकर्षक विचारो का आघात होने का कारण नही है। ् 

इस सत्य पर जीवन की रचना करने के सकल्प के वाद ५ 
अपने प्रयत्नो से जीवन में प्रकट करना हे। उसके लिए हमे चात 
गुणसमुच्चय व्यवहार में प्रकट होने चाहिए ! सफलता-असफलता कु 
निष्टा ओर इन गुणो के प्रकटीकरण पर निर्भर हे। अपने कार्य कं सिद 
पद्धति या यशापयश किसी भौ तरह से परिस्थिति पर निर्भर नही ् भ 
हम इसपर निर्भर हे कि अपना अतरग व्यवहार मे किस प्रकार प्रकट क 

यश कैसे मिलेगा- इस प्रकार की भावना के मूल रम 5 
आत्मनिर्भरता का अभाव, गुणो की कमी, तच्च ओर व्यव मँ अतर ह 
इसी कारण परिस्थिति का प्रभाव होकर कार्य-ूर्ति करना कटिन ध) 
परतु समष्टिव्यापी एक ही प्राण-तत्त्व के साक्षात्कार से जीवन । 
इसके आधार पर निर्माण होनेवाली गुण-परपरा प्रत्यक्ष जीवन मँ दृत 
विशुद्ध राष्ट्रपति का चलता-वोलता आदर्शं निर्माण कर यदि हम 
से खडे रदे, तो वाद्य परिस्थिति अपने मार्गं मे कोई भी वाधा 
सकेगी । केवल बाह्य परिस्थिति से कार्य की गति में तेजी-मदी नरी लै 
सकती । अत करण दोलायमान टो तो समञ्लना चाहिए कि व्ह ४ 
आतरिक गुण-विकास की न्यूनता का ही द्योतक हे। 
{भद्‌} ्रीशुरुषी शमन्च छ ° 





श्रद्धा णागृत कटे - व्छार्य सषू्ल ष्टो 


पि्ठने डेढ वर्प का कालयखड ओं फे सामने लाओ। वाईस वर्षं 
कायं फरने के वाद, नाता प्रकार के गुण समाज मे धाटिए- यट 
दृष्टि-सभ्युख रखकर कार्य करने के वाद क्या अनुमव आए? उन गुणों का, 
जीवन की एकात्मता का किलना अनुमव हआ? हम हम कार्यं कै प्रेरक, कार्य 
का गतिमान प्रवा निर्माण करने फी इच्छा करनेवलि, परतु उन गुणों का 
जीवन भे फिनिना कम अनुमय निया, इसका विचार करो। फिर, कार्यं अपनी 
्े चटिया के कारण िन्न-सृगर ्आ-~ यष्ट क्या सच नहीं र? अव भिन्न 
विदयार-प्रणाली ग्रहण करके कार्य करने को विचार म मे टै, ती उसके पूर्व 
यष्ट विचार करो कि कार्यं मेँ जीवन समर्पित करने का भार जिनपर दह, 
उन्न स छोटे से सकट में योग्य गुण प्रकट नर्टी किए तो कार्य 
कटिन क्यो न लगे? इस गुणषीन अवस्था मे अन्य वातं की ओर दीडते 
जानै कन प्रयत्न किया तो सफलता कते प्राप्त टोगी? एकात्मता का दृढ 
साात्कार, उसके आधार पर कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वत को स्वार्थ से दूर 
रखकर काम करने का राषट्रभक्ति का सर्कार, ये सारी बातें पूर्णं नीं हुई 
ह। वट सरकार प्रथम पर्णं हना चाहिए । ये परम आवश्यक वते साध्य कर 
अपना जीवन रनेटमय कर, सरकार से परिवर्तित व्यवहार से अपना आदर्शं 
उपस्थित करने का प्रयत्न कररे। एेसा किया तो टौ किकर्तव्यविमृढ अवस्था 
का, विभिन्न विचारपरणालियों को स्वीकार कर कार्य की सफलता देखने को 
प्रयत्न करनेवाली पराभूत वृत्ति से उत्पन्न हई प्रवृत्ति का हम विनाश कर 
सकेगे। तभी ध्येय दढ होकर उसकी उपासना के मार्ग पर श्रद्धा भी अटल 
हयम । कार्य का महान व्याप समेटकर वह वर्धमान हआ दिखाई देगा । सच्ची 
आवश्यकता तो इस वात की टै कि गृहीतं सत्य समञ्मकर, उसपर जीवन 
की रचना करनी टै। गुणो का अपने आचरण मे प्रकटीकरण कर 
समप्टि-जीवन का आदर्शं स्वरूप दृश्यरूपं मे निर्माण करने की नितात 
आवश्यकता है । इसके लिए समष्टि से, पररपर से तादात्म्य स्थापित करने 
का प्रयत्न करो । स्नेह, विश्वास, आदर से परिपूर्णं व्यवहार जीवन मेँ 
चरितार्थ कर दिखाओ । इस मार्ग से सफलता मिलनी ही चाहिए । इस रीति 
से किए तेजपर्ण कार्य की गति मेँ वाद्य परिस्थिति रुकावट डाले, यह सर्वधा 
असमवनीय हि। मेरे अत करण की यह श्रद्धा है । उसी श्रद्धा कौ आप सव 
अपने अत करण में जागत कर । कार्य सफल होना ही चादिए। वह सफल 
होगा, मजबृत होगा । कार्य का जय-जयकार सर्वत होगा ओर ठम भारत का 
जीसा चित्र वनाना चाहत्ते है, वैसा ही वट वनेगा। चिस 
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ध्येयदश्न 


सप पर लगाया गया अन्यायपर्णं प्रतिवय विना शर्व 
उठाए जाने के तुरत याद श्री गुरुजी प्रात-प्रति 

प्रवास कर स्वयसेवको के सम्मुख सकार्यं 
अनिवार्यता तथा अपना दायित्व स्पष्ट शब्दौ र्म 
रखने लगे। इसी रतु वे २३ दिसवर १६०४६ सेर 
जनवरी १६५० तक उत्तरप्रदेश के त्रिदिवसीय 
शिविरं मँ उपरिथत रहे थे। उस समय दिए गर 
भापर्णो का सकलन । = 


---- ~ 


१ विचा क्छा तूप्छान 


जव म्रात भ भिन्न-भिन्न स्थानों क प्रमुख स्वयतेवकों के इस या, 
के एकमित कार्यक्रम क्य विचार किया गया तौ भने सदर्थं स्वीकार „का 
वरथोकि वहतं दिनों से एकन वैटकर हम लोग आपस में वातचीत र 
पाए । इतना हौ नही, एक-दूसरे से मिल भी नहीं पाए । वैसे तौ न 
अगस्त के अत मे में इधर आया था, परतु उस समय कार्यक्रमो की रय 
सार्वजनिक टी धी! उस समय का सवका उत्साह भी उसी प्रकार य 
सार्वजनिक सस्थाओं के समान ही धा। इसलिए यह भी स्वाभाविकं था ५ 
जसे सार्वजनिक नेता बूर से देखता है या देखता ही नटीं (जौ गिः ११ 
पर निर्भर हे) उसी प्रकार हमारे कायक्रम भी सवके होने के कारण किं 
के नही हे। उसमे आपको कितना आनद ओर उत्साह मिला टीगा म न 
कह सकता । म्न नहीं मिला क्योकि अपने कारय का तरीका टी देता 
डे कि हम लोग तथाकथित सत्कार आदि के जीवन से अपरिचितं £ 1 ह 


{ण्व श्रीक्ुरुली समन ठ 


समाज के अपने वारि मे क्या विचार है, मसे उसकी क्या आशर्ए ओर 
आकाक्ा्ं है, यट अवश्य म देखता गया। 


कितु इन कार्यक्रमो का सव लोगों की मन स्थिति पर अवश्य 
परिणाम हुआ । अपने एक कार्यकर्ता का पतर आया है, जिसमे उसने लिखा 
टै कि “स्वयसेवकों की जनता टो गई“ । वट कायकर्ता प्रचारक टै ओर 
नए-पुराने सभी स्वयतेवको से मिलता £। उसने एक वाक्य मे अपना अनुमव 
लिख दिया । भिन्न-भिन्न सस्या्ओं के सदस्य टौने के नाते जनता के ऊपर 
अधिक जिम्मेदारी नही रटती । समा मेँ आना ओर नारे लगाना, उनका 
अधिक से अधिक यही काम रै । इसी प्रकार का जिम्मेदारी से मुक्तं जीवन 
उत्ते दिखा टोगा। यही उसका भाव है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है 
करि हमारा कार्य भिन्न टोने सै टम “जनता' मीं कटते । सामान्य रीति से 
तो शेप कार्य में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-मिन्न मावनार्णँ रखकर चलता हे तया 
किन्हमं भी दो व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते। प्रजातत्र की पद्धति मे मानो 
यही महत्त्व की वात है किं हरेक का रास्ता अलग-अलग है ओर गतव्य 
स्थान पर भी चाट वह एक ही क्यो न दे, अलग-अलग समय पर पर्ुचना 
है। उसकी वृष्टि से विचार की वही प्रवृत्ति अपने यरा भी उत्पन्न हो गर्द 
दिखती £ । इस सवका उसे दुख होगा, कितु मुज्ञे नी, क्योकि विचार 
करने पर मालूम होता हे कि यदि अलग-अलग विवार ओर धारण हे तो 
चित्ता का कारण नरह, हप का हे। बाहर के लोग तो कहते ट कि हमारे 
यर विचारो की स्वतता टी नहीं है, कम-ते-कम उनके आरोप का तो यह 
उत्तरटे दी कि हमारे यर्टौ भी विचार की भिन्नता है ओर प्रत्येक व्यक्ति 
चारो ओर के वायुमडल सै रास्ता निकालने का प्रयत्न करता हे। फिर भी 
एसे लोग अभी तक एकत्रित हं ओर एकतित रदेगे भी। 


मनुष्य विचारशील प्राणहे 


जव में इधर आ रहय था, तव मेरे अत करण मेँ हं की एक 
भावना थी कि अपने जिन सहकारियों से मेँ पिछले दो वर्पो से नहीं मिल 
सका हुः उनसे फिर मिल सर्वगा । साथ ठी आपके सम्मुख मुञ्े कुछ कहना 
भी पडेगा । यह जव ध्यान म आया तो दो वर्प पूर्वं का दिल्ली मे आनदपर्वत 
पर इसी प्रकार का आयोजित कार्यम स्मृति-पटल पर आ गया! वर्ह नीति 
ओर कार्थपद्ति के विषय में मेने अत्यत स्पष्ट रप मेँ विचार रखे थे। 
कतिपय सघ-प्रेमी सज्जनो ने यह विचार रखा था कि सघ की नीति मेँ 
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कछ परिवर्तन किया जाए 1 उनका सथिस्तार उत्तर देने के लिएष्ीदः 
भाय था, जो आज भी मुने भली-भौति याद र 1 उसके दो मने वा ई 
अपना कार्य वद टो गया तथा तममे से अनेकों का कारागार का पु ४ 
भीगना पडा! सदूमाग्य सै कारागारं सभी देयमक्तो के भाग्य चरै हेताै। 
जो भला करना चाहते £, उनके मार्ग ये कष्ट आते ह है! इवते ह मे 
वचाते समय इूवनेयाला, वचाननाने को अपने भार से कसकर दयात ह्म 
तल तक ले जाने का प्रयत्न करता र! इस समय मयौ एकातवाप 
मिना, जिमसे अपने कार्य का सिटावलोकन तथा उसके भविष्य के सप 
मे विचार करने का अवसर श्राप्त हुआ । कार्य के अमाव पे विवार वषर 
यलवान रहते है। फिर करतृत्वशक्ति के जागृत गहने ते वाह्य परिस्थिति † 
जो परिणाम मन पर नही दोता, वह भी उस शक्ति के सुत्त रहने कै काण 
हुभा। मनुष्य विचारी प्राणी हे। यद्यपि थो से काम ओर मस्तिष्क से विष 
होना चािए, किन प्राय होता एक ही ै} या तो विचार इतने अधि ह 
जाते हे कि काम का ध्यान ही नही रहता अथवा कर्मण्यता इतनी र 
छो जाती हे किं अविचार तक हो जाता है। क्रे के इतिहास कौ ५. 
हमक दोनों ही अवस्थां रपष्ट दिखाई देगी । एक समय तो वर्ह सव ते 
विचारी ही विचारी ये, काम का नाम भी नहीं था। फिर विचार ई 
समाप्त हो गया कि अविचारपूर्ण कर्मण्यता कै परिणामस्वन्प देश 
विभाजन तक हये गया। 


जो लोय जेल नीं गए, उनके ऊपर भी इसी प्रकार का ४ 
हभ । क्योकि हदय को तो कार्य का अभ्यास था ओर कार्य करने वौ न 
मिलता थां! सव लोग अनुशासन के कारण शात धे। उसके पूव कभी व, 
कभी साय ओर कभी रानि शाखर्पँ चनती थीं! बैठक होती थी कपी 
की, कभी शाखा की, कभी पथ की, जिले या विभाग की । केवल सय , 
ही विचार मन मेँ रहता था वह यही सोचता था कि आन 
ह, कल कितनी होगी शाखां कैसे वेगी? कौन स्वयसेवक आन ५ 
आया, उसे कल कैसे लाद? वीमार हे लो उसने मिले दवा की व्यवस्था 
शुश्रूपा करे! अनुशासन में बृद्धि कते लो? सयटित जीवन किस प्रकार व 
किया जाए? स्वयसेवक कौ तच इसी प्रकार की धुन थी । मनुप्य जव 
की धुन भें छता ह तव वाठर की वत्ति उसपर अभावं नटी डल पाती) द 
ही अवस्था उस समय ली । कारय का कवच वन गया था भिसते हम क 
वामुमटल सते चते ये ओर अपने मन के परस्पर विरोषी भावो से भी चति ५4 


ध्ध्ये श्री ुख्ती सन्न खट २ 


1 


परतु दैनदिन कार्य अचानक रोक दिए जाने के कारण वह कार्य 
का कवच नीं रहा । रैसी अवस्था मे लोगों ने विचार करना प्रारभ किया। 
स्वभावत विचार उत्पन्न हुआ कि इतना कार्य करने के वाद भी हम रुक 
गए, तो इसका कारण क्या ह? रेस क्यो हु? अवश्य कोई श्ुटि होगी । 
जिनके चारे में हमारा आदर था, जो हमारे श्रद्धा स्थान थे, उन्टेनि विरोध 
ही नहीं किया, अपितु टमारा जीवन सकट मे डाला! एेसा क्यों हज 
जिनकी भलाई के लिए हमने काम किया, अपनी आश ओर आकाक्ष्ें 
सर्वद कीं, कष्ट ञ्ेले ओर विरक्ति का जीवन स्वीकार किया, जिनके ग्रति 
प्रेम ओर श्रद्धा हे, उन्न हमरि साथ दुर्व्यवहार क्यो किया? इतना ही नटी, 
हमारे जीवन कौ समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष आक्रमण भी किया। यह 
विचार प्रत्येक विचारशील मनुष्य कं हृदय मेँ अते है, कितु विचारी न होने 
कै कारण मेरे जसे मनुष्य के मन में यह विचार नहीं आए । एक कार्यकर्ता 
ने मुञ्नसे पूषा कि ठैसा उदाहरण की ओर भी हुजा है? भनि उनतते कटा 
कि ससार के इतिहास में यह पहला अनुभव नटीं हे । जव अनाचार, 
व्यभिचार, चरित्रहीनता कै कारण समाज छिन्न-विच्छिन्न होकर राष्ट्रीय जीवन 
से शून्य हो गया था, तव वीद्धमत के काल में राष्ट्रजीवन को वदल देने 
कफे लिए तत्त्वज्ञान की भूमिका कौ स्पष्ट रीति से समाज के सामने रखने के 
लिए तथा जो जीवन-थारा खडित दिखती थी, उसे पुन प्रवाहित करनै के 
लिए अवतरित श्रीमद्‌ शकराचार्य को भी समाज ने कभी विप, कभी तप्त 
कोच के रस से मारने का प्रयत्न किया था। कितु वे योगी थे, सव हजमं 
करके अगि निकले। यदूदिर्यो ने ईसा को परकीय राजसत्ता को सीपकर भरवां 
डाला। यदि यह सत्य है तो हमारे लिए दुख की कोई बात नहीं है। ईसा 
की हत्या दुई, कितु उसका मत उन्टीं लोर्गो के सिर पर चढ वैटा। टीक 
उसी प्रकार जहा शकराचार्य को कष्ट देकर मारने की चेष्टा हुई, उसं भारत 
मे आजे सत्तर प्रतिशत व्यक्ति श्कराचार्य का अभिमान रखनेवाले ओर अपने 
को अदैतवादी कहनेवाले हैं । चाठे वे उसे समञ्जते न हो, पर है। 


कछ स्वयसेवर्को के मन में भाव आया कि अपने ही अदर दोष ठि, 
कार्य की नीव कुछ गलत हे! अव कार्य की त्रेरणा के लिए कोई परकीय 
तो रहम नही उग्रेन चले गए ओर मुसलमान भी अपने द्टे-षटे षर मेँ प्रभूत 
जमाकर धैट गए ह । एतै मेँ अब सघ का स्थान कां रहा? अव सष की 
आवश्यकता क्या है? यहं प्रश्न उदा है, ठीक हे। कलु उसका उटना ठीक 
है या नर्ही, यह अप विचार करं । आप विचार कर सकत है, क्योकि 


श्री शुख्णी समग्र ड २ {भ} 


आपने विचार फिया ६ै। विचार-विभिन्नता मनुष्य के लिए स्वाभाविक रै। 
हमारे यर्टो अधश्रद्धा नीं सिखाई जाती, कितु सोच-विचारकर कारव 
निर्णय को अपनाकर उसपर श्रद्धा को केदिते करमे का विचार रषा जत 
है। मैने अनेक वार स्वयसेवकौ क सम्मुख यह विचार रखा टे, वार-वार प 
वात सामने रखी है कि सध का कार्य परकीय कौ देखकर मही, शू 
करने के लिए नही, वगम्‌ हिदू-समाज के प्रम पर आधारित है! हमार क 
देप पर नही, प्रेम पर अधिष्ठित हे। फिर भौ लोग अपने कार्य को दरो 
की अतिक्रिया कहते है ओर योग्य विचार न करने कै कारण कभी-कषी ह 
भी इस भ्रामक धारणा के शिकार होकर अकर्मण्य ले जति हे। अकर्मण्य 
के कारण वैठे-खले बनिये की भति वार इधर से उधर रखते, इय-उा 
के विचारे मे भटक जाते हे ओर कहते ह कि आज सधका्य की श 
आवश्यकता नीं हे, जितनी पले थी । यह वातं भेरे उस भित ती £, 
पढाई के स्थान पर कमरे का सामान ही इधर-उधर किया करता धा) 
कारण उसका कमरा प्रतिदिन वदला हुआ दिखाई देता था) वु काम च 
हीने के कारण दन दितं हमने यरूसरो की प्रतिक्रियात्मक विार-ग्रणाली 


ऊपर लादने के ओर फिर अपनी विचार-परणाली उस कसीटी पर ततन ॐ 
काफी उद्योग किए है। 


रजनीति व्र ठपासना 


एक विचार हमारे मन मे यह भी आया कि अपने इस पावन 
कार्य पर जो वाधा आई, वह स्ता की ओर से आ जर सतता रागि 
के दारा प्राप्त लेती 2। अतएव गजनीतिक शक्ति की उपासना काके ६ 
श्रत्ते करते हए कार्यं के लिए वाधारहित अवस्था उत्पन्न करना चादिए। 
मे इस भकार का विचार होने के कारण इस समस्या को लेकर 1 
की भ्दति वनाने का प्रयत्न हुआ फलस्वरुप ठर एक के मति प 
नीति चटकर वेट गई। मै उसके सवध भे कुछ भला-युरा नही षरा 
पयोकि मे उत्ते जानता नही । अपने दूसरे कार्यकर्ता जो उस अखडे मे चस 
£, उसके वारे ये कटे । जिन्हे राजनति कटना हे ये करे! कितु ऽ 
अत्तिरिक्ते ख वार्य नहीं है यह कहना उनके अधिकार-क्षेन के वाह 
बाले ह । राजनीति जीवन का अल्पतम अग टै, जीवन को व्याप्त करना 
थन नशी कटु लोगो के मन जे यह भो विचार आषु होगि कि “यथं 
नाना तथा प्रना के अनुसार जनता कै म पर श्रमाव उत्पन्नं करते 
ण स्ता लेनी चाहिए 1 कितु आजकल तो जनततर का जमाना ै॥ अर्त 
{“र] श्रीधरी शमः ख २ 


अव तो "यथा प्रजा, तथा राजा" हो गया 1 प्रजा दुर्बल है, तो राजा भी 
दुर्बल होगा । प्रजा यदि मयातुर, विश्वासीन, चरित्रटीन तथा अभारतीय 
तत्त से प्रेम करमैवाली लगी तो राजा भी वैसा टी टोगा। अत्त सत्यतो 
यह हे कि प्रजा के अधिष्ठान पर राजाकानिर्माणदै, नकि राजा की 
सत्ता के आधार पर प्रजा के मार्गदर्शन का विचार। 


इस विचार के साथ टी यट विचार भी उठता टै कि राजनीति से 
दूर रहकर अपने राष्ट्र को धैमवशाली कसे वना्पेगे ! हम २४ वर्ष से काम 
कर रहे है । टमने कटा कि श्क्ति-सपादन करके हिदू-राष्टर को स्वत करगे। 
क्तु उपभ्रेन जाते-जाते करोञं लोगो को निरधित कर गया। हमारी मात्मूमि 
का एक खड भी हमसे अलगदटौ गया] ट्मरेतेटीदवैटे रेतो ओर भी 
टुकडे हो जागे तथा समाज डव जाएया, एसी स्थिति दिखती रै। क्या टम 
चैटे ष्टी रहेगे? हमारी यष्टी गति रही तो जो पुन नीं टौना चाहिए, वह भी 
षयो जाएगा ओर इस प्रकार केवल पराभृत भावना ही अपने पास रह 
जाएगी । इस प्रकार की पराभूतता ओर निराशा के विचार आना भी सभव 
रै। आज अभारतीय विचारों को लेकर काम करनेवाले लोग सर्वसामान्य 
जनता को आकृष्ट कर अधिकार-प्राप्ति की इच्छा लेकर चलते है ! यदि 
उनकी इच्छा पूर्णं हुई तो हम रहेगे कि नही, यह भी विचार आता है । एक 
नेतो कहा कि इस कार्य कां कोई व्यावहारिक स्वरूप न होने के कारण 
यह अपने ही वो से टूट जाएगा । एसे अनेक आशीर्वादं को मने ग्रहण 
किया। 


लोग समञ्मते टँ कि दुनिया के इतिहास मेँ राजनीतिक कार्य टी 
चिरजीव हुए है, जवकि यह सत्य नहीं हे! माधाता जैसे महीपति नष्ट हो 
गएु। यर्हौ तक कि ज्ञानेश्वरी मेँ कटा हे कि पुराण भी केवल मरे हुओं की 
कहानियां मात्र ही ह । राजनीतिक विचार-प्रणाली, पथ, संप्रदाय, राज्य कुष्छ 
भी चिरजीव नहीं रहे। जल्दी हो यादेर से, परनष्टहो गए धर्मपरणजो 
अट्लरै, वे टी जीवित हे। 


सटी रर चस्क्ति 

कुछ लोग एेसा कहकर अपने विचारो का मडन करते हैँ कि अव 
तो सवके सामने रोटी का ही प्रश्न हे। केवल सरकृति से काम नदी चलेगा । 
उनका कहना हे कि विचार सिर मेँ नी, पेट में पैदा येते है। यह सोचकर 
लोग पहले आर्थिक विचार रखते हे । अर्थ-ग्रघान राजनीति या राजनीति-प्रघान 
श्री लुरुपी शमदम खड २ {५३} 


= 


प 


आर्थिक स्थिति को टो जीवन का दृष्टिकीण यनाकर चलते है। इत प्रता 
की विचार-प्रणाली ने जो शब्द रूढ किए र, उनका प्रयोग होती ६14 
कठते ् कि एक 142५० हे, एक १५५०००४ । एक श्रम हे ते प ए 
(८मृगव) रै। इस प्रकार बाहर के शब्दजाल को तोते के समानं ए 
विचार करते हे। ये वडी-वडी वातं मेरी समन्न मँ नहीं आती, पर लोग र 
कै अनुसार समाज-कार्य चलाते हे । 


हमारे लौग भी सोचते £ कि इन विचारो का परिणाम जनता 
मन परतो होता टी £, इस कारण ठमको इस शिन मे चख करना 
अन्यथा हमारा कीरं प्रभाव नां रहेगा । पेट की समस्या अच्छी है। सयव 
जीवन में खाना-पीना न मिले, सुख न मिले, घर न हो, शिक्षा ध 
न हो- यह कोई नहीं कहता । भारत में उत्पन्न हुए हम लोगो ने 
समाज की सुसस्कृेत अवस्था की प्राथमिकता मे यह प्रार्थना की वी 
सर्वेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खमापनुयाव्‌ ।। ञं 
अत यदि आज इस प्रकार के विचार हमारे समपुख आ ७ 
दुख की चात नहीं । गिवाजी महाराज नै भी अन्न उत्यन्न कलने की क 
दी थी, किसु वह सर्वस्व नहीं था। तानाजी ओर वार्जप्रभ के जीवन मे रा 
अनेक उदाहरण मिलते हे। अर्थं को तिलाजलि देकर ही वार्ज्थु को नौ 
मिली ओर शिवाजी के जीवन की रक्षा करने के लिए उसने अपना 
दे दिया। कितु आज लोगो ने अर्थकौ ही जीवन का सारसर्वस्वं मान र 
उसके आधार पर विचारों ओर योजनाओं के वडे-वडे महल खड कि 
ह्म भी सोचते टे कि दृसरे लोगो के समान हम भी कोई चा त्र 
लोगो कै सामने रखे । हमारे लो ने अप्गतिशील विचार अपनाए , 
इसलिए हमारी अधोगति हुई है । अत अव हमको प्रगतिशील विचा 
अपनाने चाहिए । लोग यह भी सोचते हे कि यदि हमारी 
राजनीतिक सस्था होती तो प्रतिवध न्दी आता! जति 
परु यढ विचार सामने रखते समय लोगों मे ओर भी विर्‌ यह 
हि। यथा, हमार आर्थिक रचना क्या होगी? क्या चुनाव लड जगि? मै ् 
सव वाते सुन चुका दू ओर यट स्पष्ट कहता हं कि इन वातो सै मन्न 
महीं हओ । वायुमडल नें चारो ओर फले हुए विचार्य वा प्रभवं 
स्वामाविक रे । विचार करना अच्छा 8 । जो विचार करते टे, मे उरे 
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नहीं समञ्यता। मेरे मन मेँ उनके प्रति शद्धा हे} प्रयाह-पतित के समान 
कार्यं करने की वजाए विचारपूर्वैक कायं करना अच्छा हे। रामकृष्ण का 
विवेकानद पर विश्वास था, जिसके कारण उनकी श्रद्धा धी कि विवेकानद 
अन्यथा नही सीच सकते! उसी प्रकार मेरी भी अपने कार्यकर्ताओं पर श्रद्धा 
हे किवे चाहे जैसा सोर्चै, अत में कार्य के प्रति मन मेँ प्रामाणिकता होने 
के कारण वे मार्ग पर ही अआर्पैगै। 


अव्यावहारिव्छ सिद्धातो क्म जननी ~ अकर्मण्यता 


भ यट भी नहीं कटता कि यह विचार उटे क्यो? अकर्मण्यता के 
फाल मे वायुमडल के प्रमाव से एेसा होता ही हे। शरीर को कुष्छ काम नी 
हेतो सिर को किसने रोका टै? वह तो वायुमडल मेँ चारो ओरजोटि, उसे 
लेकर विचार करता ही हे । चाद्य वातावरण के सस्कारों के अनुसार ही 
अकर्मण्यता मेँ विचार उत्पन्न होते & ओर कर्मण्यता की अवस्था मँ जव 
शरीर काम नहीं करता तो मस्तिष्क जोर से दीडने लगता हे। वुदि ओर 
भावना वेग से काम करने लगती ह! एेसा ही अकर्मण्यता का जीयन व्यतीत 
करने वाले एक व्यक्ति ने सकार्यं के वाद की भी अनेक योजनार्पँ वताई 1 
कितु उसका अपना आचरण कितना था? उत्तर नकारात्मक टी धा। जिनका 
कतई साधी नदी, उनको योजनर्पै टी अधिक सुञ्लती है ओर वे उन विचारों 
भेदी मस्त रहते हें । विश्वशाति के प्रयत्न के लिए भारत मे भी कुछ लोग 
आए हं जो कमजोर राष्ट्र है ओर जिन्हे तीसरे युद्ध से खतरा हि, एसे 
कृ लोग इक्र हुए है । हिदुस्थान तो उनका मुकुटमणि ठहरा! भारत 
उतर्रष्ट्रीयता का इतना प्रेमी हि कि उत्ते राष्ट्रका ही पता नहीं हे। कितु 
जिनको अपना ज्ञान हि, वे तो अपने को अधिक व्यक्त करते हुए ससार भर 
मे फैलकर कर्म करनेमे लगे है। जो अकर्मण्य है, वे मानी विश्वशाति के 
विचार मँ लीन है! वैसे म विश्वशात्ति का विदयेधी नर्टी, कितु मनै केवल 
उदाहरण रखा हे कि अकर्मण्यत्ता किस प्रकार आचरणविहीन एव 
अव्यावहारिक सिद्धातो की जननी होती है। 

अकर्मण्यता के इस डेढ वर्षं के समय में हमारे लोगो के मस्तिष्क 
मे जौ भैति-र्माति के विचार आए, उनका मुञ्चे कोई खेद नदीं है! यदि 
हमने विचार न किया होता ओर जडवत पडे ते तो मुञ्चे दु ख होता, क्योकि 
हमारा दावा है कि रापट्रीय स्वयेवक सघ विचारहीनों की सस्या नदीं हे। 
सव स्वयसेवक विचार करके एक सामान्य निर्णय पर आकर कार्य करते है! 
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केवत एक व्यक्ति निर्णय नर करता, कितु विगयता यट है कि परी 
पिर्णय एक-सा रहता ह। घ्म करते £ किः एमाय सवयतेपक विवार ६ 
यट वात केवत कटने तक श सीमित नह रती, वरर कर्य मे भ अ 
है। अन्य सस्या के तोग मते शे मत-~रवातन्य फी गर्जना कर अरप 
फि हम प्रजात्तात्रिक ठग से सगटन चते 2, कितु उनके अदर एक-मव 
व्यक्ति की आराधना ए लेती है ओर उसके मत के लिए सवके ( 
ठोकर मार दी जाती है। हमारे यल ठता नदीं हे । मरि यौ सपे धिव 
वरावर एक-से मिलते हे। टम सव विचार करते है ओर विवार ¢ 
कारण टी सवके विचार मिलते हे। आम के पेड को सव आम का ह 
कहते ह ओर गणित कँ प्रशन के समान सवका उत्तर एक-ता हौ अति ५ 
मत-स्वातत्य होते हुए भी गणित कै प्रणन का टीक उत्तर अलग-अत १ 
लो सकता। रेल हो टमारा भी ६ै। एक सज्जन ने डक्टरसाहव ते व 
कि जव में र्वयसैवकों से कुछ पुता हूं तो सव एक यसा ही र्त # 
हे इसका क्या कारण है? डाक्टर साटव ने उत्तर दिया कि उत्तर फ 
होगा, इसलिए सव एक ही उततर देते लेगे। दूर कटी यदि घोडा जा ए 
है ओर वह स्पष्ट दिखाई देता हे, तो उसे कोई विवार -स्वातत्य दिख 
लिए गधा नी कह देता । मारे यदः विचारो की एकात्मता ट, 6 
8, कितु प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता स्वतन चलती हे अकर्मण्यता के 
भी हमने विभिन्न विचार-प्रणालिर्यो का विचार किया, य्ह ती दीक, 4: 
उसमे भी यदि सवका विचार करते हुए हम इसी निर्णय परं प्व सकं ह 
यही कार्य चलाना चािए तो टीक हे। भँ अपनी पद्धति से अपने कर्व 
मडन करने आया दू, किसी का खडन करने नी । अपने कार्य 
से ठीक ओर स्पष्ट कल्पना रखना ही मेरा उदेश्य है। आगे के वौ 
मे जो वर्तिं भ कर्टरगा, वह आप सुन चुके ठग, मँ उन्टे केवल ५ 
मे रगा । विचारो के इस तूफन में योग्य दृष्टि से अपने कार्य का वि 
करते हुए उसके यथार्थस्वरूप का स्मरण मात्र ही कराऊँगा । इसत रते 
प्रास्ताविक के नातै, पुष्टभरूमि को विशद करने के लिए ने आज की क्रे 
की हे) मेरा विश्वास हे कि सव लोग नि शक टोकर अधिक काम % 
करा निश्चय लेकर ही यों से लीदेगे। 

ससि 
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२ अपने कार्यव्छ स्वरूप 


जव भ आपके सामने वोल रदा था, तव यह विचार मन मं आया 
किं आखिर अधिक वोलने की आवश्यकता ही क्या टे, क्योकि यौ जो 
एकन हुए 8, वे कोई नए र्वयसेवक तो हे नही, प्रत्युत पुराने ओर कार्य 
करनेवाले स्वयसेवक ही ह! इतना टी नी, तो उन्दने इस कायं के लिए 
अनैक कष्ट सटन किए टै । अत अधिक कुट न कट्ते हुए केवल काय 
ओर विचारों की पुनरावृत्ति मान ही आपके साममै करंगा । नई-नई वात 
कटने के गुण का अभ्यास मने नहीं किया ओर यदि पुरानी वात का 
पुनरुच्चारण नहीं किया गया तो विस्मरण हौ सकता हे। 


डाक्टर षी च अल्ुभव 


अपने कार्य के सवध मे सोचते समय हम उस काल का स्मरण 
करर, जव राय स्वयसेवक सथ का आरभं हूजा था। सनु १६२५ में इसकी 
नीव डाली गई। उस समय देश मे एक परकीय सत्ता थी। एक ठजार वर्षं 
से परकीय आक्रमणों का प्राव भारतभूमि पर रहा। उनम से जो अतिम 
सक्ता य्दा उपस्थित थी, उस सत्ता को दूर करने की इच्छा से भिन्न-भिन्न 
राजनीतिक सस्थार्णँ देश मेँ काम कर रही थीं। काग्रेस ओर हिद. सभा के 
अतिरिक्त क्रातिकारिर्यो की भी अनेक सस्थार्ण्‌ कार्यशील थीं । अपने कार्यं 
फे सस्थापक नै भी वचपन से ही, मानो माताके दृधमसे ही, प्रखर 
राष्ट्रभक्ति का पान किया था। जिस समय लोग खेल-कूद मेँ मस्त रहते है, 
उस समय भी उनकै मन मे यही विचार उटता था कि मै अवश्य ही भारत 
को श्रेष्ठ वनाकर ररहगा। 


फलत वे स्कूल की पढाई पूरी भीन कर पाए धे किं उनकौ 
पाठशाला से निकाल दिया गया । जीवन में प्रखर राष्ट्रभक्ति का स्पूुरण होने 
कै कारण किशोरावस्या मेँ टी उनका क्राततिकारियों से सवध हुआ । उन्हनि 
उनकी कार्यप्रणालिर्यी का निकट से अध्ययन किया तथा अनुभव किया कि 
उनमें कछ मीलिक चुटि थी ! ऋरतिकारियों में मातभूमि का प्रेम अवश्य धा, 
सैवा का भाव भी था, कितु इतना ही तो पर्याप्त नर्हीथा। थोडे से 
आतकवादी कार्यो से अथवा एकाथ विदेशी को गोली से उडाकर उन यरो 
से भगनि की धारणा ही गलत थी! जि्न्येनै ६००० मील दुर सै आकर 
पराक्रम ओर बुद्धि-कौशल के भरोसे अपना साग्राज्य स्थापित किया, वे भला 
%ी धुरुबी समब् खठढ २ {५५} 
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एक-दो व्यक्ति के मारे जाने पर लो राज्य छोडकर कंते माग १ ॥ 
डाक्टरसाहव ने अनुमव किया कि क्राततिकारियो में प्रत्र राषट्रमकि त, 
कितु उनकी कार्यपद्धति ठीक नटी धी। 


इसके पश्चात्‌ वे काग्रेस मे गए । काग्रेस उस समय 
तिलक क नेतृत्व मे कार्य कर -रटी थी । वरँ भी ाक्टरसाहव ने सव ॥ 
का कार्य किया। उग्र भाषण दिए तथा समाचार-पन भी चलाए। सदा 
आदोलन मे पकडे जाने पर अपनी रका मे उन्होनिः जो भाषण दिया, जप 
सवथ मे जज कौ भी यह कना पडा कि यह तो उस मापण ते भी व 
राजद्रोहात्मक हे, जिसके कारण यह अभियोग चलाया जा रटा हवे 
हो गए, कितु पैसा कमाने की चिता नहीं की, यँ तक कि खानि (५) 
चिता भो नही की। क्स का कार्यं उन्होने अत्यत लगन के सार्थ 
इसके वाद भी उन्होनि अनुभव किया कि का्रेसं के पात ग र 
कल्पना नही हे । जी कल्पना धी, वह भी विरोधात्मक थी । वट देश 
अर्थ अगे्जी का विरोध मात्र था। 


उन्ोनि अनुभव किया कि केवल परतिक्रियालमक भावना सेरा ४ 
उत्थान नटीं होगा । समय-समय पर इस आधार पर श | 
भावनाओं का स्पर्शं करने मात्र से राष्ट्र का चिरकालीन कल्याण इतिहास 
सकेगा । भारतभूमि के अत्यत प्राचीन इतिहास तथा उस इतिं वमर म 
अत्यधिक एकता कौ देखते हुए वे यह मान्य नही कर सके कि ह 
रार ही नहीं या। उन्होने अनुभव किया कि अति आरचीनकाल से न 
दिदरू-राषट्र हे ओर इसी के आधार पर सच्ची देशभक्ति की भावनी 
जा सकती है। इस कल्पना को लेकर किसी अश मे चलनेवाली स 
मलासभा मे भी उन्हे सत्य का दर्शन नी हुआ । उनकी इच्छा तो 
करने की थी अपना महत्व स्थापित करने की नही थी । इसलिए अत 
निर्माण न करते हुए उन्ोनि तत्कालीन सस्थाजं के दारा देश-कायं यी! 
चाद्य, कितु कोड भी संस्था टीक मार्ग से कार्यं नटी कर 0 
भिन्न-भिन्न कार्यो के अनुभव के वाद उन्टोनि सोचा कि नं सस्थः विवा 
समस्या सदा के लिए टल नही टोमी । उन्होने ये तकं अनुमव मि च 
यदि कार्य की सही पद्धति नकी अपनाई गई लो भविष्य मे वडी हानि 
जाएनी ! अत देसा कार्यं खडा करना चाहिए जो सर्वं समस्याओं 
कै लि हल कर सके। हमारी प्रमुख समस्या हे आत्मविस्मति, पर 
यर्तव्य को पर्णं करने की पात्रता तथा अनेक वार कर्तव्य कं स्था ~ 
{५८} ्रीशरुखेी समन्न खड 


विपरीत कर्मं करने की प्रवृत्ति । इसको दूर कर ट्म क्या है? कौन है? तथा 
हमारा क्या कर्तव्य है?" इसकी दिशा निश्चित हो तथा इसके विपरीत कर्म 
न कर योग्य कर्म ही करे, एसा पुनर्जागरण का कार्य करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई । 


आत्म-विर्मरण 


अत हम सर्वप्रथम यही विचार कर कि ठम कीन हे। हमे अपनेपन 
का विस्मरण ष्ठो गयाहे। किसीसेप्ूछोकि तु कीन &, तो वह अपनी 
जाति वताएगा ! यह नीं बताएगा कि मै दिष्‌ ह। एक प्रात कं लोग जव 
दूसरे प्रात यँ जाते हैं तो अपने को परदेशी कहते ह । स्थायी रूप से 
रहनेवाले रेतसे अनेक परिवासे ने अपना नाम परदेशी रख लिया है! अपने 
ही देश मे परदेशी? सपर्ण भारतं की कल्पना तथा उसके साथ पुत्रत्व का 
भाव हदय से मिट गया हे। केवल छोटे-मोदे प्रात विशेष का ही स्मरण रह 
गया हे। हिदुत्च के सच्चे अभिमान मेँ यह एक वडी वाधा हे ! लोग अपने 
को गुजराती, महाराष्ट्री, पजावी आदि सव कु समकषते टै, कितु हिदू नहीं 
समइते। जाति या प्रात का नाम तो ले लगे, कितु सार्वदेशिक एव वास्तविक 
नाम लेनै मै हिचकिचाहटर प्रतीत होती है! यह है आत्मविस्मृति का पला 
स्वरूप। 


उसका दसरा स्वरूप है कि हिदू का यदि हमें ज्ञान भी हुआतो 
हम भूल जाते हें कि वहं एक र्ट्रजीवन चलानेवाला हे । हमारा अखिल 
भारतीय रा््रजीवन ठै, इसका विस्मरण हो गया है। अत विपरीत कर्म होने 
पर भी आश्चर्य नहीं टोता। इसीलिए हमने स्वय पराक्रम करके भी परकीयों 
के आसन पक्के किए। उन्हे "अन्नदाता" कहा ओर उनकी सेवा मे इमानदारी, 
अपने वधुओं के प्रति वेईमान होकर प्रकट की । इसी अर्थं को छनपति 
शिवाजी ने जयसिह को लिखे अपने पत्र मेँ प्रकट किया था। यह विपरीत 
परिणाम पिछले हजार वर्पो के इतिहास मेँ दिखता हे! अपने राष्टरजीवन का 
ज्ञान न हने के कारण वडे-वडे लोगो नै कहा कि नया राष्ट्र निर्माण करना 
चादिए ओर यह कल्पना अभी भी वैसी ही हे। पूर्वकाल से चले अनेवाले 
रष्ट्रकातो वडे से वडा आदमी भी पुत्रे टी रहता ठै, पिता नही! अत 
नए राष्ट्र के निर्माण के विचार से अरिजं की गुलामी मेँ वेषे हए सभी लोगों 
को दासता के एक समान वधन से वेधा पाकर प्रादेशिक राष्ट्रवाद की 
कल्पना चारों ओर फैल गई । इस नव-निमाण मेँ हमने राष्ट्र के सर्वे सामान्य 
शरी श्युरुषी समग्र खड २ {५६} 


सिद्धातो कौ भी छोड दिया । इसे नूलनता या अलीकरिकता का भवह 
सकता 8, कितु सडक पर सिर कै वल खट ष्टना नृतन हेते हृए भी पोष 
नही । कल्पना यँ नवीनता के साथ-साथ सत्याश भी चाहिए। गहराई तेन 
सोचनैवालै जन-साारण को नवीन कल्पना असत्य लेने पर भी भते त 
आकृष्ट कर ले, कितु उनसे सदा के लिए योग्य कर्तव्य का भाव पैदा न 
करा जा सकला! अत इस आत्मविस्मृति के पग्णामस्वरूप विपरीत क॑ 
डर ओर आगे भी होने की समावना है। यौ तक कि एक-एक प्रात अफ 
की भारत से भिन्न स्वत राष्ट्र मानने लगा ओर कहा गया कि अपने प्र 
का मुसलमान दूसरे प्रातं के दिद से अधिक निकट हि, यद्यपि उस निक्त 
का फल' भी मिल चुका हे। 


अपना कर्तव्य 


जिम वात में दमागी अत्यत श्रद्धा है ओर जिसमे श्रद्धा रन 
रायता का परिचायक भी हे, वह यट हे कि यह विशाल भूमि हम्‌ 
मातृभूनि है। ठम सव इसके पुन हे। इसकी सेवा करना हमारा कर्य £ 
तथा इस भूमि के कारण राष्ट्र के नाते जो हमारा जीवन सभव हुभा ४ 
उस्न जीवने की कीतिं अपनी सेवा से फलान का स्वाभाविक कर्तन हम 
अपने सामने रखा हे । इस विशाल देश नें भिन्न-भिन्न भायाओं 
रीति-रिवा्ज से शुक्त छते हुए भो टम णक समान के अम्‌ हे ओर्‌ व 
टद्-समाज है। वह भारत का समाज क, इस भरमि का समाज टै। उपग 
जीवन इस भ्रमि के साय मिला हआ हे । भारत का इतिहास, मनि 
समाज करा इतिढास, हिदुओं का स्थान, माने हिदुस्थान का इतिहास र 
अर्थात्‌ भारते का जीवन हिद का जीवन है। भारतीय राष्ट हिदू रा 
नाते जीवन व्यतीत करने की यात हमने स्पष्ट रूप से, निर्भयतापरवक, पिर 
किसी हिचकिचाढट के, दूसरों की टीका का भय पा चिना परण वि 
के साय रखी तथा इस सत्य की ससार से भी मान्यता प्राप्त करा रैन 
लिए हमने आगरदपूरवक इसका भरतिपादन किया ओर कते सिद्ध कले ५ 
कट फरने के लिए दी राष्ट्रीय म्वयसैवक सथ का निर्माण हुभ। जप 
कायं के सस्थापक ने प्राचीन काल से चले आनेवाले राप्ट्रजीवम का 
साभात्वार्‌ किया धा । इसलिए उन्लेने इस हिदू-राट्र को जगाने का शरु 
कार्य नपने सम्मुख रसया। 

आज टम विचार कर क्रि जिस विचार का हमने समू श्र १ 


1६९] शरी शुर रम्ब खड २ 


जआग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया, उसकी आज जखरत है या नहीं । आज 
हिदरू-राष्ट्र की कल्पना सर्वमान्य हुई है क्या? अथवा आज भी लोग 
हंदू-राष्ट्र की कल्पना को भूलकर चल रहे है? यदि इस दृष्टि से हम आज 
के वायुमडल ओर २४ वर्षं पूर्वं सघ की स्थापना के पूर्वं के वायुमडल का 
विचार करेगे तौ देर्खेगे कि उस समय से आज तक कोई विशेप परिवर्तेन 
नहीं हुआ हे, विशेष इसलिए कि धोडा-वहुत हुआ है। 


आज से २५ वर्थ पूर्वं इस कल्पना को लोगो ने साप्रदायिक कहा 
तथा सधकार्य के विरुद्ध अपप्रचार किया । करई लोग इसे "पागलपन" कहते 
ये। सन्‌ १६३२ भँ जव सथ पर राज्यसत्ता की वक्र दुष्टि पडी तव मध्य 
प्रातीय धारा-सभा मेँ चर्चा हुई ओर वाद-विवाद हुआ । बहौ एक सज्जन, 
जो. आज नागपुर में रह रहे ट, ने सघ का समर्थन करते हुए कटय कि भैं 
डा देडगेवार कौ भली-रभति जानता हू। वे यह कदापि नष्टी कह सकते कि 
टिदुस्थान्‌ दिदुओं का हे ओर यह हिदू-राष्टर है । यह विचार~प्रणाली पागल 
कौ शीभादेत्तीदटै। डा साहव का तो विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। यह 
उन्होने सघ के समर्थन में कहा था। परतु वस्तुस्थिति तो यह हे कि यह 
गलत कला । प्रारभ से ही 'हिदरू-राष्टर शब्द अपने साथ रहा है । उन दिनी 
जव इसको प्रतिपादन किया गया था, तव इसे लीग “पागलपन” कहते थे 
ओर आज एक कदम आगे वढकर लोग इसे रोद" कहते है 1 हम जिस 
परिमाण मे वातावरण मे परिवर्तन कर अपनी कल्पना का सर्वसामान्य जनता 
के अत करण में प्रभुत्व देखना चाहते थे, वह नहीं हुआ । इसके उलट, 
विपरीत विचारधारर्एे चारों ओर फैली ओर उनके प्रवाह मेँ प्रवाहित होनवालो 
मे हमारी कल्पना को शरोट' कहा, अभी तक केवल यह परिवर्तन हुआ है। 
जिस सिद्धति को हम लेकर चले, उस दृष्टि से कौई परिवर्तन नही हुआ, 
अर्थात्‌ कार्य आज भी शेष है। 

सभव है कि यह देखकर कोई के कि पिले २४ वर्षं के सव 
प्रयत्न व्यर्थं रहे है क्या? या २४ वर्षं तक कुछ परिणाम नही हुआ तो कार्य 
में कुछ दीप होगा । ठेसी वात नहीं हे। कायं का परिणाम एकदम नहीं होता । 
कार्य शुर होते ही चारों ओर उसका प्रभाय नीं हो जाता। चह तो धीरे-धीरे 
हता है । जैसे वीज वया जाता हे तो क समय तक एेसा लगता दे, मानो 
वह मिह मे मिल गया! तव लगता है कि इसका क्या होगा? पर कुछ 
काल वाद छोटा-सा अति कोमल पीधा सामने आता हे, तव हमें उसे 
सुरक्षित करने की चेष्टा करनी पडती ठे। खाद-पानी देने से वह धीरे-धीरि 
श्रीश्युरुषी समश्च खड २ {६१} 


[क 1 


यृननिमत पेता हुआ फला ओर ध्या ली ए ला) दुमे लिए मनः 
तगता ह समय कौ आव्य लिी #1 चमर मैमीयत प 
मे ए दारे नाम्‌ पद गक्ला। जित एम न्वर्‌ का अलाप 
ह रेते राम ओर कृष्यै वैन लेते ए, शरी धागण कमते १.५ 
सतयुग का निर्माण णा गमा! सौ-सी यर्थ विपरीत चात 
दकरातै-रकरते सफला पाठयि या सा उफ जया मै सन्य है 
एमे भी समय मेगा! २५ य्य का रामय योद रया फौत तिहा ग्निं 
म निने जातैवाने ग्ट के मा जवा मे २८ य्य (ष्य 81 


जित स्या का आग सवत योयाना ?, वा तत्‌ १८८५१ 
शने के वाद आपये र्ये सा म अर्थत १९०६-१० मै या 
भौ दस्र सा वाद अपे -गपुर अविश गे मष्तपरण निर्गम लके 
लिए आयोगित्त अधियेशा के अवसर घर सादि देश ते अनिवनि क 
मिलाकर प्रतिनिधियों ओर दर्भकते की सख्या २०.००० एौगी | ् र 
तव थो, जव उसे चागे ओर से रुपया-पेसा भी प्राप्त था अभत फ 
वारम-्त्म के ३५ चर्ष याद । एम सोग तो जपने २० वर्प ने १,५१.२६ 
अखिल भारतीय अधिवेशन कटना ्ो ती कितने लोग अटि? त 
मे, १६३१ चे ओर १६८२ के रवातत्य युद मे सीनो मे एक काद 
चठती हुई सख्या कारागार ये गई । पर एमने २५ वर्थ चं जिते ( श? 
एक यार टी किया, उसे कामस के अतिम कार्यम जानिवति त 
कटी अधिक लोग हमने जैल नें भेजे। यट वात यँ अकारण ` नसि 
लिए नही कटता, वल्क इसलिए कह रहा ह कि यह भान उत्पन्न न 
हमारा कार्य छोटा है। वास्तव मे काल के अनुसार टी लोग ह 
शक्ति वढती है । हमने दूस की अपिकषा ज्यादा जल्यी ते कार्य वाथ 
दमने अधिक प्रगति की है। 


क्छार्यव्छा प्रभाव 


द्‌ -ाटर की सत्य कल्पना ने लोगों को आकृष्ट किया ह 1 
धीरे-धीरे इसे मान रदे हे। आज तत्वत इते मानते हए भी लौगस्व य 
न मानते हुए दिखते हे । वडे-वडे लोगो नै माना हैकि बह 
दिदू-रष्ट्रखी तोहे, पर हम ढी जया कम आयह से वोलते 1 क र 
सज्जन से भेरी वात हद । उन्हेनि कटा कि हिद-राष्ट्र तो भै भी 1 
परलु अपने वीच य जोर देने का अतर हे। हम इसे वोलते नही. 
{६२} श्री शुश्ती समद्न 


आप टिदू-राष्ट्र बडे जोर के साय योलते £ । “कप्रोमाइज' (समन्लीते) के 
कारण चैवे न क्ते द्य, पर जव कभी वाटर के प्रभाव को दूर करने 
मे समर्यं ्टोते है, तव इसे जरूर मान लेते है । हम पर वाहर का प्रभाव 
नही पडता। एक सज्जन ने एक दिन मुन्नसे धीरे से कटा कि जिस विन इन 
लोगे को विश्वास हौ जाएगा कि आपके कारण उन्हे वडप्पन मिलेगा, तो 
वै आपकी प्रशसा करे । एक स्थान पर एकं वटूत वडा उत्सव हज! भँ 
भी उस्म उपस्थित था। अध्यक्ष के नाते राजनैतिक क्षेत मेँ प्रतिष्टा-प्राप्त 
एक वडे नेता आए ये! उनकी आधी से ज्यादा जिदगी जिस कायं में वीती 
थी, उसकी राष्ट्र-सवधी विचार-दुष्टि दू ओर मुसलमान सवको वटोरकर 
धर्मशाला के समान खडा करने की थी । उनसे लंर्गो ने कटा कि साप्रदायिक 
सस्था के अध्यक्ष बनकर वे क्यों जा रहे है! फिर भी अध्यक्ष के नातै वै 
आए । जरा देरी से आए, पर जव वै आए कार्यक्रम प्रारभ द्य चुका धा। 
भने प्रास्ताविक भाषण किया । जनता अत्यधिक सख्या मेँ आई थी ओर सध 
कै स्वयस्ेवक भी काफी थे। उन्टने जनता के सम्युख वोलते हुए अपने प्रकट 
भाषण मे कहा, “आखिर दिदुस्थान दिदुओं का नल तौ ओर किसका &?" 
स्वयस्तेवकों की वड़ी सख्या सामने देखकर प्रकट रूप सै सत्य कहने का 
साहस उने आ सका । उरन्लोने शायद विचार किया हय कि मेरे कठने का 
कीई प्रतिवाद नहीं करेगा । अत यह स्पष्ट हे कि अपने कार्य के अस्तित्व 
से दुनिया क्या कटेगी- यह सोचकर जो लोग चुप रह जाते ये, वे धैर्य के 
साय साहसपूर्वक कहते है कि “यह हिदरू-राष्ट्र है । २४ वर्प के कार्यका यह 
प्रभाव है। 


कितु स्वार्थमूलक भावना से दही क्योन हो, लोग आज भी यह 
कहते हैं कि अव तो अग्रज चले गए, अव हिदू-राषटर का क्या सवाल रह 
गया । पाकिस्तानं की निर्मिति ने तो इस समस्या को ओर भी समाप्त कर 
दिया हे। इसलिए अव अल्पतम प्रतिरोध लेकर चलना चािप्‌। सत्य के लिए 
“परिश्रम से मुक्ति पाने हतु लोग अगडे से दुर रहने की भावना से ठेसा 
कटते है, पर इससे अपना विस्मरण ही होता & ओर परकीयों को भी लाभ 
होता हे। जिन्न हमारे अगडों का लाभ उटाकर राज्य किया, फिर उनके 
पश्चात्‌ दूसरे आए ओर चले गए, कितु उनके अदर से विजेता का भाव 
नटीं गया । जव साप्राज्य की कामना रखनेवाले जो परकीय यों ैटेदै, वे 
हमारी आत्मविस्मृति से उत्पन्न होनेवाले मतभेदो को बढाकर, गड से लाभ 
उटाने से क्यों चूर्णे । राजनैतिक पक्षीपपक्ष मेँ जाकर भी वे लाभ उटार्ैगे। 
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उनके मत लेने का तातच सवके मन में रहेगा ओर उससे अपना पटल 
(कीमत) वढने का वे प्रयत्न कर भी ररे ह। 


हसं सवथ मे एक विचार्‌ ओर आता र। यदि वाटर के लो 
टमारे इस विचार का इतने आश्र से प्रतिपादन न भी कियाही,तेर्भ 
टे समाधान ट 1 इस विचार को लेकर चलनेवाले सथकार्य क पराण ई 
समय केवल एक व्यक्ति था ओर आज तो लाघों स्वयसेवक ह । प्रन १ 
कठा जनेवाला 'हिदुरा्रागभूता" का अव लकावधि कटौ से उच्चारण हैत 
दै २४ वर्पमे टम इस प्रमाणमे वे ह) जिस स्मय ददद गो 
कल्पना भी कोई नटीं कर सकता था, उस समय एक व्यक्ति थ, ध 
अभिमान से स्वय की हिदू कट्ता था, तथा दिदू-रा्र के वैभव के ॥॥ 
सर्वस्व की वाजी लगाकर प्रयत्नशील था। तव केवल एक व्यक्ति चा भैर 
आज तो घर-वार छोडकर्‌, सथकार्य घर-घर में पहुचाने को दृढ नि 
रखनेवाौ सट्नावयि लोग ह। आन भारतव्यापी. एक सगित शक्ति 
से कठती हे दिदू-राषट्र है ओर यट शक्ति उसरी के वैमव के निए 
दै। यह ठमारी प्रगलि े। कार्य रुका नही हे! जव वह चारौ ओर जेर-श 
से ६. है, तव लोग समते हे कि वडा कार्यो रय है। पर न ८1 
क दढता से, भद से आवाज न करते हु चुपचाप कदम वदता 
है। यदि यह कार्य न होता तो आज (५ का नाम लेना भी करिः 
जाता। जो लोग एके मिश्रित सस्कृति की वात करते थे ओर कते चैर 
हिद सस्कृति की आवाज लगानेवाले रवादो ह, दद्र नामकातौ नं 
समाज ही नहीं है, इतन भरमि मे तो कोई रार ही नदीं 2, उन्दने भी ज 
सघका्ं के आदोलन के रूप मे इसकी शक्ति का थोडा सा अनुभव ह 
तो मह कडा कि सव की जरूरत दै, वयोकि ल्म भी. तो हट ड जर वि 
स्कति की रभा कर सकते है! जिसे २४ वर पर्वं वे थोा कंते ये, 
की रक्षा का भाव उने -योकर चेदा टो गया? यह केयल अपने 
अस्तित्व के कारण े। भिन्न-भिन्न दीकात भाषो भे नेताओं ने र 
की जावश्यकता को चनाया हे तया अपने प्राचीन आदरो की दुहाई दी च 
आर्थिक ढोधि को ही जीवन का सर्वस्य सभञ्मनेवाल को यह प्रेरणा क 
श्त ह नई? सथ ॐ कारय का पूरी तरह से विरोध करनेवाले तथा ४५ 
शकार को निश्चय करनेवाले कि “इस कायं को नष्ट ही कर दा" वै 
सह कैसे कटने लगे कि भारत का कल्याण हिद. सस्कृति फे आधार पर 
सपरन करके ही हो सकेगा। इसलिए कि उन्छने इस ससछरति क मानमेवं 
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की प्रयलता देखी । हमारे कार्य ने टिदु न कहनेवार्लो के मन॑ मे भी दू 
कहने का भाव पदा किया ओर हिदू-राष्ट्र को न माननेवाले भी लुके-छिपे 
ही क्यो न ले, उसका उच्चारण करने लगे टै । यष्ट शक्ति वट जाए तौ 
उनको स्पप्टतया कटना सुलम षो जाए] 


अक्सर लोग कलते ह कि जव कार्य आरभ हु धा, उस समय 
कार्य ठीक रहा ठोगा, पर आज की वदली हई परिस्थिति मेँ इसकी क्या 
आवश्यकता है । कितु टम जानते है कि उस समय ओर आज की 
परिस्थिति में विशेष अतर नटी आया है| इसके विरुद्ध चेष्टा करनेवाले उस 
समय भी ये ओर आज भी €! आज विरेधी भी वढे £, क्योकि परिवर्तित 
परिस्थिति ने उन्हे विरोध कर रवार्थ-साधन का अच्छा अवसर दिया हे। अत 
आज स्वार्थाथतावश विरोध वढने की अधिक सभावना है। टम जरां विचार 
करै कि किस भाव को साध्य करने के लिए हमने अपना कार्य प्रारभ किया 
था, वट कितना टो गया है ओर अव क्छ कार्य करने की आवश्यकता रह 
गर्ह टै या नही? क्या आज भारत मे लोग यह कह सकते टैकिष्टमदहिदू 
है? देसा कहने मेँ क्या वे गीरव अनुमव करते हे? या नहीं । भरव के साथ 
हिदू कष्ट सकने की स्थिति अभी नर्ही आई हे । इडियन, नेनि-मुस्लिम, 
जनरल आदि अनैक नाम हमको अभी तक प्राप्ते हुए थे। अव हमक 
शसाप्रदायिक' नाम प्राप्त हो गया हे! आज भी दू" कटने मे डर लगता 
हे। मानी हिद्रू न कहने से शेष लोग गले मिल जागे । परकीय सत्ता के 
प्रभाव सै वुद्धि की दासता भी उत्पन्न हो गई है। फलत चारों ओर 
परानुकरण की दी प्रवृत्ति दिखाई देती हे। अपना सवे कुछ बुरा दिखाई देता 
है ओर दर्यो का सव कुछ अच्छ लगता टै। अत धर्म लोर्गो की समञ्च 
मँ नदीं आता ओर सस्कृति की धोधा कह देते है । समाज को केवल अपनी 
जय-जयकार करनेवाला एव वुद्धिटीन मानकर चलते है । जव हिदू-धर्म, 
हिव्रू-सस्कृति ओर हिदू-समाज के वारे में इतनी अश्रद्धा &, तो हिदरू-राष्ट्र 
की प्रश्न ही कहौ उटत्ता हे। आज भी एसे पक्ष है, जी भारत का विभाजन 
न्याय्य मानते है, वल्कि वे मुसलमानों कौ ओर भी अधिकं अधिकार देना 
चाहते हे । परकीय गुण का वर्ण एव उनको गले लगाने की इच्छा आज 
भी हे। जिस ध्येय के लिए हमने इतने दिनों से कार्यं किया, उसकी अभी 
सिद्धि करौ हुई है? अत्त यष्ट सोचकर घर धैट जाना कि अवं तो स्यतत्रता 
मिल गई, अव क्या करना है- ठीक न्धी होगा { अभ तो शस्वतत्न' कहना 
भी कठिन है। हम स्वाधीन तो अवश्य हो गए &। अभारतीयता के प्रचार 
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के तिए चारो ओर प्रयत्न एो रणा है वटः प्रयत्न कंसे स्कंगा? 1 
इतिटास्र की ओर देखे । दत्व का जरौ कट्टर अभिमान रट, न ध 
पर्प तक मुरिलिम-शास्रन छो पर भी चर्मान्तरण कम ५ के 
अभारतीयता के प्रसार से कष्टरता कम करके धर्मोतरण को सु 

का भी प्रयत्न लो रदा । अत रिदू-राष््र के सिद्धात का त प 
प्रतिपादन करने की आवश्यकता आज प्ते सै भी अधिक ट। समान ग 
नटी किया तो भारत का ईरान वने सकता ै। सन १६२५ के पमा ५ 
भी रष््रजीवन का आद्र ओर उसके लिए श्रद्धा रखनेवाले ठेव 
करने हे । रष््र स्रकृति से चनतता 7 ओर यदौ की मल स ढं 
चजलनेवाले पुन~रूप समाज का ही टिदर-राषट्र हे । यह आग्रह ती ह 
परिस्थिति भें कोई परिवर्तन नहीं आया र । अभी हमारे सिद्धा देन हृ 
समाज से मान्यता मिलना वाकी £ । अतर इधर-उधर वल्ल न षे 
किसी भी परिस्थिति भे इस कार्य की धारणा जेसी की तैसी रखते हुए 
ही आगे वढाने का निश्चय करना होगा । 


चापे 
इतने वर्पो तक लगातार काम करने के वाद भी 8 कध 
ओर व्यो नहीं प्रत हुए? क्या हमारी कार्यपद्धति मे कुष्ठ वेदा फला 
अव हमको प्रचार के साधन अपनाकर समाज मे एक प्रवाह छोर 
चादिषु? से अनेक प्रश्न हमारे सामने आते ह। वैसे तो प्रवाह रण 
पदाडी नालो मे आता £, गगा भे नहीं । उसमे कभी-कभी इस है। 
ज्वार आता हे ओर वैसा हमने भी आवश्यकता पडने पर कर दिया 
करतु सह अपना कार्य-कषेन नीं हे। 


अपनी सस्कति 


एक 
हमने अपने सामने दभमि ओर हिदु-राषट्र कड कर रट अ 
कल्पना रखी हे । राष्ट्र सस्कृति का एक व्यावहारिक स्वरूप हे, ज्व 
का समुच्यय हे1 समाज की एकात्मता जिन सस्कारों पर आधारित स्वता 
सस्कारो का समुल्वम सस्कृति है) भे इसका उदाहरण आपके सामने रख 
अपने स देश भे सकट काल ने स्वी राखी भेन कर दरसरो ई 
बनाती धी! जिसे रक्षा भेजी जाती वह भाई ढो जाता ओर एक वार यह 
चना" चट अपने प्राण देकर भी अपनी वहन की रसना करता धा अं 
परिपाटी पुरानी चली आ रही हे। भेया-दून के समय हर एक मनुष्य 
से टीका लगवाता ै। बदन न दयो तो पड़ोसी के घर टीका लगवाने ५ 
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है ओर बटन वनाता &ै। एक वार टीका लया कि जन्म-भर के लिए वहन 
के भाव आ जाते है। क्या उस व्यक्ति में स्त्री-पुरूप कल्पना नहीं हेती? 
विपय-भावना नटीं उठती? पर सव कछ हते हुए भी उस प्रेम मेँ अति 
पवित्रता एव शुद्धता होना सस्कारोँ का टी परिणाम है। वाकी के समाजों 
की ओर भी हम देखें । जिसे खेल-कूद मे आदमी ने वहन" कटा उसे जवानी 
भे, वडे होने पर वह कहता है । यट उनके भाव टै, उनके सस्कार है, 
उनकी समाज-~रचना 8 ¦ इसीलिए दृष्टि ओर भावना के परिवर्तन मेँ उन्हे 
कोटं पाप नहीं दिखता। अपने यर्हौ के सस्कार भिन्न है 1 अनेकानेक शुद्ध 
ओर पवित्र सस्कारों द्वारा हमारे जीवन का दृष्टिकोण चना है। म्मे यह 
भाव उत्पन्न होता दहे किएक स्त्री को छोडकर वाकी सव जगन्माताके रूप 
मे हे, परतु दूसरी सस्कृतियो मे ठेसा नहीं है । उनके सरकार भिन्न हि, उनका 
दृष्टिकौण तुच्छ हे, निद्य है। वे एक भिन्न जीवन-प्रणाली के संस्कारो मे पलै 
है, अतएव उनके जीवन का दृष्टिकोण भिन्न है। अपने सस्कार शुद्ध है । 
अपने जीवन की आत्मा, जो राष्टरजीवन की नीव ठे, सस्कृति ओर सस्कारौ 
पर निर्मित है। 


इसीलिए अपने यर्टौ क्य गया हे किं इस भृमि पर पुत्र कै नाते 
रहनेवाले लोगों का यट राष्ट्र टै, इस भूमि के नाम परी राष्ट्रका नाम 
हे, इसका इतिहास ही राष्ट्र का इतिहास दे, इसका जीवन ही राष्ट्र का 
जीवन हे। विशुद्ध भारतीय जीवन की इस कल्पना मे खडि के कारण यदि 
कोई बुराई आ गई टो तो उसे ाडकर पुन शुद्ध करके एक वार फिर से 
खडा कर देना है । इसीलिए तो हम कहते है कि हमारा कार्य सारकृतिक 
है! विश्चुदध सस्कृति को सामने रखकर, उसे अधिक से अधिक तेजस्वी कर, 
शख कर, भिन्न-भिन्न भ्रमात्मक विचार हटाकर, शुद्ध राष्ट्र कल्पना कं आयार 
पर विशुद्ध र्रजीवन उत्पन्न करने का अपना सास्कृतिक कार्य है । इसीलिए 
प्रतिज्ञा में िदू-सस्कृति' शव्द आया हे । सस्कृति के उत्थान का, जीवन के 
विशुद्ध रष््रीय दृष्टिकोण सै समाज ओर राष्ट्र के उत्थान का कार्यं जो हमने 
लिया है, उ इसीलिए (सास्कृतिक' कटा &ै ! जिस समय इन विचार्ते को 
सामने रखकर हमने कार्य आरभ करिया था, उस समय देश मे अन्य लोगं 
के विचार भिन्न धे। उस समय भी खिचडी वनाने को ही “सास्कृतिक 
सगम' कहा जाता था। आज उसी वात की जरा भिन्न शब्द देकर “मिश्रित 
सस्कृति” के नाम से पुकारा जाता है। 

अत जिस सिद्धा का सन्‌ १६२५ मेँ हमने आग्रहपूर्वक प्रतिपादनं 
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किया, उसकी आज भी नितात आवश्यकता 1 वि जित प्रर 
या हिदूः-राष्टर को लोग कहने लगे हे, उसी प्रकार सत्कृति के विषय 
हे। दो-ढाई वपं पहले की वात टै कि एक वडे समाजवादी नेता | 
मापण मेँ कटा था कि भगवा ञ्चडा फाडकर पैरों तले फ ५ 
कूयलना तो सामर्थ्य की वातत हे। कलाई की शक्ति के आधार पर्‌ ( 
उठता ह, सामर्थ्यं कै अमाव में नीं । अव ढाई वर्ष वाद उन्दी के 
यह वात निकली हे कि दिदुओं के सगटन के विना भारत भँ समाः 
नही आ सकता। आजकल रेते लोग भी खडे हो गए है, जो त ध 
दिदू-सस्कृति कुछ नष्टी हे, पर आज कने लगे ह कि हिद-ससकृति 

मेँ सपसे ज्यादा हमें मालूम ह। 


व्यावहारिक स्वरूप 


इन सिद्धातो के अतिरिक्त अपने कार्य का एक सा 
हमने अपने सामने रखा 8 । हमने कहा कि िदू-समाज असगवित ५ क 
हे। सनू १६२५ मे यढ वात स्पष्ट रूप से हमने कटी कि स श 
सगटन कर दिदुओं को बलशाली बनाना चाहिए । इतनी स्पष्ट भाभा पै 
इसके पहले किसी ने नहीं कटा था। ठम गत १,००० वर्प के इ 
पता चलता है कि हिद्ू-समाज ने अपनी असगटित अवस्था के काम 
खोया, व्यक्ति खोए ओर दर्लता के कारण पराधीन जीवन स ते 
उस समय हमारे महान श्रेष्ठ तत््ज्ञान को किसी ने नहीं छुना । ` हम 
तव कडा कि पराभूत लोगो का तत्त्वज्ञान कीन सुने? यह विचार क ॥ 
एक व्यावहारिक बात रखी कि हमारा दिदू-ममाज हि, वटं हौ 
छिन्न-विच्छिन्न है। उसमें प्रात के गड भाषा के जलगे, जगडे टी इ ड्ग 
है ओर उसपर स्वार्थं ओर भर गया है। भयकर स्वार्थं फैल गया १ 
स्वार्थ ओर भेदो के कारण उसमे दुर्वलता उत्पन्न ठो गई दे) अति करन ॐ 
ऊमर उठते हुए छिन्न-विच्छिन्न ददरू-समाज को राषट्रजीवन भ्रात _ आया 
लिए एक सुन भें सुसगटित करना चादिए । पर उसके सगटन का सवी 
कीन-सा हो? वहं आधार बाहर का नदीं हो सकता। एक-सी दीपी शी 
पना देने से सगठन नही टो सकता! यदि सवको एक-सी वीं पटना 
या एक-सा चिल्न दे दिया अथवा जवरदस्ती सवते एक भाषा युनयाई 
पसे एक जैसे आचरण कराने से सगटन नहीं किया जा सकता! 
दूसरी टौ चीज की आवश्यकता रती है । वह हे भावो की। 


ष््स्] शरो शुरूपी सन्त्र खड २ 


सन्‌ १६२५ मेँ लोग कष्ते ये कि हिदुर्ओ में खान-पान का कितना 
भेद ह। उनमें तो शी कनीजिया तेरह चूल्टै" है) अत सगटन तो खान-पान 
एक करने से ही द्येा। उस समय लोगो के सामने मुसलमानों का समाज 
या ओर लोग उन्ीं से अपनी तुलना करते थे। लोग कते ये कि दैखो, 
उन्म खान-पान का भेद नटीं है, इसीलिए उनमें कितनी ताकत है। 
अत करण से उत्पन्न लेनेवाली रेष्ठ ओर सच्ची प्रवृत्ति के स्थान पर दूसरों 
की नकल करने की भावना जो अपने दीर्वल्य-काल में फली, उसी कारण 
लोग एेसा कटने लग गए । मैने सोचा कि जगन्नाथ के पवित्रे क्षेत मेँ 
खान-पान का कोई भेद नं £, अत वर्तौ खूव सगठन होगा। कितु वरल 
भी सी वात नटी है। वौ भी अच्छाई ओर एकता का कोई चिन नटीं है। 
कारेण स्पष्ट है, याद्याचार के अपिष्टान पर सुसगटितता नटी आ सकती । 
प्राचीन जीवन-प्रवाट को आसेतुरिमाचल प्रवाहित होनेवाली इस भारतीय 
जीवनधारा, जिसे "सस्कृति" कहते है, के अधिष्ठान को जगाना ओर फिर 
उस आधार पर रिदू-समाज की सर्वं भेदो से मुक्तं कर एक सूत्र में गूयने 
का हमारा व्यावहारिक निश्चय रहल है । यही टमारे कार्य का आधार रहा 
र, अधिष्ठान रटा है। 


पर वृ लोग कहते है कि उस समय तो मुसलमानों का डर धा, 
उनके भय से उनका सामना करने कै लिए डा देडगेवार ने कुछ लद्वाज 
तैयार किए ये। उस समय लोग ने सप में लाटी चलती देखी थी। इसीलिए 
कहा था करि यह लैर्तो का कारखाना है। कार्य-प्रारभ के समय सषर्मे 
लाटी-भाले के कार्यक्रम टीते यै। उसी प्रकार अन्य अखाडों मे भी उनकी 
शिक्षा दी जाती थी। अत लोगों ने व्यायामशालाओं ओर अखाडं को देखकर 
कहा कि सप भी लाटीवालों का कारखाना टै। धीरे-धीरे जव यह वढातो 
कारखाना दिखने लग गया । लोर्मो ने पटले समञ्ना था कि प्रतिक्रिया के 
लिए यह कीर्य प्रारम हुजा है \ उस समय हिद मुस्लिम ्ञगडा कराने के 
लिए परकीय संत्ता धी, तव इसकी जरूरत धी, पर आजं ती वह चली गई, 
अव ज्ञगडे कीन करवाएगा। अत उसके न रहने पर इन लाटीवा्लो का 
कारखाना चलाने की जखरत क्या हे? 

लोग कहते ह कि जव स्वत भारत का विधान वन चुका हे, तव 
हिंदू नाम से दिदुओं के सयठन की क्या जखरत रह गर्ह है? पर वे एक 
वात भूलते है कि जव इस देश में हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, तव दिदुस्थान 
मेंरहिदू हीरहिदू थे! उनकी अपनी सेना थी, उनके हाथ मेँ शस््नास््न यै, दुर्ग 
श्री शुरुखी समव खड २ {६६} 
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थे, स्व कु धा, पर वे एर गए । ठेसा ययी आरि दइटती के पक नः 
नेकटाथाकि तीस नार आदी सैव से हिुस्थान कौ जीत सन ६ 
अग्रेगो ने इस मुप्य का वेदवाक्य सफ़ल किया) अगर हमि भैलर एल 
ठोती तो इन्तो कै सव री-मुरुप एक साय आने पर भवै स्म षर 
हे जाते! 


प्राप्त स्वतत्रता च्छी रक्षा भी आवश्यक 


आज लोग कत्ते है कि त्मने अग्रे्नीं कौ भगा विया है।प 
बास्तव में तो वे स्वय चले गए है। जव शतु चला जाता हि, तव ते! ॥ 
ही है कि उसकी रए्ने की हिम्यत नटीं पडी । पर स्त्य तो यह है । 
गए ओर आज उनके जाने पर लोग कते ह कि अव आत्मा ए, 
समख्न की आवश्यकता नही टै। डते यदि किसी गौव ये किसी विक्षि ठी 
का प्रादुर्माव न हुआ लौ ओर लोग करे कि वर्जिश मत कर, श 
चाहे जैसा खाओ। पर देमाः करना तो ठीक नह ोता। सर्माय नियम चै 
जीवन को हमेशा सुव्यवस्थित रखने का टै। यह चाद्य ४ 
या बुरी, भ्रतिकल हो या अनुकूल, पर अपना कार्ये ती एेता स्वप 
करने का 8, जिससे विच्छेद समव ही न टो सके! भे छ वर्प पहते विम 
की अवस्या का वर्णन पदा था। हौड एक स्वत देश टे, उपतपर तय मि 
आक्रमण का भय नटी था। उसके लोग एक वडा साघरा्य चलाते ये। ४ 
समच बर्हो एक ठेसी अवस्था निर्माण लेने लगी, जिससे समाज 
सुसपनेता एव एकरूपता पर धक्का पुता । स्वतत्रता, सपन 
पेश-आराम के समय करई यार समाज भें विघटन आता हे 1 उकं 
ज व्ह देखे गए, तो वहं के लोगों नै सगटन करने का प्रयल किष 
उसके लिए सव मतो के लोग-- राजनीतिक नेता से लेकर तथाकथित 1 
स्राटं तक सवने रुचि ली जर स्वार्थभाव के ्रय्नौ कौ नष्ट करम 
सफलता माप्त की । इसीलिए पिष्ठली लडाई मे वे लड सके। सभी वेम 
समाजो के लिए यही वात होती &। पस्तु ढमारे देश भे लोग कहते 
असे के के लिए कार्य करे, आराम से रोटी -दाल खाए ओर यदि वन 
भिल्ल तो हवा पर रे पर कारय वयो कर? इतिास जे भी इसे स्पष्ट गि 
है) र्णे जाकर शल को परास्त कर लीटनेवाले पृथ्वीराज चौहान गर 
स्श-जाराम से चर मे षडे, तो शल ने उन समाप्त कर दिया + दरवाजे ५१ 
शव ठोकर मार रहा चा पर पृष्वीराज चलन पत्नी के साय आराम से पटे 
{७य} श्रीशरुरपी सम्य खड २ 


आज हम मान भील कि हमने अग्रजं को भगा दिया, पर एेसी 
अवस्था निर्माण करना तो ठीक नटीं ै कि अव कोई दूसरा शघ्ु आ जाए। 
परफीय फे सामने तो उससे अधिक वलशाली वनने की आवश्यकता हे। यट 
यात्त अव्य रौ सकती रै कि वट आज ओँखि के सामने दिखलाई न देता 
हो, पर जिन्टे हमने स्वकीय समञ्ने की भृल कीरै, जो राद्ट्रजीवन 
चुपाप घुसते ए, उनकी वास्तविकता कौ च समने की भृल करना भी 
अव उचित नकष है । समाज की विच्छिन्न अवस्या नग्न रूप सै हमारे सामने 
्। उन दिनों प्रातीयता, भाषावाद ओर वर्मेवाद के इमगडे नर्छषये। तववे 
इग्डेष्ोतेभीयेतोहमकटदेतेये कि अग्रजो की चाल £ै। हमें दुर्बल 
यनानै का उनका यह प्रयास्र रै, कितु उनके चले जाने पर तो हिदू-समाज 
नै गत एक हजार वर्पो सै चलनेवाले भेदो को नष्ट करने के वजाय अपनी 
अकर्मण्यता के जीवन मे वाद्य सत्ता के आवरण मे दके गञोंको नग्न खूप 
सै उभार है। एक प्रात के लोग दूसरे प्रात के लोगों कौ मारकर खून की 
नदी वहाने की वाते कर रषे है । क्या इन विभेदकारी प्रवृत्तियों का निर्मूलन 
कर विशुद्ध राष्ट्रीय जीवन प्राप्त कराने के लिए हिदू-समाज के सगटन की 
जखूरत नी है? हम भ्रम को समरे यदि न समञ्ञ सर्के तो वडी भूल 
होभी। आज भी सगटन की वैसी टी आवश्यकता है, जसी सन्‌ १६२५ मे 
धी | अपने अदर के अवगुर्णो को दूर कर विशुद्ध हिदू-सस्कृति के आधार 
पर एक राष्ट्र ओर एक जीवन के प्रतिष्ठापन की नितात आवश्यकता हे । 
यदि सत्य मे आज स्वाधीनता प्राप्त है ती उसकी रक्षा ओर भावी 
भाग्य-निर्माण कँ लिए आवश्यक पर्याप्त शक्ति लानी चाटिए, यह भावे हरम 
अपने हृदय मेँ रखना होगा ! अपनी सस्कृति का पर्नजा्गरण कर यह भाव 
जगाना होगा कि यह विशाल समाज एक है । उसकी एकसूत्रता की जितनी 
आवश्यकता सन्‌ १६२५ मै थी, उतनी ही आज भी दहै! आज तो 
विच्छेदकारी शक्तियों को खुला मैदान मिल गया हे। अत उसका कौशल से, 
चतुराई से मुकावला करने की नितात आवश्यकता हे । हमारे तत्त्व अटल 
ह, विचार अटल दै, सस्कृति अटल हे! 
दुनिया छोटी हो गई है तो राष्ट्र के विषय में अधिक आग्रह उत्पन्न 
करना पडेगा] जागत्तिक जीवन उत्पन्न होता है तो हमको आनद हे) 
करृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" का सिद्धातं हमारा ही तो डे। इस तत्वज्ञान को शेष 
लीग अपनर्पं तो अच्छ हे। वितु हम यह भल जाते ह कि जागत्तिक जीवन 
की घोषणा करनेवाले टी तीसरे विश्च-युद्ध की तैयारी मे सलग्न है । इन दोनो 
शरीशुरुपी समवय खड २ {७१} 


1 





भावो का समन्वय कसे टीगार या तो मित्रता वढी है या विदिष। वसु 
यह हि कि आगामी युद्ध का भय सयो हे} उसमे से सस्ता ह 9 
उसके लिए यह प्रेरणा प्रबल हे कि दुनिया छोटी हौ गई, खत क 
अत बल अधिक चाहिए ! पडो मे चोर रहता हे, यह जान ४ 
अधिक मजवूत यनाना हयमा । दुनिया के आक्रमणकारी पत बर ४ ॥ 
स्र को अधिक शक्तिशाली एव तेजस्वी यननि की आवश्यक र ॥ 
कार्य प्रखर रष्ट्रमक्ति से ही सभव हे, क्योकि वही शक्ति की व 
इसकी आवश्यकता तव तक रहेगी, जव तक ससार मे किप 
तत्वतनान के आयार पर एकात्मकता न हो ओर वह तजन भी अ 
रेप लो विदेपकारी ही हि! वितु दरबल को कीन परणता £ , _ 
जो भ्रम आज बहुत से लोगों के मन र्ये हे जात क (८ 
स्वतत्रता भात होने के वाद अपने कार्य की क्या आवश्यकता ह ग 
निराकरण डाक्टर साहव ने प्रारभ सै ही कर दिया था। 1 
भावना के आधार पर निर्मित सगठन सै उत्पन्न सामथय के भाय या # / 
भे ही स्वतत्रता का भाव या अभाव ठोता &। जिस परिश्रम ते श 
प्राप्न की जाती हे, उसकी रक्षा के लिए उससे अधिक त 
आवश्यकता है। इतना टो नही, राष्ट्र का गौरव, मान, सम्मनि भीर के 
भी उस समाज के सगठ्न पर ही निर्भर है। इतस कर्णं मे परि क 
करण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती । इसीलिए उन्दने स 
परिस्थितिनिरपेक्ष कषा । यह कार्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया से अ 
ड्ंजा, अपिलु इसका आधार तो भावात्मक है । अपने समाज को सु क 


करने के लिए, राट के प्रवाह को अखड वना रखनै के लिए ही ई 
का निमाण हुआ हे। 


मष्ट सनठन क्छ अदधार क्ि्यात्मक्छ भाव 


शठ लोग यह भी कठ्ते ह कि एक समथ था, जव (अ) 
ओर समाज पर परकीय सत्ता एव समाज का आघात दता रहता, ध [4 
समय तो सगन आवश्यक या। कितु अव तो अपना ही राज्य ४ 
एम ह्‌ कह सकते हे उनका, ही राज्य हे। अव किसी के भ्य का प 
नरी । अल अव किसी भौ प्रकार के सगटन की क्या आवश्यकी 
आपत्ति का जो सवसायारण स्वरूप दिखता हे, अर्थात्‌ ट्मारे देव-देव 
पर आस्मण रोना रमा लडकियो का भगायाः जाना आदि, इनो देष 


{८२} श्र श्युख्ती खमन खड 


पहले भी लोग पृष्टा करते थे किं सध इनको रोकने के लिए क्या करनेवाला 
है? हम तव भी यही कटठते ये ओर आज भी यही कहते है कि आघात 
ओर आधात की सभावना- दीर्नौ टी समाज की वर्तमान अवस्था के 
परिणाम ह। जव तक यह अवस्था है, तव तक इन परिणामो से हम किसी 
भी दशा मेँ मुक्त नीं ठो सकते। इसं अवस्था को दूर करने का एक ही 
उपाय ह ओर वह है सगटन ! साय ही, आधारतों की स्थिति अथवा उनकी 
सभायना से उत्पन्न प्रतिक्रिया के आधार पर संगठन करने की उपेक्षातो 
जीवन फे क्रियात्मक भाव के आधार पर ही सगठन अधिक स्थायी एव 
हितावह होगा । अत हमने इस आयार पर सगटन प्रारभ किया कि हम हिद 
है, हमारी एक सस्कृति ओर सभ्यता हे तथा इस सस्कृति खूपी आत्मा से 
प्रेरित हमारा एक समाज है, एक राष्ट्र है। इस राष्ट्रजीवन को सुसगटित, 
वलशाली एव वैभवशाली वनानां हमारा एकमात्र कर्तव्य है! उक्त भावसेदही 
हमने अव तक अपना कार्य किया है। आज भी इस भावकीही 
अवश्यकता हे। जाति ओर प्रात का भेद मिटाकर एकात्मवृत्ति उत्पन्न करके 
केवल यष्टी भाव र्भजता रहे कि र्म रिद हू, हमारी यह इच्छा अभी भी पूर्ण 
नही हुई हे। 
सभी सस्था्ँ समाज के भेदो को अपनाकर अपनी चेटी परद्टी 

अधिक धी चुपडने की इच्छा से भिन्नता को वढाने की कीशिश कर री 
है। नर्ई-नई विभिन्नतार्णे पैदा की जाती ह। यर्दा तक कि अनेक वर्पोसेजो 
एकता की गर्जना करते आ रे ये, उनकी परकीय सत्ता के दवाव के 

कारण उत्पन्न ठोनेवाली श्रतिक्रियात्मक एकता' उस सत्ता के हठटते दी 
समाप्त टी गई ओर सवे भेद नग्न खूप मेँ प्रकट हो गए है। अखिल 
भारतीय नैतुत्व के दावेदार भी इन भेदो से ऊपर नहीं द्ये पाए 1 यं तक 

कि वे कहते ह “यदि भापा के अनुसार प्रातो की मर्यादा नहीं ्वोधी गई तो 

खून की नदिर्यो बह जार्णेगी “ जव हिंदू समाज के लक्षावधि लोगो का रक्त 

वहता था, तेव उनकी वाणी वद रही । उस्र समय तो उन्हे एकात्मता सूद्गी 

नहीं ओर आज अपने ही वधु्ओं के बारे मे वे इस प्रकार क घृणा के भाव 

व्यक्त करते हे । निश्चित उनका वधुत्व' का राग केवल भय का परिणाम 

था, ठोग मात्र धा। एक-दूसरे को धमकाते रटे, उनके जीवन को समाप्त 

करने के भाव को जागृत करर, यह तो एकात्मता न्ह हे । जिन्छोने सबकी 

खिचडी बनाकर नए राष्ट्र के निर्माण की घोषणा की, वे ही आज विभिन्न 

श्रकार के भेद उत्पन्न कर रे ह । 


शरो्ुरुणी समग्र खड २ {जद} 
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केवल हमारा ए कार्य ?, जणं कोई भेद नी ह। ध 
टिदुस्थान का एक-एक कण मेरा रै 1 उचघिल हद समि क्न व 
व्यक्ति भेरा £", इतनी एकात्मता अपने टी कार्यं म 1 4. मिन | 
चलनेवाले आदोलन मे भिस हिम्मत, धर्यं ओर निष्टा से नही 
स्थानों के स्वयसैवक गए, उतनी एकात्मता ओर कटी मि न अद 
जौ प्रातीयता की वर यञे-वडे नेताओं मे भी दिखाई देती ह 
छोटे से छोटा स्वयतेवक भी मुक्त ६ । यल तो आत्मीयता १ ॥ 
पढे ओर वैष, अधिकारी ओर स्वयसेवक सवके मन भ 
अतिरिक्त भीर कोई भाव पेदा कर सघ के सवथ भे प्रवल ४ असमव । 
प्रचार होने के वाद भी जव म राजकोट गया तो भने स ने | 
प्रेम ओर अदितीय एकात्मता के भाव का अनुभव किया । कै 
प्रचार किया हो कि यह कायं मर्यो का टै, चितपावनं ब्रा (1 
कितु कार्य की एकात्मता के कार्य इस प्रकार का भ्रम अधिक स भु 
पासा। इस प्रकार २४ वर्प मे भाषा, प्रात, जाति, (44 सृति 
अभिमार्नो कौ दुर कर हमने किसी अश तक हिदू-समाज, 1 
ओर भारतीय राष्ट्र का अभिमान जागृत किया है। इसी को ह ते 
वे प्रमाण भै करे कि शेप समाज पर भी इसका असर पड, 
समस्या कार्य के प्रारभ मे थी, वही आज की विच्छिननता ओर सकी 
की समस्या हमारे कार्य की विशालता के परिणामस्वरूपं दूर हौ र्थ 
यह कार्य अपनी पद्धति सै ही, परिस्थितिनिरयक्ष रहते हए 
नि स्वार्थं भाव सै "कोऊ चृप होय हमै का हानि" का भाव कै 
किया गया, तो राजसत्ता भी हमारे ही इशारे पर चलेगी। 1 ५ 
सामान्य जीवन को अपनाकर उसके प्रकट छोनेवाले मूल सितो 
भ्रूलते हए यदि हमने कार्य करिया तो अपने अस्तित्व मात्र से स त्य, 
ठमारे सिद्धातो को मानने वाला हो जाएगा । जिस मार्गं से ठम उनी 
निष्टा, ओर श्रद्धा उत्न्न करते हुए इतनी सफलता प्राप्त = 
मार्गं से ठम कर्तव्यपरायण जीवन व्यतीत करते हुए इतनी शक्ति ध 
कर सकेगे कि सपूर्णं भारत का भाग्य-विधान अपने टी इभित ५ 
सन्या कदम वढाना कठिन होगा । 


नि 


{७०} श्शुरी समन्य खड ° 


ए 


३ रष्टीयचार्प्यि 


कल अपने कार्य के मृलमूत विचार आपके समक्ष रखे ये ओर 
उसके आयारमूत सितो पर विचार किया था ! उनको एक वार पुन रखने 
की आवश्यकता हई, क्योकि कर्द वार समय के वीतने पर लोग समञ्नने 
लगते ह कि परिस्थिति-परिवर्तन के साथ-साथ कार्य की रचनाम भी 
परिवर्तन करना चाहिए । सामान्यत यट सिद्धात ठीक शो सकता है, कितु 
अपने कार्यं के लिए यट टीकं नटीं है। कारण, परिरिथति यदि वदली £ तो 
खराव ही हूरई £, अच्छी न्धे । जैसी परिस्थिति अपने कार्य के जन्म के 
समय दियाई देती धी, उसी प्रकार की आज भी है। वही आत्मविस्मरण, 
वही भेद, वही दुर्वलता, वटी परानुकरण करने की चेप्टा- सव कुछ वही 
दिखाई देता 81 उससे भी आगे यदि विचार करं तो गत एक टजार वर्य 
के लवे काल-पड ये जिस दुर्गुण का प्रभाव, कुछ अपवाद छोडकर, सभी 
भे दिखाई दिया- वट चरित्र का अभाव आज भी ै। वास्तविकता यह ह 
फि जिते स्वत्तमता' कटते है, उसके वाद भी जनता सुखी नहीं हैः तो उसका 
मूल कारण चरिन कान लेना टी रै। इसीलिए सव ओर दुख है। जनता 
के अत करण में यह भाव उत्पन्न नही हुआ कि सत्ता-परिवर्तन टोकर अपनी 
सत्ता आई है। उसके हृदय मे यह भाव नटी रै कि यह रवाधीनता है, यह 
स्वराज्य है, स्वातत्य है । यदि यट भाव हते तो जिम्मेदारी कै भाव आत ओर 
चारित्यटीनता को मिटाने के श्रयत्न दते। परतु मूल मेँ कुछ परिवर्तन न दीने 
के कारण यह चित्र दिखाई देता है । यह एक जटिल प्रर हि प्रत्येक व्यक्ति 
इसपर विचार करता है ओर वडे-वडे व्यक्ति प्रतिदिन चरित्र-निर्माण का 
उपदेश देते है। वे यह ध्यान मेँ नटीं रखते कि उपदेश मान से चरित्र का 
निर्माण नदीं होता। 


गुद्धे यर एक घरक का स्मरण टोत्ता दै \ जव अपने कार्य एर्‌ 
प्रतिवध था तच भुल दिल्ली जाने का काम पडा। प्रतिवथ हटाने के सवध 
मे वातं होती थी1 उस समय भिन्न-भिन्न पथ तथा मतं के लोग मिलने 
आए । उन्म से एक परिचित सज्जन जो काग्रेस के बडे कार्यकर्ता ये, भी 
आए । उरन्टीने मुञ्चसे का कि आप प्रततिवथ की चिता क्यों करते है? देश 
मँ चरित्रहीनता, घूसरखोरी ओर चोर वाजारी आदि हे। इन्हे दूर करने के 
लिए सरकार नै वडे-वडे विभाग वना रखे 8, जिनपर वडा व्यय होता हे। 
इसलिए वे चाहते थे कि ठम काला-वाजार आदि का उच्छेद करं ओर 
श्रीशयुख्खी अम्र खड २ {७५} 


टिदू-समाज के नीति-प्र्ट लो को टीक करने का प्रयास कर। उर 
कला फि आपका कार्य रिदुओं मे £ ओर वडे-वडे व्यापारी दद्रू 
कारण आप यह कार्य ुगमता से कर सकते एै। भेने उनकी वात मन 
ओर कटा कि सुञ्नाव अच्छा, क्तु भै यट कार्यं किससे आरम कर ५ 
नीतिमता का पाट द? इसपर वै कुठ नही वोते। वे प्रश्न का उत 1 
गए, वेकि ये उस धेर से सवय रखते थे, जर्लँ सदेव यह फट देना पठता 1 


चरिप्र व्नोर्गीव 


अस्तु । यह स्पष्ट हि कि समाज मे एक दसा भाव धा चय 
भिससे उन्नति नही दिखाई देती । जव तक देश भे व्यक्तिगत तथा ॥॥ 
चरि्हीनता हे, तव तक परिवर्तन कते लेगा? इसके लिए हम इपप । 
करे कि चरित्र की नीव क्या &? हम पाट तो बहुत देते £ क्ति ¢. 
प्रेरणां देनेवाले मृल निर््मर का पता नहीं लगता, तच तक 
कैसे होगी? यदि एक वार अयिष्टान का पता लग जाए तो फिर य" 
जगाना भर रह जाता हे। हम लोग कते ह कि यदि रण 
स्पष्ट हे ओर ठम उसके साथ अपना यद सवथ जानते ठै कि 
श्रेष्ठता हमारी श्रेष्ठता हे, उसकी भलाई मे हमारी मलाई दे ४ । 
तादात्म्यभाव, इतनी एकात्मता, इतनी एकतानता, प्रेम, श्रद्धा विश्वास 
होतो चारित्य का निर्माण सभव हो जाएगा ! किसी व्यक्ति ने यदि वि 
सुख की, निजी वप्यन की स्वार्थ की, एक भरी वात की हो तौ चह ४ 
राष्ट्रभक्त नही हे। यदि राष्रभसतः के आधार पर कोई नीक. 
मान-सम्मान या व्यापार की प्राप्ति न करे ओर चाठे य 
व्यक्तिगत स्वार्थ कै लिए कुछ भी नहीं करता द, कितु अपने र य 
लडके-लङ्की या दामाद को, साले को कुछ दिलाने का भाव रयै, ६ 
राष्ट्रभक्ति नां हे। य्ह सत्यनारायण की कथा कहनेवालै उन राते 
याद आती &, जो अशर्फी च्ुराकर चल दिए, क्नु सूत लौटने अषि ्ट। 
से वापस आए। सूत को लीटा देने की यह नीतिमत्ता आर्ज सर्व 
लडका, दामाद सवकी सदययता इसी के अतगत आती है। किया 
इन सवका विचार करने की वया आवश्यकता टै? ठम कठेगे कि 1 ४५ 
का आदर्शं ऊँचा ही रखना पडता े। आदर्श विशु छे, फिर चाहे उत क 
पास्केयान पा सके, कितु आदर्शे तोऊचादी ो। इस सवथ रम 
समञ्नीत्ता नही 


७६} व यम खड २ 


उम 


कुछ लोग कहते है कि हमारे व्यक्तिगत चरिने की ओर क्यो देखते 
हो, हम घर मेँ चाहे जसे रहै, मगर वाहर तो अच्छा करत है। क्तु भारत 
मे इससे समाधान नहीं किया जा सकता । हमारे य्ह अतर-वाद्य एव 
मानसिक शुद्धता की महत्ता स्वीकार की गई है । ओन नामक्‌ एक पाश्चात्य 
तत्वज्ञ ने सत्य के विपय में लिखतते हए कहा हे कि सत्य अच्छा हे, कितु 
अपवाद में कभी-कभी असत्य वोलने मे कोई हर्ज नही । जसे कोई व्यापारी 
व्यापार मेँ ओर वकील वकालत में ञयूट वोले तो कोई ठर्ज नही । भारत का 
अनपदढ से अनपट व्यापारी भी श्चूठ योलना ठीक नहीं मानेगा। अपने यहं 
का आदर्शं हे- युधिष्ठिर, जिसने केवल एक वार, ओर वह भी श्रीकृष्ण के 
कहने पर पूर्ण मिथ्या नहीं तो अशत सत्य कटा “अश्वत्थामा हत " क्योकि 
शस्त्र-सन्यासं दारा सिद्धदस्त, सिद्धमत्र, पराक्रमी, ब्रह्मतेज ओर क्षा्तेज सै 
परिपूर्ण गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करना था । इसलिए उनके पुत्र की मृत्यु 
का समाचार फैलाया गया । अश्वत्थामा चिरजीवी था, कितु यह समाचार 
फल गया । द्रोणाचार्य नै उसे सुनकर सत्यवादी होने के नाते, शत्रु होते हए 
भी युधिष्ठिर से जाकर पृष्ठा । श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को इसकं लिए वडी 
कटिनाई से तैयार किया ओर ^नरो वां कुनरो वा' कहठलाकर सत्य वोलने 
की गरजाइश दी । द्रोणाचार्य यह अतिम पद नहीं सुन पाए । यद्यपि युधिष्ठिर 
का यह भाव नहीं था कि द्रोणाचार्य न सुन पर्ण, कितु इदय के भाव के 
कारण उनको नरक का दर्शन करना ही पडा । पहले उनके रथ का पिया 
धरती पर नहीं लगता धा, परतु इसके कारण खट से पृथ्वी पर आ गया। 


परकीय ओर भारतीय तत्वज्ञान की तुलना मे हमारी जीवन-प्रणाली 
विशिष्ट है, विचार-गप्रणाली भिन्न हे} आचरण ओर नीतिमत्ता मँ भेद ठे, कितु 
आज हम अपना अच्छा नही लगता। घर का जोगी जोगना ओर आन गोव 
का सिद्ध हो गया हे! हम दूसरी का अनुकरण करते है! परानुकरण करके 
क्त, ई कि. ग्‌ च्छ य्पवदपर. स्वल देव्खः, द्म वार्‌ क्य करते, है, यट 
देखो । घर मे शराय पीते है तो क्या हुआ, वाहर तौ उसका विरोध करते 
डे। कितु वास्तविकता यह हे कि जिसके अपने अदर ही शुद्धता ओर 
पविता नही है, वह दूसरों को क्या देगा? जो वस्तु अपने पास है टी नही, 
वह हम दूसरों को केसे दे सकेगे? जिसकी जेव मे एक चेसा नही हे, वट 
दूसरे को सी रूपए करटौ से देगा? अत्त उसकी वत्त का कई परिणाम नीं 
हता) उसका मूल खोजकर अतर-वा्य जीवन मे शुद्धता लाना आवश्यक 
डे। यदि राष्ट्रभक्त तथा राष्ट्रसेवी होने का दावा रखनैवाले के जीवन मेँ 
श्रीशुरुप्ती समश्य खड २ {७७} 


न्ट 


[1 
रवार्थ, मद, तासा, सोम, मोह आदि रियाई दिए तो यट 9 
कि रष्ट्र पर उसकी शरद्धा फम है, विश्वास कम ?। सी द्वा क 
गलती ले जाए तो यो आर्य नी ह । अत राष्ट्र च ज ध 
तादाल्य तथा प्रेम है। यह मेरा राष्ट्र £, मे इसका अगा मान द्र 9 
मेरी भाई £, भे मर, चारि परिवार यै, क्तु राट निष्‌, वे 
यष्ट भाव जव उत्पन्न लेता ?, तय रष््रीय चरित क 2 भा 
कार्यसे भलेलाममनले, परकमतेकमश्नितोनरः (त ह 
मे पर चारिन्य प्रकट एोता १। जव यह विचार ४ ध क्ते 
अहोरा राद्र-चितन लेता है, राष्ट्र को उटानि का, रार भे 
का, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कर्तव्यपूर्ति का विवार हेता त 
वरे मे नहीं सोर्चगा, राद सुखी ट था नली केवल यही क क 
न रद्य, उससे क्या? राष्ट्र रटना चाटिए- जव इस प्रकार क 


होता हे, तव इस राषट्र-परेम से परिपूर्णं राषट्र-कल्पना से विशु 
उत्पन्न होता है। 


परिपूर्छ राष्दर-कसठ्पना ओर दलगत स्वार्थ 


देत, 
वर्तमान मे सर्वसाधारण रीति से यह चारित्र प 
उसका कारण यह हे कि लोग विचार करते समय राजकीयं अ डते 
दृष्टि से विचार करते हें । वै दल की महत्ता को अधिक अपेन 
बढाना ओर उसी के द्वारा राष्ट्र का कल्याण करना चाहते भयाद, 
कौ वदान का ही प्रयत्न करते ह। राष्ट्र के लिए भला-युर 
इसका विचार नहीं करते। 


स् 
लोग चुनावों मे देश का भला करने के भाव से नी, य 
लेकर अति है। आज जीवन के सभी कतरो मे आसेतुहिमाचल = भी दप 
कै बारे म परिपू कल्पना नी हे। अत सेवा की सपूर्ण रति ह ज 
स्वार्थ मे फस जाती हे । दलगत-स्वार्थं ओर अनुशासन टी ० वर्क 
टे ओर राष्ट्र" दृष्टि से ओञ्मल हो जाता हे। लोग कति है रान यर 
भी रसा हो सकताष्ि कि दल के सस्कार नो ओर म्य दि दव 
कितु फेला सभव नहीं । रसा मनुष्य आज तक कोड हआ नरही। कया, कि 
रेष्ठ भाव हो तो दल ओर पक्ष नाने की आवश्यकता ही त ठ 
चस्निहीनतता की इतनी रट क्यो? दल वनाकर दनगत स्वार्थ सै ॐ 

की वात असभव डे। 


२ 
{जस} शरी शयुरुती समद्र खट 


यदि कोई तपस्या करनेवाले से कहे कि जगल मेँ जाकर तपस्या 
क्यो करते ठो, यलं प्रलोभनों के वीच रहकर तप करो, तो जिसे परिपूर्ण 
एकात्मवृत्ति उत्पन्न करना हे, एेसा नदीं करेगा । जो स्पर्था उत्पन्न हो, स्वार्थ 
की गुजाइश ही, दल ओर पथ का भला करने की प्रवृत्ति हो, वहं दल से 
विलग होकर सम्यक्‌ राष्ट्र-कल्पना लेकर चलना ही अच्छा है। हम ससार 
मे अपने चरित्रे के कारण श्रेष्ठता प्राप्त करे । हिदू-समाज के श्रेष्ठ 
व्यक्ति-समूढ को, उसके एक-एक व्यक्ति को ऊँचा उटाकर राष््रमेम कै सूत्र 
मेँ गूधकर, उसमे राष्ट्रपेम कृट-कूटकर भर, प्रवल रष्ट्र खडा करने की 
इच्छा रखनेवार्लो के समान दल अधवा पथ का रूप ग्रहण न करते हुए 
एकात्मत्ता कौ बनाए रखने की दृष्टि रखना हमारे लिए आवश्यक हे । 
इसलिए हमने अपने कौ किसी दल या राजनीतिक पक्ष या पथकेख्पर्मे 
नहीं रखा, अपिलु हम राष्टरव्यापी सम्यक्‌ कल्पना रखकर एक-एक व्यक्ति को 
इस कल्पना का ज्ञान कराने ओर रा्टरमेमी वनाने की कल्पना लेकर चले ह । 


आचरण ही पहचान 


यढ समय पूर्वं एक कार्यकर्ता ने सुज्ञाव रखा था! उस समय सख्या 
वढ रही धी ओर प्रत्येक स्वयसेवक को पहचानना कटिन था । उन्न कहा 
कि पहचान के लिए कोई चिल्न वनाया जाए, जैसे कोई लोग पफल लगाते 
है, कई वैज लगाते हे अथवा कुछ लोग प्रतिदिन के जीवन मेँ टोपी को टी 
चिल्न मानते हं! परतु भने कहा कि यदि हमने यह किया तो अपना भी 
एक पथ वन जाएगा ओर अपने यछा वैसे टी बहुत से पथ है । दक्षिणे 
वैष्णवों के दो पथ है- एक पथवाले मस्तक पर एक प्रकार का त्िपुड लगाते 
है ओर दूसरे अन्य प्रकार का। दोनों म परस्पर मारपीट, ्ञगडा, सिरपुटीवल 
शेती हे। यलो तक कि एक वार कोर्ट में उनका ्ञगडा हो गया कि उत्सव 
मेँ इस च्रिषुड वाला हाथी आगे रहे या उस त्रिपुड वाला । चिघ्न से इस 
प्रकार के सप्रदाय उत्पन्न हो जाते दै1 हम हिंदू है, यही हमारा चिद्न हे। 
इस विचार के कारण हमारे वतवि मे जो परिवर्तन होगा जैसा आचरण 
होगा, वही हमारा चिह्न है! अत करण के शुद्ध रापट्रीय भाव, सपूर्णं जीवन 
को राष्ट्र कै लिए व्यतीत करन के व्रत की तेजस्विता से उत्पन्न आत्मविश्वास 
के कारण स्वयसेवक की चाल-ढाल, रग-ढग- सभी कुछ वदल जाता है 
ओर यही उसका वास्तविक चिच्न हे । परमपूज्य डाक्टर जी ने करई वार 
बिना परिचय के टी स्वयसेवको कौ पहचान लिया था । इसलिए जो गणवेश 
श्रीक्ुरुषी सम्य खड २ {७} 

| 


टै, वट चीवीस पटे नलं पटा जाता! वट तो केवल कर्यक्मकेनि 

किसीने कटा कि चिस्नग्यर्प छोटा-सा ध्वज लगाओ। पर ऊ 
सम्रदाय की निर्भिति टोती है। आज शायद हम करट कि इतत स्पश 
वनेगा, कितु यट आगे वन सकता टै । यदि वाह्याकर्यण वटा, एप 
तो यट रापट्र के पूर्णं चिन का साडित होना टै, रादट्र-एकत्व फी कयना 
ग टना है। इसलिए टमने अपने को पय से अलग रा ह। मन 
विचार, पय ओर दल में एम नल मिले। कारण यट है कि राटी 
कल्पना ओंखों के सामने चारिए वर अशु होने पर राषट्रमति का 
जाती हे ओर उससे चरिन का पतन हो जाता है। अपने को तौ ची 
वढाना है । जव तक भिन्नता है, तव तक सच्वे चारित्य का निर्मान 
टो सकता। जिसमें यत्किचित्‌ भी स्वार्थ है, वह पूरे राष्ट्र प्र प्रप 
करेगा? जो भक्ति राष्रका पूर्ण चिन ओंँखो के सामने रखकर फी पः 
है, उसके लिए सव समान होते है। उसी से निस्वार्थ भाव के दार ४ 
को निर्माण होता है। जिसमे विलगता का भाव ह, देसी कर्णी ग 
आनी चाहिए । इस एके वात को हम सम्य! 


शक्तिको उन्मार्ग कटना ठीक नर्हीं 


छख लोगों का ठेसा कहना है कि हिद-समान के पतन्‌ क १ 
अच्छे लोगो का जवानी भे सन्यास लेना ओर वचे हए कचरा लीग 
सतान का वढठना है । वे कहते € कि जव यह दशा है, तो कचरे तै 
आ भाज का समाज परगति केसे करेगा? इस कथन मे तनिक यती 
वास्तविकता नही हे। यह कना कि व्यवहार करते हूए सासारिक जीवन ५ 
करते हुए उसी प्रकार के चरित्रे का निर्माण हो सकता हे, ठीक नर ह। 


श्रीरामकृष्ण चा एक उदाहरण हे! अपनी श्रसदधि क पूर्व जव 

ध परमहस के पास जानेवाले एक नवयुवक मात्र धे तव पि 

शक्ति रण उनका एकाग्र हयो जाता था ओर एक प्रकार की 

क का अनुभव होता या । वार-वार के अनुभव से उसके प्रयोग 

इच्छा उत्पन्न हु । एक नवयुवक को वैटाकर समाधिस्थ लेकर 6 

क गया। इसपर परमहस ने बुलाकर 

शौ; ० पना । अपनी शक्ति को उन्ागीं करना कीक नही। ला 
एक प्रकार की शक्ति का सचय कर रटे ह! लोगो को लगता £ $ 

कष शक्ति हे, अत स्थर-उधर हाथ लगा । यह अच्छा नही । उनवी 
} श्रीशरुख्पी यमग्र खड र 


। (विवेकानद की) शक्ति विशुद्ध जीवन कौ प्रकट करने र्मे थी, हमारी शक्ति 
राष्ट्रजीवन को प्रकट करने मेँ है। शक्ति को उन्मार्गयामी नही होने देना 
चारिपए। 


श्रद्धा ओर ध्येय सत्ता से शरेष्ठ 


कछ लोगों का कटना टै कि अपने कार्य की अधिक सफलता के 
लिए सत्ता का अधिष्ठान रहे तो अच्छा है। विचार रोचक रै। सत्ता की 
लालसा भी प्रेरणा देती ६ै। भूतकाल मँ वीद्धमत तथा इरलाम का प्रचार भी 
सत्ता के कारण टी हमा तथा आज भी अनेक अर्हिदू वतं सत्ता के कारण 
ही चलती दिखती है। यट भी कटा जाता ै कि यदि सत्ता दूसरों के ह्यथ 
मेँ रही, तो सत्तालोलुपता के कारण अपने कार्य पर फिर प्रतिवथ आ 
जपिगा। किन यह वात समञ्ञ मे नदीं आती । ईसा के विरुद्ध संपूर्ण राजसत्ता 
धी, यर्टौँ तक कि जनता भी विरथ मेँ धी। उनको क्रासिं पर लटका दिए 
जाने के वाद तो उनके शिर््यो का कोई मार्गदर्शक भी नहीं रहम धा। कितु 
उनके अत करण मे ध्येय धा, श्रद्धा धी ओर विचारो का साक्षात्कार धा। 
उसी के आधार पर वै चार्यो ओर ्फले। विश्व उनके चरणों पर ज्यका । 
उनके पास कौई सत्ता नटी थी। जव सत्ता लेने की कोशिश की तो उनमें 
श्रष्टाचार फल गया। इसी प्रकार वडा भारी वौद्ध-सामप्राज्य हुजा। 
हिदुत्व-प्रणाली को खंडित करके भगवान बुद्ध की दुहाई देकर सव कुछ नष्ट 
करने का प्रयत्न किया । जीवन की श्रद्धा चली गई, क्त सत्ताधीश उस वीध 
सप्रदाय कौ सत्ताशून्य श्रीशकराचार्य ने सपर्ण भारत में सास्कृतिक अपिष्टान 
पर ही शक्ति जागृत कर समाप्त कर दिया। सर्वसाधारण जनता का विरो 
होते हुए भी अपनी श्रद्धा, बुद्धि, कार्यप्रवणता ओर तत्त्वज्ञान की अटल 
नीव पर खडे होकर उन्होने सफलता प्राप्त की । सत्ता ने भी फिर उनसे 
चैतन्य प्राप्त किया। जिन्होनि एक विशेष रष्टरजीवन को चिरजीव रखने का 
कार्य किया, उनके मन मे सत्ता का प्रेम उत्पन्न होते ही वे भ्रष्ट ओर फलत 
नष्ट हो गए्‌। 

हमारा कार्य चिरजीवी हो, उसमें पूर्ण समाज की श्रद्धा ही, यदि 
फेसी मन की इच्छा हे ओर उसे पूर्णं करना चाहते है तथा वायुमडल में 
अपना स्वर विलीन नहीं करना चाहते तो अपने जीवन को अष्ट करनेवाले 
विचार्यो से मुक्त रखना पडेगा । दूर की वात जाने दीजिए । टाल के ही 
श्रीशुरुषी समन्य सड र {८१ हि 


#+ 


इतिशास का एक उदारटरण लँ । काग्रेस मे एक समय वडे 
देशभक्त व्यक्ति ये। देश की सेवा करते ए उनके दाश समान 
प्रकट हुए । उनके पास राजसत्ता आई ओर अव १ 

आज कहते हे कि उनके चरिन का पतन हो गया हे। त 9 
पदलोलुपता की ्रवृचि चारो ओर वढ गई टै। तो इस तः इना 
हरकि कमरेस या तो अपने को भग करदे या सत्ता छोड दे" न 
का विचार महात्मा गौधी जी ने प्रकट किया था। विचार त ह 
शेप सामान्य अनुयायिरयों को नहं जचा। उसका यात प 
कटे कि कामरेस के लोगो का देसा पतन जा होगा, हमार श ५ 
तो मिथ्याभिमान हे। 


ए 

अपने कार्य का निर्माण तो आसेतुिमाचल महान एव 1 ह 
की भव्य मूर्ति को हदय मे देखते हुए उसकी भक्ति की धारणा के मदि 
हे। क्या व्यक्ति छोटी-मोटी वातो की ओर देखेगा? | 
एक यार चोरी हो गई, उने र्ति के अलकार भी चोरी चने ५१६ 
रामकृष्ण के मन मे आया कि जो अपने अलकारं नीं वचा सक, 
को कैसे वचा सवेभे? वितु दूसरे ष्टी क्षण उनको ज्ञान भा तमत | 
की सम्यकू कल्पना है, वह अलकार को भी मिदरटी के समान की 
उसी प्रकार राष्ट्र की सम्यक्‌ कल्पना लेकर चलनेवाले कौ ११ ल वे 
वतिं शुर मालूम होती हे । जिसका अत करण राषट्रवयापो ह वट 
की ओर ध्यान नहीं देता। 


चिरतीव शुस्यठित शक्ति का आदा चारित्य शपन्नत 


दै। 
अपने कार्य का ध्येय चिरजीव सुसगित शक्ति निर्माणं | य 
इसका आधार हमने प्रत्यक व्यक्ति की चारिच्यसपनता कौ 1 । 
चरित्र दोनो ही प्रकार का चाहिए व्यक्तिगत भी ओर सामाजिक हयक 
अत्यत शुद्ध चरित्र का ढोने के वाद भी यदि सामाजिक दष्ट से कत 
विचार नीं करते तो हमारा चरित्र अधूरा हे। उसी प्रकार सना व 
अलत्यत परिश्रम करने के वाद जो. व्यक्तिगत चरित्र की चिती नहीं 
पाश्चात्य आदर्शा के पीछे चल रे हे । हमारे यहां तो यह कश गपा ३ 
जो अशुद्ध ठे, वह शुद्ध काम नटीं कर सकता । देसा व्यक्ति वा कल 
शरायवशी करक भी व्यक्तिगत इष्टि से अनाचार का शिकार बनकर अ 
को तोडने की वुटृशलता टी उत्पन्न करेगा । +^ रीति से वट 


स्र शुरेती समन ५ 


नदीं हो सकता । व्यक्तिगत चरि की महत्ता के वाद भी सामाजिक चरित्र 
कै अभाव ओर उसी प्रकार समाज मेँ महत्व प्राप्त करने के वाद भी 
व्यक्तिगत चरित्र के पतन से समाज की किस प्रकार से हानि होती है, 
इसका ज्ञान राजा कर्णं के उदाहरण से होगा । उनका महामात्य अत्यत 
विद्धान एव सात्विक धा, कितु राजा कर्ण की दृष्टि एक स्वी पर पड्ने के 
कारण वट इतना श्रद्ध ठो गया किं देश की भलाई की चिता न करते हुए, 
राजा से बदला लेने के लिए मुसलमार्नो को आक्रमण के लिए निमत्रणदे 
दिया। एक कै व्यक्तिगत ओर दूसरे के सामाजिक चारित्र्य के अभमावने 
गुजरात को गुलाम वना दिया। यह अभाव आज भी हे। अभी भी भारत 
को नष्ट करनै ओर रूस को जिदा रखनेवाले यरो अनेक मिल जर्पगे । 
परिपूर्ण चारित्य का निर्माण तभी सभव हे, जव सव प्रकार के स्वार्थसे 
मुक्तं होँ। 


चारिि्य-निमणि का आधार स्कति 


चरित्र का निर्माण किस आधार पर होगा? सव विद्धानों नै विचार 
करके यह वात रखी हे कि चरित्र या स्नेह का आधार एकात्मता हे। जो 
इस एकात्मता को पहचानेगा, वही स्नेह कर सकेगा, वही असुखी होते हुए 
भी प्रेम करेगा। अत केवल चारित्य का आग्रह करने से चारित्य-निर्माण 
नहीं होगा, उसके लिए ठोस आधार लेना पडेगा । भारत मे प्राचीन काल से 
चला आनेवाला हमारा सस्काररूप जीवन जिसे सस्कृति कहते है, वही 
सामान्य अधिष्ठान हे। उसके जागरण से ही एकात्मता सभव हे । प्रत्येक 
व्यक्ति एकात्मता का व्यक्त रूप है, यह समञ्चकर समाज की सेवा करना ही 
धर्म है जैने जीवाणु शरीर की सैवा करते है, कीई भी आवश्यकता से 
अधिक सचय नीं करता, वैसे ही समाज की एकात्म स्वरूप जानकर, 
मानकर नहीं, अपने जीवन को समष्टिरप समाज की सेवा मेँ लगादेनादी 
जीवन का साफल्यं है। एकात्मता का भाव ही सुसगठित ख्प दे सकेगा। 
इस प्रकार के सास्कृतिकं विचारों को लेकर ही ठम समाज की पुनर्खचना 
करना चाहते है । सस्कृति को राष्ट की आत्मा जानकर उसे टी हम जगाना 
चाहते है । छोटै-मोटे स्वार्थो के कारण यह एकात्मता लुप्तं हो जाती है । 
अपनी सास्कृतिक भावना से उत्पन्न होनेवाले गुण-समुच्चय के कारण ही 
एकात्मता का साक्षात्कार अनुभव मेँ हो, शब्दो मे न्दी । इसके लिए सत्ता की 
अवश्यकता नदीं । 
श्री श्रुरुषी समदम खड २ {स्र 


[भि 


सत्ता छे द्वा शरेष्ठ एीवन क्न निमणि श्रसभ्व 


इतिटास वताता हे कि स्ता कै कारण वनी हई एक ध 
हयो जाती हे। पुराना भी ओर आज का भी यही अनुब हू 
समाज के निर्माण ये आर्थिक समता की प्रापि के लिष सर्त श र ौ 
है। रूस का रस~भरा वर्णन किया जाता है, कितु वस्तुस्थिति 
मानव-समाज के प्रति प्रेम रखने वाले निष्काम, त्रम एव 1) 
ज्ञानसपन्न एक महापुरुष ने विश्व्रमण कफ वाद कटी धा कि 
लोग रूस की इतनी जय~जयकार' करते द । वह नदनव नरी 
उसके पीठ जाने की आवश्यकता ही हे। सक्ता प्त हेने पर संस 
रखने की आवश्यकता होती हे ओर फिर स्वय “ वै 
श्गुलाम" यही भाव चैदा ढो नाता हे! वर्ह स्वप्ररणा से कर्क र 
शक्ति भी नष्ट हो जाती ठे खमानता भी विश्वं के चित्र-विरचिति रक 


नहो दिखती । फलत वह प्रयोग असफल इजा हे ) अव स 
वाक्यों कौ लेकर वह साप्राज्यलिप्सा की वृद्धि का एक ४ ८५ नहह 


मनुष्य कै जदर भेष्ठ जीवन उत्पन्न करने का कार्यं केवल सा ` प 
सकता} लिन्होने स्ता नहं पाद्‌, वे तो दु ख ओर क्ट क 
अषनाकर ढी समाजहित के लिए कार्यं करते रहे । उन्ही ते ४. 
धारणा रही । सत्ता से मद ओर एकातिक अनाचार की ओर ४ 
व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था उत्पन्न लो जाती हे । आर्थिक स 
कारण समाज मँ दौर्बल्य हे सामान्यतया लोग इसी समस्मा ्ी १ 
सारि मानव समाज को शोपक ओर शोपित-- दो वडे वन ने शा 4 
हे) जसे पहले लोग देव ओर कर्म आदि को रखते थे, अर्य न 
पर द्रव्य को रखते &ै। उसी को आवार मानकर समाज कौ अव्य 
कारण भी अर्थं हो वताया जाता हे। क्या भारत मे ठेस भयकर भव £) 
ह? कछ धनवानो का घन भी ससार के धनिको की तुलना ने सी + 
यो तो घनी से निर्धन तक एक सीढी हे! दो स्पष्ट वरग समा १६ ष 
कटना भी सर्वसामान्य लोगो को भ्रम मे डालना है। यट तो द 
दुकडो मे वौँटमे की विभेदकारी सीति का परिणाम है। जैसे अभी मि 
युरिलिम, नोनि-मरिनिम आदि शब्दो का प्रयोग हुआ। उसी प्रर स 
फे आयार पर यह भेद निर्माण किए जातत द। दौ भाग ओर ४ 
+ मधी, न उस सर्य से उक्त भेद कौ दुर कर अभेद-समत 
मति ठो सभव है। फिर एकात्मता केसे लेगी? 
{९५} श्रीधुख्थी शम छ 


वस्था रा 


चिरतन सगठन च्छ आधार 


देहिक प्रयत्नो मे सफलता न मिलने का कारण भी अपने अधिष्ठान 
का ठीक ज्ञान न लोना टी 1 भौतिकता की दृष्टिसे तो स्वार्थ ही प्रत्येक 
कार्थं का कारण होता है। इससे निर्माण टोनेवाला भाव टी समाज धारणा 
के लिए योग्य भीतिक भाव रै, कतु शक्तिशाली मनुप्य को दूसरे को पीडित 
करने से रोकने का सामर्थ्यं इसमे नही हे ¡ शरीर को सुखी च सुरक्षित रखने 
के लिए समाज~रचना का भाव अपर्याप्त &ै1 भीतिक विचार से दिखने वाली 
सुव्यवस्था वाह्य परिस्थिति के भय के कारण अथवा “सोशल-कंन्दिक्ट थ्योरी" 
के अनुसार जीवन के सफर्टो से मुक्ति ओर रवार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों 
को साध लेने की इच्छा से रै। उस आधार पर चलने के कारण ही आज 
की अशांति जेन रे है। हमारे यरद समाज का सीटार्दपूर्णं जीवन हजार वर्पो 
से चलता आया है। इसका कारण केवल लेन-देन का समञ्जीता नही, वरन्‌ 
समाजरूपी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप टै । यही आधार परस्पर स्नैह 
सिखाता ह। यदि रने न हौ तो स्वार्थो मेँ वाधा आने पर प्रेम एव मित्रता 
नष्ट ठो जाती ै। अत मनुप्य के अदर निर्हेतुक स्नेह कां कारण समाज 
की एक ही आत्मा की, सत्य की, अभिव्यक्ति हे। भेद मेँ अभेद का दर्शन 
कर समाज को सुव्यवस्थित स्वरूप देने की शक्ति इस धारणा मेँ ही ह, 
अन्यधा सगटन नदीं होगा । राजनीतिक या आर्थिक आधार पर कुछ काल 
के लिए लोग एकत्रित अर्पिगे, कितु चिरतन सगटन इसी आधार पर होगा। 
सघ के कार्य का अयिष्टान तात्कालिकं प्रश्न पर एकन्रीकरण नी, अपितु 
चिरकालिक जीवन की एकात्मता है । शेप प्रश्नों का विचार कम महत्त्व का 
है। इसीलिए सस्कृति को ही अपने य्ह प्रधानता दी गई हे। 


सस्कृति क्या है, यह लोग पृते ह । परिभापा कठिनं है । “सस्कृति' 
शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में ठता है। जीवन की सर्वागपूर्णं करते हुए 
परलोक की साधना स्वतत्रतापूर्वक करवाते हुए उस स्वतत्रता को वनाए 
रखने के लिए व्यक्ति-व्यक्ति के हदय पर सपूर्णं एकात्मता के सस्कार आदि 
कठिन शब्दो का प्रयोग करते हुए सस्कृति की व्याख्या का प्रयत्न किया जा 
सकता है । कितु विना व्याख्या के क्या काम अडता 8? वाद-विवाद के लिए 
यह प्रश्न खडा करना अच्छा है, कितु काम के लिए नर्ही। जीवन की 
व्याख्या किसने की हे? जीवन के इस अतिम तत्तव को केवल “एककोधीय' 
(प्रोटोप्लाज्म) कहकर छोड दिया है। जीवन को लेकर सभी विचार सामने 
आते है । कार्य चलता हे तो उपलक्ष्णों से समञ्या जाता हे। हम भी लक्षण 
श्री श्ुरुखी समद्र खड २ {८५} 
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ग 


ह 1 


वत्ताकर सस्कृति की परिमा फर सकते है! समान पौ ए 
समष्टि-शदर सम्यत, यह ररकृति का प्रमुख लमण ¢ । यक्त क अं 
मे रहना आच्छा नी तता । ह्वर भी अकेला न श सरन कैका ॥ 
सृष्टि का विधाता वा! एक को अतेक मे व्यक्त लेने के कारण स्मा 
एकात्मता £ । स्नेट या 2ेष~ दोनो कै लिए समान अयिष्टान ०५५ 
जोरनेवाली चीज नोतो वे एक-दुसरे का विवार भी नै फार 
इस दृष्टि से सवका रनेट से विचार कर सकते £, क्योकि उन स ए 
षी चीज ?, जो अतग-अतग विवाय से टट नही 1 इसको व 
सगटने की नीव ठै! इसका जागरण एमारे यँ हेता टै) म ए 
समष्टिरप समाज से मिला, घ्म सवर्भे एक ष जीवनधारा भ 
व्यक्ति के नाति कुछ दिनो का ट्र ओर समाज के ति धिस्तन £ 
टी टमारे कार्य का आधार हे। भाई-भाई के, मिन के ओर पवा 
पारस्परिक सवधो कै भाव का कारण उनके साथ एक-जीयन का भे 
टी है। इस अनुभृति के वटते-वटते ही व्यक्ति रा्ट्ररूप वनता दै। अः 
वर सूपूर्ण राष्ट्र को आर व्यक्ति-व्यक्ति कै अदर स्वय क दैने ह 
की शिक्षा ही हमार कार्यका अचिष्टान 1 इसके आधार पर निम 
की रचना की जाएगी, वह शक्तिशाली ल्येगा। | 
एकात्मता का अतुमव स्वार्थ फो डने पर ही होता है! मत 
श्वेता स्वार्थ से टी उत्पन्न ठोली हे। नि स्वार्थता ओर त्याग दौ ध 
कितु भाव एक दै! इस एकात्मता कं कार्य की रचना ही क 
है। हम एकनित वो आति ह? हमारे कार्यकम्‌ विनत ध्येय से हीते 8 हि 
एकाल्वता की अनुभृतति के अतिरिक्त ओर कोई भाव नही । इसी क्ण | 
यट सवमे समानता का भी भाव हे । हम हाई कमाड" नैस शर क 
जानते। काय की सुलभता के लिए चाहे कोई शिक्षक आदि वन जाए 
स्वयसेवकत्य ही उसके जीवन का सबसे वडा नीरव हे! समय के 
एकत्मता अविच्छिन्न रे वड प्रभावी हो समाजव्यापी हो, भेव कौ 


करके एकरूप देखने को प्रवृत्त करे, यही कार्यं योग्य हे। शेप चिर 
आने-जानेवाती है। 


खल्सत्ता अधिष्ठान नहीं 


राजसित्ता पर हमारा जीवन निर्भर दता तो परकीयौ कै आकर 
टीते ही हम समाप्त टो जाते, क्न वे आए ओर चले गए । गजनवी, वि 
गलक, मुगल ऋरासीसी ग्रेन सवके सव चले गए! टमी पटे, १ 


८८६] ्रीतुखुती सन्न छ ° 


हमने अपने समाज का अधिष्ठान सस्कृति को रखा ओर अभी तक हे! जव 
तक हम सास्कृतिक धारा को जागत रख सकेगे, तव तक हम जीवित रहेगे- 
यह ध्यान मेँ रखा तो हमको यह भय करने का कारण नीं कि हिदु-राष्ट्र 
क प्रति देष करनेवार्लो की सत्ता आई तो ठम जीवितं भी ररहेगे कि नहीं । 
सपूर्ण भारत को म्लेच्छ वननि का वीडा उटानैवालों के समयमे भीदल्म 
जीवित रहे! सत्ताधीश पहले परकीय थे, अव स्वकीय है, तो भी चिता नर्हा । 
हमारे जीवन का ठोस अधिष्ठान ओर अतीत के पुरुषार्थपूर्ण प्रयत्न हमारे 
लिए आशा के केंद्र है। प्रजा यदि सस्कृति को मानती हे तो किसका राज्य 
हयो सकता हे? यदि यह सत्य डे तो सपूण प्रजा को सास्कुतिक आधार पर 
सुसगटित करने से कार्य होगा, हाथ पर ह्यथ रखकर रोने से नहीं ओर न 
ही ठोस ओर सत्य आधार को छोडकर वालू पर महल खडा करने से! यदि 
स्वकीय की सत्ता हो ओर वह अपने जैसा प्रवल न रहा, तो समाज किस 
विचार-प्रणाली को प्रकट करेगा? क्या अपनी सस्कृति के अनुभव के आधार 
पर शक्ति कै अभाव मँ सत्ताधिष्ठित होने पर भी ठम अपनेपन के भाव को 
प्रकट होता हुआ देख सकेगे? सत्ता के अनुभव से नहीं, सामथ्यं के अस्तित्व 
माज से लोग र्हिदू-सस्कृति की पूजा करेगे । आज के सस्कृति-विरोधी स्वकीय 
भी उसे अपनाएगे। हम तो राष्ट्र मेँ अपनी सस्कृति के आधार पर चेतना 
उत्पन्न करते हुए उसकै कल्याण की टी कामना करते है । हम्म किसी को 
मन्नी वनने की इच्छा ती हे नही । भारत मेँ चलनेवाले प्रत्येक कार्य पर यदि 
हम अपना रग चढाना चाहते दै, तो ह्मे इस ठोस चिरतन कार्य को ही 
अपनाना चाहिए ! जेसे सूर्यं कं प्रकाश से चद्रमा प्रकाशित होता है, उसी 
प्रकार प्रजा के प्रकाश से ही सत्ता को जीवन, प्रकाश तथा प्रभाव मिलता 
है सूर्य के अदर की प्रभावान चैतन्ययुक्त-शक्तिं के समान हम प्रजा के 
सर्वस्व, उसकी आशा-आकाक्षा के मूर्तरूप वने, फिर उसके प्रकाश से 
चमकनेवाली सत्ता ओर कौन-सा प्रकाश दे सकेगी? 
उपनिषदों मे भी इस तथ्य को प्रकट करनैवाली एक कथा 8] 
असुतो पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ देवताओं मेँ मद आ गयाकिवे 
यडे शक्तिशाली है । उस समय भगवान ने उनका मद दूर करने का सोचा 
ओर एक विशालकाय मूर्ति के रूप ये प्रकट हो गए । देवता आ्चर्यचकित 
यै, क्योकि वे समञ् नदीं पाए कि यह कीन हे? उसका पता लगाने के लिए 
वायु ओर अग्नि- दोर्नो ही एक-एक करके गए । प्रभजन ने अपनी उडा्नो 
की ओर अग्नि ने भस्म करने की अपनी शक्ति का वर्णन किया, क्न उस 
श्री क्षुरुएी मद्य खड २ ~ 


यक्ष दारा रखे एक तिनके को न तो वे उडा सके ओर न जता १, 
भ इद गया पर उसके सम्मुख वट यक्ष एकदम्‌ अद्य हौ गय। 
उसका रटस्योद्धाटन' न कर सकने के कारण अति लम्नित ईम * 
ज्ञान दुभा कि वह भगवान की ही शक्ति ठै, जिसते प्रत्क देवत 8 
शक्ति प्राप्त होत्ती हे । 


मूर्त समल क अमूर्त शक्ति 


तं समाज की अमूर्त शक्ति को लीग पटचान नी पते। 8 
स्थान क्या है~ यह लोग सम्मते नदी हे! सत्ता आकाश से नही ता 
जनता के सामर्थ्य मे से आती हे। मनुष्यो के चीच सै टी एक य 
रहण करता हे। दिदरू-सस्कृति के अनुसार टी भारत का भा 4 है 
यदि यह सास्कृतिक दृष्टिकोण रहा तो कुसी पर कई वैटे- रखी 
चपः । करितनी सत्तं आई ओर गई, कितु सास्कृतिक श लये 
ने अपने कौ जीवित रखा । मुगल सल्तनत मेँ जव दद्र जनता , 
लिए सत्ता को चुनीती देनेवाला कोई न था, सवने परकीय तता ३ 
ली थी, तव प्रलोभन ओर जवरदस्ती के वीच हिवू को मोदित ठे 
प्रयत्नो मे भी हिद कैसे जीवित रहे? वे केवल उनके वल पर मि दै 
जिन्टोनि सास्कृतिक अयिष्ठान रखकर प्रभु रामचद्र के गीत युना, 
गान किए, जीवन-परपरा को वनाएु रखा, शरद्धा को जाग्रत रवा आए 
मै भी नैतिक स्वर ऊँचा उटाया । यही सर्वत्र हुआ । सास्ति चती ६ 
करनेवालो श्रेष्ठ पुरुषो की परपरा जव सी-सी, दो-वो सौ सात = विग 
तवे एकाध देसे व्यक्ति का, जो सास्कृतिक अधिष्ठान लेकर नर्त 
करे, जन्म होता हे। शिवाजी के पीछे की ठी परपरा हम देख अ 
से लेकर लुकाराम तक की धार्िक लढर से चैतन्य उत्पन्न करवा 
दारा जव वायुमडल वना, तव उस अधिष्टान पर यै चमके। अत मग्र 
अचिष्टान पवा हे वह चिरजीवन के नाते खडा हो सकता है! अ 
यदि स्पर्था की पक्ति में खडे हुए तौ अपने श्रेष्ठत्व कौ छोडकर न 
जारगे। हमको अपनी जय-जयकार नीं चाहिए भ तो करई वार वर, 
कि मेरे जीवन कोदो ही वाते कम कर रही हे! वे हे~ घोषणा ओर 
सस्था के नाते हम भी प्रभुत्व जमाकर दूसरे कौ गुलाम वनात ९ 
पमे न ष्टो । हममे सपं राष्ट्रं की एकात्मता का भाव हौ 

कई वार लोर्गो की लगता टे कि वाकी दलं प्रयति कर ५4 
उनके श्वञ्राचात मे क्या टम जीवित रट सके? भय तो अलग-अलग 


{स्प श्रीशुख्पी छम 


वाले को देता हे! "दितीयादेव भय भवति" यह हमारे यदयं कहा गया हे। 
भारत को भारत के नाते ससार का गुरु वनाने के लिए हम जिस उदेश्य 
से खडे ठै, उसकी ओर ध्यान दै। यदि अञ्ञावात मेँ हम नदीं रहे तो कुछ 
नहीं रहेगा ओर हम रे तो उसे ठजम करके भी भारत अपने सपर्ण रेष्वर्यं 
के साथ खडा रेगा। हम है तो रष्ट्ररटै, नदीं तो भारत का नाम भी नीं 
रहेगा । अपने लक्ष्य का पूर्ण विचार हो । हवा के प्रत्येक ज्ञकोरे से विकारग्रस्त 
होने से काम नहीं चलेगा। हिमालय के समान जो अटल होगा, वही 
गगा-यमुना जैसी शुद्ध धारा प्रवाहित कर सकेगा । आप शात-चित्त से 
विचार करर, यही भँ करहूगा । यह आग्रह नीं कगा कि आप मेरे विचार 
ज्योके त्यो ले लें। हम मूर्तिं वनना चाहते हैँ या मूर्तिकार? इसका विचार 
कररे। अपना कार्य तो सूर्तिकार का है, जलें राषट्रात्मा पूर्णं प्रभाव से प्रकाशित 
हे। यह कार्य विघटनकारी पद्धतिर्यो का गुलाम वनकर नहीं हो सकता। यह 
तो एकात्मा से ही होगा। जव क्षुद्र स्पधि दूर होगी, तव भारत का नाम 
श्रद्धा सै लिया जाएगा । आज वाकी के लोग तो भारत कौ आर्थिक ओर 
कोई वैदिक गुलाम वनाने पर तुले हए है । हम भी यदि भारतीय दृष्टि को 
छोडकर खडे हो जर्ण तो इसे सच्चे ^स्व' का ज्ञान कौन कराएगा? 


अविचल श्रद्धा, अविक्छारी मन 


यदि हमारे मन मे विकार नही हे, ठमारी श्रद्धा का केद नहीं हिला 
है, तो हमारे मन मे ्ज्ञावा्तीं मेँ उडने की प्रवृत्ति पेदा नहीं हो सकती । 
राष्ट्र का चैतन्य किसी न किसी रूपमे प्रकट होगा ही! वीज वोदियादहै 
वट वृक्ष अवश्य ही खडा ठोगा। सपूर्ण भारत इसके नीचे आएगा। 
स्थान-स्थान पर नई जड जमैगी । इस निश्चय पर अडिग टीकर चर्लेगे ती 
सकट नहीं आ सकता! सकट तो अधूरी शक्ति पर आता दे, पूर्ण पर नही। 
एकात्मता के आधार पर पूणं नीतिमत्ता से उसको प्रवल एकसूत्रता मेँ 
सगटित किया तो उसपर कोद सकट नहीं आएगा, वल्कि सपू राष्ट्रजीवन 
उसकी प्रेरणा से चलेगा। माधवाचार्य परकीय सत्ता सै लडने को प्रवृत्त तो 
इए, कितु स्वय ज्जोपडी में रहे । सत्ताधीश कीन हे इसका सवाल नीं । हम 
वटे है या नही, यह देखे । फिर, अपना राष्रजीवन चिरंजीव हे । प्रत्येक व्यक्ति 
को शुद्ध चारित्य एव स्वार्थशून्यता के साय एकात्मता का अनुमव करति 
जुं तो महान चिरजीव सामर्थ्य उत्पन्न गा । यह सामर्थ्य सपर्ण समाज 
कै हितों को सुरक्षित रखने मे समर्थं होगा । 
ण्ण 
शरी शुख्ली सम्य खड २ {सल 


क 


४ हमारे समाल-र्चेन्य 


जव म अपने कार्य की ओर देखते हं ओर यह चा । 
उसका सव प्रकार का प्रभाव ठो, तो मन में यह विचार स्वाभाविकं स 
आत्ता हे कि उतत प्रभाव से युक्त राषट्रनीवन का चित कता हैष! ₹ 
सम्मुख कोई चित्र टै भी या नही? भिन्न -भिन्न लोग भिनन-भिन 
चित्र रखते है। यह कलं तक समव है, इस वात का वे पिर छी 
वितु हम अवश्य करे। कठ लोग तो समाजवाद या सम्यवाद के अः 
भावी समाज का चित्र रखते हे । उनके चित्र मे सास्ृतिक % 
आध्यात्मिक अधिष्ठान के लिए कों भाव नी है। लोय उपै समयते 
ल~ देसा भी नहीं, फिर भी लोग उसकी ओर आकर्थित हते £ 


फसशीवाद ओर नात्रीकाद 


बहुत वार लोग नासो के पीठे जाते हे । उदाहरण के निए ` 
लोग अपने कार्य को फासिस्ट कते दे! एक सज्जन ते मन म्र 
आखिर इसका मतलव वया दे? बह मत्तलव नी वता सके! ऽत ॥ 
कि इसे उपयो मँ लानेवाले कड वार इसका मतलव नही जनते। 
शकार बच्चा गाली देता है उसका अर्थः नी समता, उती प्रकार ` . 
वात है । जिते "फासिज्म' कला जाता हे, उसका सलभ विचार स 
नटीं हे, क्योकरि वह भी आर्थिक रचना का एक प्रयत्न है ओर 
स्थापना भो समाज-सत्ता के ही दारा होती हे। परतु दिदू-सस्ृि ध ५ 
लिए कोई स्थान नीं है। लोग भिन्हे नाजी" (हिटलसवादी) कहते 
गालीयें ही कहते हो, उनका निर्माण भी राष्ट्रीय समाजवादी (५५ 
&00ब४ से हआ धा। नाजी में नेशनल का न" ओर ४ 
ज" हे! इम प्रकार के शब्दो के प्रारभिक अमर लेकर जआन भी श्न 
जाते है । जिने आज “जदो की सस्था, कटा जाता है, यह भी ४ 
(1, 181 एप्प (०््ल्छड का खक्षिप्त रूप होकर 1 ४ ५ 
"इन्टक' टो गं टै जौ र्फोच तर्व्दो का जोड टै इसी प्रकार १ 
0ष्टवपय्थाणय भौ प्यूनो* हो गया हि! इस दृष्टि से जाजीवाद भी समाः ॥ 
काष्टी एक न्त्प हे। सारी सत्ता को. धनोत्यादन्‌ के समरत साधो क॑, 
स्थान पर केद्ित करना हो नाजीवाद टै । उसे ल्म भला-ुरा नही 
कोपि परत्येक यरतु की एक उपयोगिता होती हे ओर अपने स्था पर १ 
(1 जाती 1 कलु आज जो दूसरों कौ फासिस्ट कहते £, वे 


श्रीश्ुख्पी चम्ध्र ५ 


उस रास्ते पर है ओर अपने को ्ुपाने के लिए टी दूस्तरो पर धूल 
डालते है। 


॥1 
+सअमाजवाद 


4 आज समाज-रचना के जो चित्र हमारे सामने रखे जाते टै, उनमें 
+मन कौ आकृष्ट करनेवाला एक चित्र यह भी रै कि सव वस्तुओं का 
¢ राष्ट्रीयकरण हो जाए । राज्यसत्ता ही सव कुछ करै, व्यक्ति्यीं को उसके 
! ईमानदार नौकर के नाते ही काम करना चाहिए । ये विचार सुखमय जीवन 
+ का विश्वास दिला सकते है क्या? समाज की एकात्मता को मानते हुए 
समाजवाद किस आधार पर इसकी रचना करेगा, इसका हम विचार करर । 


पथ के आधार पर देषकारी भावना लेकर चलनेवाला कार्य 
समाजवाद नदीं हो सकता । उनके अनुसार, समाज का जी अतिम स्वरूप 
है, उसमे कसा जीवन होगा? कसी नीतिमत्ता ोगी? मनुष्य की पात्रता क्या 
होगी? वह मनुप्यता का आधार लेगा या पशु-भाव का? इन प्रश्नों का कोद 
! उत्तर नदी मिलता । पश्चिमी विचार हे कि मनुष्य भीत्तिक जीवन तक ही 
। सीमित है। इसी को पूर्णं करना वँ इत्ति-कर्तव्यता समञ्ली जाती है। 
। समाजवाद इसी पूर्णता का नाम वताया जाता हे। कितु प्रश्न यह होता है 
। कि मनुप्य यदि केवल पश्ु-भावयुक्त प्राणी ही है तो वह सुव्यवस्थित जीवन 
` क्यों व्यतीत करे? समान दु ख, सटायता ओर सर्वस्वार्पण सै भाव के 
। आधारं पर त्याग की भावना उसके मन मेँ क्यो पैदा हो? क्या इस 
विचार-प्रणाली से इन प्रश्नों का उत्तर मिलता ठै? 
एक व्यक्ति निर्धन गृहस्य था, कितु सदा ही दूसरी की सेवा मे रत 
। रहता धा । एक दिन जीर की वर्षी हो रटी थी, पानी से लथपथ ओर ठड 
' के मारे सिकुडते हए कुछ व्यक्ति उसके मकान पर आश्रय के लिए आए। 
। उस्ने उनको आश्रय दिया, अपनी ओर पत्नी की एकमातन अतिरिक्त धोती 
। के दो भाग करके उनको पटनने के लिए दिए! भोजन पकाने के लिए घर 
। ने लकड़ी न होने पर छत की धरनी लेकर भोजन पकाया, कितु आगतु्की 
। को भूखा नीं रहने दिया । अपनी गरीवी कै कारण वह जीवन-भर छत 
। ठीक नहीं कर पाया था, यह उदाहरण वीसवीं शताब्दी का है। उसकी इस 
` प्रेरणा काक्या कारण है। इस प्रकार की प्रेरणां कं अनैक उदाहरण हमारे 
। जीवन मे मिलयै है! ससार का सुख अपने इस मत मेँ वतानेवाले इस 
व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं कर पाते। सव यदि प्राणी मात्रहीदटैतो 
शी शुरुती समग्र खड २ {89} 


घ 
“जीवी जीवस्य जीवनम्‌" के सिदधात के अनुसार एकदे मौ शू 
नटी खा जाते? 


आम्यवाद 


इसी प्रकार का दुसरा न समञ्म मे आनेवाला श, र त 
लोन को आकर्ण हे ओर मिसका विजयी डा चारो जीए चत 
वह साम्यवाद है] इस विचार के लोगो का मानना हैकि उ 
रसे भी व्यक्ति है, जो वुद्धिमक्ता या अन्य कारर्णो से चन का 
ह ओर देश करते ट। अधिकाश लोग ठेसा नी कर 
सोचते ह किं किसी भी उत्पादन-शक्ति ओर वुद्धि न रहै असेल 
दुसरे के वरावर हो, यह नल सोचते, रतु दूसरे की ५ ौ 
अवश्य करना चाहते हे1 लेवसिग डाउन" है लेवलिग अप शी प्रम 
परिवर्तितं रूप दूसरा भी है । किसी भी मनुष्य केलिए पना ह 
सपति निजी सपन्ति न रहे यलो तक कि समाज की सचना 
सपत्ति की समानता के लिए बदल दी जाए। हप 

कुव के कारण सपत्ति का विचार पेदा ौता है, अ 
नही करना चाहिए । इसका यह अर्थं न कि ब्रहमर्यं का व 2 
परतु परिवार की जिम्बेदारी ओर सस्कार-रूप वधन की मः 


इनि) 
अपनी उनी 


समान स्वैर जीवन, व्यतीत किया जाए । कु को थतो 1 कहे 
क्योकि मनुष्य के अदर पशुता का जागरण वडा शुलद , 


धर 

विचा की अपेक्षा निम्न विचारो से बहुत जल्दी प्रभावित शे 
असभव चित्र कैसे उत्पन्नं होगा 1 की ती 

उसके लिण एक अतरिम केद्रीभूत सक्ता के 1 साह 
करनी पडती है जो सबको नीचे दवाकर एक कर दे। फिर अकत उर्व 
प्रवृत्ति नष्ट नलं होती । हां, कर्तव्य पराङ्मुखता से अनवस्था कीया 
टोली &े। उसको टालने के लिए विवश करक काम करनेवाली न 
की आवश्यकता होती हे जिसको मनुष्य गुलाम वन जाती ४ ५1 
हे कि यह मत्ता आये चलकर नष्ट हौ जाएगी । इसी को क्तु 
क्रमश नष्ट होना" (पपलाह 29039 9८ 5131) कठति टै, 4 
सत्ताशून्य जीवन कैसे उच्यन्न होगा? वस्तुत साम्यता का अनुभव ध 
खया हे, जिसने दिदू-सस्कृति का त््ज्नान जाना ह । साग्य नेग " 
अपने यर्लँ स्थान-स्यान पर हुआ है- "एपा साम्य मन , समदय 9 
{६२} श्रीश्री समभ 


आदि । यह साम्य सत्य के आधार ही पर प्रकट हभ है। कितु अपनी वात 
खमञ्म मे न आने ओर बाहर की बात जल्दी समञ्च मेँ आने का कारण यह 
है कि मनुष्य को यद्यपि वुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है, फिर भी उसका 
ध्यान विपय-तृप्ति की ओर शीघ्र ही जाकर्पित हौ जाता हे। सर्वसाधारण 
! मनुष्य तो क्या, वडे-वडे व्यक्ति भी उदर-भरण ओर विषय-भोग की ओर 
आकर्षित होते हे। ये दोनों जकर्पण इस तत्व-प्रणाली मेँ ह । लोग समञ्लते 
1 ह कि उसमे खाना भी मिलेगा ओर स्थैराचार भी । कदाचित्‌ लोग इसलिए 
, भी उसके पीे जाते टै कि उसमे विषय-लालसा तथा नूतनता का भाव हे। 


। इस विचार प्रणाली की एक ओर समस्या है । इसने आर्थिक वैषम्य 
के अनुसार मनुष्य मत्र कोदो वर्गो में वट दिया है) एक सपत्तिशाली 

; (९५८४) ओर दुसरा सपत्तिहीन (६१५८7०1७) । इनके परस्पर सर्प मे 

। सपत्तिशाली को नणष्टकर सपत्तिहीन को जीवितः रखना ही उनका ध्येय हे। 

, इस सुखपूर्णं चित्र की पूर्णं करने के लिए एक मध्यवर्ती सत्ता की कल्पना 

' की गदर हे, जो सपत्ति को सवर्मे समान रूप से वोट देगी । इसके पश्चात्‌ 
कहा जाता है कि वह सत्ता नष्ट हो जाएगी! 


| मेरे एक मित्र, जिन्ठोँने इस मत का अभ्यास करिया था ओर जौ 
' इसका सर्वत्र प्रचार किया करते ये, नै मुम यह कल्पना समञ्नाने भरसक 
। चैष्टा की! वाद-विवाद में जव इस निर्णय पर प्हुंयै कि राज्यसत्ता शून्य 
। समाज होगा ओर सपर्पं का कोई कारण न रेगा, क्योकि सवको भोजन 
, मिलेगा ओर फिर किसी का किसी से कोई इ्नगडा नहीं टोगा, तव भने 
। कहा कि मनुष्य का स्वभाव सर्वसाधारण जीवमात्र ते अधिक चतुर है ओर 
| अपना पेट भरं जाने के वाद वह दूसरे की रोटी नही लेगा, एेसी बात नहीं 
| हे। गाय-यैल के भूमे पर वैटनेवाले कुत्ते की भति, जो न तो स्वय खाता 
| हे ओरनद्रूसरोकोही खाने देता हे, प्राय मनुष्य भी दूसरों के उपभोग 
मँ हस्तक्षेप करता है । अतएव मैने पूषा, सघर्ष न होने के आधार का 
` निणय किस प्रणाली से किया जारेगा? ठेसी कौन सी वात होगी, जिससे 
` परित हकर मनुष्य सर्पं नीं करेगा? यह शिक्षा किस प्रकार की होगी? 
अन्धिनैव नीयमाना यथान्धा ” की वात तो नही है? उन्न कहा कि आप 
विश्वास र्खे ! भने कटा- ठेसा नहीं, मुनने यदि विश्वास ही रखना होगा तो 
अपने वाप-दादा पर रखंगा । भोली शद्धा रखनी हे तौ परकी्यो पर क्यो 
रखी जाए, अपर्नो पर दये ! उन्ीनि दी दिन तक मुञ्नै समञ्ञाया, परं इस वात 
का उत्तर नहीं दे सके 1 हारकर उन्होने कहा कि यह मान लो कि एेसा 
श्रीुरेी शम्य खड २ {6२} 
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छेगा। भने कटा- ते मान लें, पहले समञ्माओ भी तो, 9 
दोः। हम तो तीर्थयात्रा के उस पडे की भति है कि यदि ताय ग 
तो ठीक, अन्यथा श्रद्ध करना पडेगा ओर दक्षिणा देनी हग। (५ 
हदय का समाधान होना आवश्यक है। अत जिस ५ अपा 
वोलवाला है ओर जिसकी ओर लोय आकर्षित होते ै, उते 

समञ् नहीं पाया रा 


काति अथवा शाति 


पतत 

मनुष्य यदि पूर्णतया पशुभाव से युक्त हे तो वह 4) | 
भय से टी एक-दूसरे को नहीं खा पाता। कितु जव. सता दप 
तव वह क्योकर एक-दूसरे का विरो न करते हुए रहेगा। मनु हके 
8, जो विकार्यो का शिकार होता हे। विकार तृप्त 8 करेगा? ई 
है। फिर एेसा मनुष्य दूसरे के साथ स्नेह का व्यवहार शत देगी 
उततर वो नी मिलता। वे तो केवल ला होगा" यह ककर चदि प! 
हैन तो किसी प्रकार का प्रमाण देते, न तर्क ही। त करदा 
तो समानता का निर्माण ठो भी गया तो वह पुन वैषम्य करति 
ओर इस प्रकार फिर क्राति की आवश्यकता ठोगी । करति, #^ 
अर्थात्‌ सतत रक्तप्रवाह । उलट~पुलटकर सर्प ही उनका विरु ते 
इसीलिए इन्कलाव-जिदावाद के नारे लगाए जाति है । क्रति शपि 
शाति चिरायु हो? हमारे यर्हो तो मन्न के अत में शति सश सय॑ 
कंटा जाता हे। सदा के लिए क्राति की आवाज लगाते रहना ^. ` प 
अव्यवस्था ओर अशाति को निमत्रण देना हे । यह शब्दप्रयोग 1 
का जीवन रखनेवाले कुर्ता को शोभा दे सकता टे, न कि क ध 
चित्र मे प्रथम तो मध्यवती सत्ता के नष्टदोनेकानतो 
है ओर न सत्ता के नष्ट ठोने पर समानता के वने रहने की कोष 
दिखाई देती हे ! फिर जिस आधार पर मनुष्य की जिस रि 
मानकर इस चिन की कल्पना की गई हे, उसके अनुसार क 
दूसरे के जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील होगा, म 1 
स्पष्टीकरण नही । अत यट चिन अपूर्णं ही नह, अपितु चिर 
की कसीटी पर खरा न उतर सकनेवाला हे। 


छमा समा स्वना का चिन्र 


र्घा 
लोग कत्ते ट कि अधरा ही सहो, मने एक चित्र तौ ए, 
{६०} श्ीशुखुणी यन्न" 


 तुम्टारी रिदू-सस्कृति ने क्या रखा है? इस प्रश्न का विचार करते समय 
„ हमारे सम्मुख जो अपना चित्र आता टै, उसमें टम देखते है कि टमारे य्ह 
समाज-जीवन के माव के अनुसार टी युगं की कल्पना रखी गई रै। सतयुग, 
बैत, द्वापर ओर कलियुग- इनमे से प्रत्येक मेँ समाज की विशेष स्थिति 
होती है। सतयुग मे सव समान ये, सपत्ति सवकी थी, जिसमे से आवश्यकता 
कै अनुसार लेकर सय सुख का जीवन व्यतीत करते थे। धर्म चारो अर्गो 
से समाज मै व्याप्त होता था। समाज की धारणा करनेवाली तथा पेहिक 
ओर पारलीकिक सुख की सप्रदान करनेवाली शक्तिकोष्टी टमने धर्मकी 
सन्ता दी टै। अखड मडलाकार विश्व को एकात्मता का साक्षात्कार करानेवाले 
धर्म के आयार पर प्रत्येक अपनी प्रकृति को जानकर दूसरे के सुख के लिए 
काम करता है। सत्ता नद्ोते हए भी केवल धर्म के कारणद्ठीनतो 
एक-दूसरे पर आधात एते है ओर न आपस मे सधर्प ही ता है। चराचर 
कफे साय एकात्मता को साक्षात्कार होने कै कारण किसी प्रकार का वाह्य 
। नियतण न हेते हुए भी मनुष्य “नाय रन्ति न हन्यते" के भाव के अनुसार 
ष्टी पूर्णं शाति का व्यवटार करता ै। यह सतयुग की कल्पना रै 1 यह 
अवस्था समाप्त टोकर फिर दूसरे युग की कल्पना की गई टे! धीर-धीरे 
। जैसे-जैसे मनुष्य मे स्वार्थ की उत्पत्ति ती है, सत्ता की आवश्यकता का 
1 अनुभव टोने लगता है। वढतै-बठते आज की कलियुग की स्थिति टो जाती 
है, जिसमे चार्यो ओर सव प्रकार का सर्य ही दिखता हे । आर्थिक, 
राजनीतिक, वैचारिक आदि सभी आयार पर लोग सर्पं के लिए तैयारी कर 
' रहे है । सैन्य शक्ति के आधार पर साभ्राज्य लालसा की तृप्ति की जाती दै। 
। आत्मोपम्य वुद्धि कम टो गई है। धर्म की कमी कै कारण उत्पन्न आज की 
* तरह का दु ख-दैन्य ओर अशत्ति से परिपूर्णं जीवन ही रह जाता है! 


क्छतदयुग का निमणि 


कितु हमारे पूर्वज इस स्थिति की कल्पना से निराश नहीं हुए ये। 

` उन्होनि पराभव की तथा हीनता की मनोवृत्ति को कभी भी स्वीकार नही 
। किया। अत उन्टोनि जगे कृतयुग की कल्पना की । यह युग मनुष्य के 
। प्रयत्नो ते दी निर्मित होगा । इसीलये इसै कृतयुग" कहा गया ! इस युग मे 
| धर्म फिर से एक वार पूर्णता के साथ प्रकट होया । इसी से सपूर्णं मानव 
समाज के साध समान सुख-दुख की भूमिका उत्पन्न होगी। एेसे 
मानव-समाज का निर्माण कर उसे सुसर कृत करना हौ हमारा ध्येय है । 
किसी सत्ता के अथवा वाह्य नियतण के कारण न्दी, अपितु केवल धर्म के 

। श्रीशुरुषी शमग्न शठ र {६५} 
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माव से सपर्ण समान-धारीर की एकात्मता का अनुव तथा पू ए व 
सेवा, अपन सुख-दुख भूलकर भी अपने वुं के निए + 
जाना ही कृतयुग निर्माण करने का एकमेव मार्ग ै। 


समाज की साम्यावस्था का यह चित उस मार्ग से निमा 
चारिए, जिसमे सत्ता का नियनण न रते हए भी समान की १ 
शाति वनी रहे । यट रिथति केसे ओर क्योकर टो सकेगी, इ यर्शे 
मोगा जा सकता ै। प्रमा तो भे दुगा, वितु वट ददू-ससूति ॐ लव 
काटी टै। जिन्लेने कृतयुग की कल्यना, उसकी रीति, नीति अएत ट 
शार्रीय विवेचन कर देसे जीवन की व्रेरणा पैदा की, उनका ही ५ 
कितु उत प्रमाण को समञ्लने की पात्रता चाहिए ! परकीय प्रभव ( 
योदिक दासता के परिणामस्वरूप जिनकी केवल परकीय प्रमा दो 
ओर सही मालूम ढोत दे, वे न तौ भारतीय प्रमाणों की सतत तं 
सकेगे ओर न उन प्रमाणो के मीलिक तत्त्व कौ ही समञ १ | 
लिए तो ठर चीज पश्चिम की गोमुखी से आने पर ही ग्राम बन ए के 
जर्मनी के विदानो दारा कालिदास के (अभिज्ञान शादतलमू' वी पर ह 
पर ही उन्हे इस वात का ज्ञान हो सका कि “अभिज्ान शाप 
महान रथ है। अपनी वातो को भी अतररषटरीय जामा पटनाक( ^ द 
कर सकते है। वास्तव ये यह देशभक्ति नी हे, वयोकि देशभक्ति 
तो अपनेपन का अभिमान है । अपने देश, अपने समाज आर्‌ । 
जीवन-म्रणाली से प्रेम करने का दृढ निश्चय ही देशभक्ति का 
उसके सवथ मे तो भले-बुरे का भी विचार नीं किया जा ४५ ध 
भति तो उहिलुक श्रद्धा ष्टो चाहिए । अपने पूर्वो प्रर रमति र 
था, इसलिए उन्ठेनिं कदा दुर्लभ भारते जन्म मानुप तत्र दुर्लभम्‌ 1 | ॥ 
नारी भा का व्र दिदुस्यान क बाहर चला गया ह । र्ति? 
वारिशि हने प्रर हमारे यछ ऊ लोग. भी कठने लगते ह कि टीम 
गया है। मानो हमारा घर कीं चाहर हो गया है। अत करण मे 1 
पति दधा न होने के कारण लोग समडते षे किये तो मारत 
उसमे भी दिद के नाते धोखे से पेदा होः यए ह) इस प्रकार ज 
भाव कै अभाव यें जीवन व्यतीत करते हए घ्रूसरो से ठी सव शु है 
की इच्छा लेकर उनकी ओर आंख लगाए हूए धैटे रहते ठै, जवि हमै 
० सेकटाया क्रि ससार कौ शमा लेनी ती कः 
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एतदेश प्रसूतस्य सकाशादय्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ परथिव्या सर्वमानवा ।! 
(मनुस्मृति-२-२०) 
कृतयुग की हमारी इस कल्पना मेँ आज के "राजसत्ताशून्य राज्य 
के चित्र मेँ साम्य दिखाई देता है। साम्य यह हैकिदोनोंमे राज्य की 
कल्पना नहीं हे। फिर भी हमारी कल्पनां कम्यृनिज्म या अनारकिम्म नहीं 
है। यदि वह कोई “इज्म" ही है तो केवल दहिदूडज्म है! तेजी सै चलनेवाला 
चक्र ओर न चलनेवाला चक्र, दोनो दूर से एक जसे दिखाई देते है, फिर 
भी दोनों मे अतर हे। एक जड हे तो दूसरा चैतन्य । समाधिस्थ व्यक्ति ओर 
मूर्वा एक टी जेते दिखाई देते है, कु वे एक जेसे नर्हा होते । मुर्दा मृत है, 
। जीवनशून्य हे, जवकि समाधिस्थ सजीव हे ओर सजीव टी नी, इसके वाद 
। के जीवन में भी उसकी दृष्टि 81 दोनों मेँ इतना महान अतर है। हमारे 
पूर्वजो ने एक स्पष्ट कल्पना रखकर सस्कृति का ठंचा वनाया हे । वाद्य 
' परिस्थिति के कारण यदि वह चित्र पर्णन हौ सका तो उसका कारण यह 
। हे कि हमने अपनी शक्ति खोई, एकता खोई, वुद्धि की स्वतत्रता खोई ओर 
दूसरों की दासता स्वीकार कर हम छिन्न-विच्छिन्न वने। इसीलिए हम सफल 
नहीं हुए । यही कारण हे कि मासा समाज उस चित्र को प्रकट न कर 
' सका। कितु हमारा एक चिच अवश्य है ओर उसे रखते हए हमें दूसररौ का, 
अभाव का, आशय नहीं लेना है। 

| म ओर लोगों की देखा-देखी अपने यछा दुनिया की सभी वातं 
की खोज निकालने के पक्ष में नी दहू। हवाई जहाज देखकर लोग कलते हँ 
कियहतोवैदोर्मे भी डे। में एेसा नहीं कहता। मेरा कठना हे कि बाहर 
की सव वातो को शास्त्रों मे मत घुतेडो । अन्य विचार्यो को लेकर ठम हिद 
सस्कृति को वडा वताना नहीं चाहते । दूसरों के विचार उधार लेकर दम 

हिदू-सस्कृति के नाम पर उन्हे चलाना नीं चाहते । 
हमारि अपने पुराने अथ ह। उनमें एक समाज-व्यवस्था दै, एक विशेष 
प्रकार की राजव्यवस्था भी हि। हमारे यर्दा ^ना विष्टु पृथ्वीपति ” कटा है। 
रजाविप्णुका ही रूप हे! हमारे यों कभी राजतत्र, कभी प्रजासत्ता, कभी 
समान अर्थं ओर कभी उसका व्यक्ति समृ मँ वितरण, कभी एक व्यक्ति मँ 
कै्ीकरण-- इस प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रयोग किए गए । कितु सवम एक 
ही दुष्टि थी कि समाज ज्ञानसपन्न हो, चरिघ्यवान हो ओर अपनी आत्मा 
का ज्ञान प्राप्त करता हु चिरतन सत्य को प्रकट करे, ओर व्यक्ति अपने 
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त्ष 


सुख से ऊपर उटकर समाज के तथा अततोयत्वा मानव-समान 
लिए प्रयल्नश्वील टौ । उसमे परस्पर देष, दरो, पैमनस्य ओर 
स्थान न हो सव शाति के साथ जीवन वितते हुए सुख प्रत 


शख्ीय प्रमाण 


हमारे यौ नीतिशास्त्र भं ठेसा वर्णित हे कि उत समय एन 
रदेगा, राजा नदीं रहेगा, राजसत्ता नही रहेमी, दड विधान ५९ 
पापी ही नटी रहेगा, इसलिए किसी को दड देने की आवश्यकी | 
रदेमी ! सव एक साथ रग, किनु “जीवो जीवस्य जीवनमू' की प 5 
का कानून नही चलेगा। पर यह किस आघार पर लो सके? गै 
प्रश्न का उत्तर न दे सकै थे, कलु अपने यँ उसका उत्त 
वत्ताया गया हे कि यह सव धर्म के आधार पर होगा) अयु ^ 
चिता ओर आत्मसाक्षात्कार कै आधार पर ही यह सभव टौ ५ ् 
समाज सुखी ठोगा, तभी नियत्रणशून्य समान की स्थापना ह छ रे 
के आधार पर बिना किसी नियत्रण के, विना किसी सवेह वँ स १ 
रह सकेगे। उस अवस्था मेँ परिग्रह नही लेगा, सचय नही हीग, शिषे 
होगा ओर समस्त विश्व को घर मानकर सभी मनुष्य सुख ज 
जीवन विता सकेगे। यह कल्पना हमारे यहो प्राचीन काल से ची 
है। इसके लिए अपने प्राचीन मथो का, अपने पूर्वजो का परमाण ^ 
नवै (५ न राजाऽञसीन्न च दण्डो न दाण्डिक । 
धर्मेथैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।। । 
(महाभारत, शाप ¢ ५ 
आत्मा का आधार ही वास्तविक आधार हे, क्योकि आला ठ (| 
सवमे एक शो जेसो समान रूप से अभिव्यक्त हे। सवका एक दी परमार 
इस पूर्णता कै ज्ञान के आधार पर ही ्ेमपर्णं व्यवटार, व्यक्ति 1 मरि 
का अग मानकर नितात प्रेम, विश्च को परमेश्वर का व्यक्त रूप र 
विशु प्रम, निरेक, निेतुक चष्ट तथा सर्वस्व के त्याग का यवर्षए 
वह अवस्था टै । यान्नवल्क्य ने गार्गी को यही चताया &ै- मम 
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वमेव प्रिय भवति, आत्मनस्तु र 
सर्व प्रिय भवतति, आत्मा वा अरे दुष्टेव्य * (बृहदारण्यक, २-४-. ) अ 
फे कारण सारा समाज एक दिखाई देता हे ! चिरतन तत्य £, ५ र 
स्ने्ास्पद है परम प्रेमास्पद है । उसमे एक-दूसरे के प्रति न तौ ५ 
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भेद दै, वरन्‌ परिपूर्ण प्रेम दे, सच्ये अर्थं मे स्नेह दे । तभी आत्म-साक्षात्कार 
होने पर हम कहते हं कि आत्मा एक हे। वस्तु का प्रिय होना या उस वस्तु 
सि प्रेम करना ह, उत वस्तु का गुण नही 1 गुण तो अपने ओर उसके चैतन्य 
के एक हौने क ज्ञान का है। यह अनुभव की वात हे। इस एकात्म के 
अनुभव का प्रयास ओर उसके निर्माण का प्रयत्न दिदू ने रखा हे। यही 
हिंदू-सस्कृति का चित्र हे । इसे हम पहले अपने राष्ट मेँ प्रयोग कर सिद्ध 
“कर्के चतवं । दुनिया को वाद में देखा जाएगा । दुनिया रुकेगी, वह अभी 
{नष्ट नहीं हो रही है। हम इसे पटले अपने यहा सिद्ध करे । उसके लिए 
+अत करण को विशाल करते हए, सपूर्णं राष्ट्र मेँ एकात्मता की, समष्टि रूप 
- देह के अग-प्रत्यय की पूर्णं धारणा करे अपने कार्य के दारा इसी एकात्मता 
+ की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा टो रही टे। इस एकात्मता की, चिरतन कै 
¦ तत्त्वज्ञान की भूमिका न होने से वाहर के लोगों ने कहा है कि “हमारी 
{ सफलता का आधार देप है" (1711६56 20६ 15 116 2515 0 0 5१००९७७) । 
| इसी आधार पर उन्होने मनुष्यो को दो हिस्सो मे वोटकर एक कौ धनी ओर 
दूसरे को निर्धन वताकर कटा कि सर्प होने दो। 


। क्छर्य क आधार प्रेम 

( एक वार यैठक मे एक सज्जन, जो क्रिस का काम करते ह जीर 

। हुत अच्छे टै, ने बातचीत मे कहा कि “आपका कार्य धीरे-धीरे लता है, 

। उसकी गति वढनी चाहिए । इसलिए प्रचार के वर्तमान साधन, जेसे कम्युनिस्ट 
काम मँ लाते हि, वैसा प्रचड प्रचार-तन आप भी अपना । उस आधार परे 
काम करे तो कार्य तीव्र गति से होगा मैने कहा कि श्रचार तक तो ठीक 

¦ हे, कितु क्या आधार भी वैसा चाहिए? उन्होने कटा कि (आधार भी वैसा 

। ही चाहिए, क्योकि आप ओर वे- दोनों ही साम्य की वात कहते है" । मेनि 
कहा कि “साम्य तो हमारे य्ह हे, यलं सव स्वयत्तेवक है । कल अधिकारी 
ये तो आज स्वयसेवक हो जाते ह! हम तो अपने यदो सर्वोच्च अधिकारी 
को भी पेसा नहीं देते। सव अपना-अपना षमेडकर एक रसी समानता रखते 
है इसी कारण हमारि विचारो का आधार भी एक टी दे, परतु हमारे कार्यं 
का आधार प्रेम हे इसपर उन्ठोने कहा कि “आपका कहना वरावर टे, एेसा 
ही चलना चाहिए” । इस प्रकार हमारे कार्य का अधिष्ठान प्रेम ही है। 
सर्वसाधारण व्यक्ति कछ न कुछ इच्छा रखकर ही प्रेम करता हे। कम से 
कम आखिरी समय चार आदमी शरीर उटार्पँ, इस भाव से मित्र वनाता हे। 
पर टम अपने यष तो नि स्वार्थ एव निरपेक्ष प्रेम का ही आदर्श रखते है । 
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प्रेम के वदले ये किसी से अपेशा नलं रखते । कोई चह गतिं ४ 
तो प्रन ही करगे। लीनो ने का कि जो आपको गिरो दे ६ 
आप क्या करगे! भने कटा कि जिनके पास गोवर है, वे गे छ 
हमरे पस तोप्रेमडे, हम तो व्रेम दी उछरलेये। 


ईश्णयास्यमिद सर्वम्‌ 


ल्द तत्वज्ञान कहता है कि विरोध भी तो एकात्मता की प | 

्रेम ओर देप एकात्मता के ही तो प्रकट रूप रै। एक शुता स्‌ अ 
अशुद्धता से। रेड आईने मे व्यक्ति टेढा दिखाई देता हे जीए क ३ 
मे सीधा\ इसमे दोप व्यक्ति काटि या आइने का? वर्च के जरी ) 
सामने खे होकर देप का निर्माण छोता हे, एकात्मता के कारण ५ ॥ 
सव संपूरणं समाज की एकात्मता ओर सष की समष्टि विषम ५ 
अग ह ओर उस नाते सर्वस्व का समर्पण कर सवका समान भ ठ | 
करगे, यही भाव हे। चेट भरा तो अच्छ, परतु मिनि कठ वही 1 1 
व्यापार है! यदि किसी ने कठा फि भ वुम्हारी सहायता करण, ~व ह 
द्णार का चेक दो, तो यह व्यापार ह, अपने को वेचना ६। ५ 
शाक-सन्जी र, जो ठेसा करे? समव्टि को परमेश्वर की पा 
समह्मनेवलि के दारा मांगना ठीक नही । 'मोगनो भलो न वप ५ 
द्म कु मौगिगे न) पर्युत निरपेक्ष ओर लिरदेुक भाव ते, = 
जीनन मे मान, यड तथा सम्मान का तनिक भी विचार नं 
सेवा का अधिकगर समञ्चकर, समाज करो ईश्वर रूप मानकर अ ६ 
का भाव व्यक्ति-व्क्ति ये निर्माण होने कम साम्यति उत्पनन कर पुर्ण 
टी चैतन्य है, इस समानता का सादात्कार कर्ते हुए राष्ट्र क ५ 
करना, उसको सारी सपत्नि अर्पित करना, व्यक्ति को दुठ नरी ४ 
भाव रखना हमारी सस्कृति सियाती हे) एक साधु ने का भ + 
सुति सपदा कुछ भी नहीं चाहिए, चे डुनिया मुले लोकर म ४ 
स्र कै लिए सन्य का समर्पण करगा } यह दिदू-सनकृति दै, यह ( 

» यह हमारा आदश भाव हे। इसे उत्पन्न कर्‌ हम र्ट स्वा ५ 


पूजा मौत्मने चछ लि न्ह कने लादी 


ेसा कते हे कि यनवास चे जव पाडच, कीरर्वो दाय (१ 


जर गव उनया जीवन 
2 उनका जीवन सकट यँ था, तव भी युधिष्टिर साव्विक , र 
त्मा फा चितन तथा पूजन करता या) उसकी स्त्री 


# श्रीश्री शम्भ । 


तेजस्विनी धी । उसने एक वार का~ “जिस ईश्वर का जप परनन करते 
है, क्यावे हमारा दुख दूर कर सकते हए युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-- 
भगवान की पूजा उनसे कुछ गने के लिए न्ह की जती हे इसी प्रकर 
एक वार स्वामी विचेकानद, जो कि तव तक नर्खदहीये, ने वहत दुखित 
हने कै कारण सोचा कि भगवान रामकृष्ण काली की इतनी पूजा करते हि, 
सत वै अवश्य ही काली से उनके दुख दूर करवा सकेगा यह सोचकर 
यै दक्षिणेश्वर कै काली मदिर मे गए ओर रामकृष्णजी कौ अपनी अविस्था 
चताई । सव क्छ सुनकर उन्ठोनि कहा कि भेरे पास क्या, भँ तौ फकीर 
टर तुम्हारी सह्ययता कैसे कख? इसपर नरेद्र नै कहा कि “अप तो 
जगन्माता कली से वात करते है । उनसे मेरे लिए कुछ मोग लीजिए तव 
रामकृष्ण ने कषा करि ततुञ्चे मगना लोतो मेगिले, भतो नहीं मेगूगा। तुन्न 
मै यह विश्वासं दिलाता र्हूकिनजो त्तु मँगिया, वह तुस मिलेगा। नरद 
आशीर्वाद लेकर मस्त होता हुआ काली के मदिर में पूर्वा! उस तमय तफ 
वह पत्थर की पूजा को नहीं मानता था, वह अदितवादी था, वाद्ये भीये 
अद्धेतवादी ये। कितु जसे ही मदिर मे मूर्तिके पास खडेदहएतोदेखा क्रि 
चैतन्यमय, तेजोमय, प्रकाश से देदीप्यमान मूर्ति खडी है । नर सव कुछ भूल 
गया ओर उसने प्रार्थना कीकि हिमो, तू मुञ्चे ज्ञान दे, वैराग्य दे, मानव 
जात्ति कै प्रति प्रेम दे, मुञ्चे मोक्ष नर्ही चाषिए, मुदो तव तक भारते मँ 
वार-वारे जन्म दै, जव तक यर्हो का वच्चा-चच्चा तेरा साक्षत्कार न कर 
ले। मुञ्ञे कु नदीं चादिए ! यह प्रार्थना कर जव नरेद लीद तो रामकृष्ण 
नै प्रूछा कि ने क्या मगा?" यह ग्रश्न सुनते टी उसको टश आया, मानो 
ईश-साकषत्कार की मस्ती हट गई, घर की दच्िता याद आ ग्ई। उसने कठा 
किमसी भूल गया। अव क्या होगा? रामकृण्ण जीने का कि जा, वुज्े 
एक ओर अवसर हे, मागि ले। नरेद्र फिर भया। कितु पुन वही प्राना 
करके लौट आया 1 राभकृष्ग ने उसे फिर तीसरी वार जाकर मगन का 
अवसर दिया ओर कष्टा किं “इस वार होश न शरलना। न तीसरी वार 
ग ओर मदिर के वायुमड्ल ये इस वार उसका होश तो न गया, कितु 
लज्जां अवश्य उत्पन्न हुई 1 उसने सचा करि जो जगन्माता गनि पर अखिल 
मडलाक्र का राज्य दे सकती हे उससे थोडा-सरा रुपया क्या मर्गं । यहं 
तौ करीडों भा्ईु-वधु भूष सै मर रहे टै, त्ती क्यार्मे दो प्राणियों के लिए 
कुछ मग? विघार करके नरेद ने फिर वही प्राना की ओर कीट आया) 
अकर्‌ रामकृष्ण से कटा कि अव नटीं मेगा । 
शरीषयुरुवी समद खड २ (0: 


| 
इसलिए जीवन मे कभी कुछ मौगना नही] दैशमति वी क 
क्या करना? समप्टिरूप परमात्मा को राष्ट्र के खूप भे सेय के निए र 
व्यक्त देखकर, अपनी सपू शक्ति ओर वुद्धि उसके चरणं भे १ १ 
उसकी कृपा के ऊपर अपना जीवन चलाना है । उसको चने 1 
जितना वट देगा, उतना ही संगा यढ समन्नकर किचित्‌ परस मः ` 
कर उसमे भी रुचि न रखना, प्रसाद की मिठाई खाकर चटनी ग (4 
उसको एक कण भी न फेकना ! इसा रा रूप परमातमा की सेव व 
वह शते रखे, वसे रत्ते हुए जीवन की, शरीर कौ आवश्यकता कौ 1 
हण करते हए, कितु वह भी उपयोग के भाव से नही, अपितु ष 
प्रकार सेवा करने के भाव से-- यह विचार, यट दढ विश्वम तैर अ 
पूर्वकाल के शास्त्रकार ने एक चिन रखा हे । इस धारणा ॐ ४1 
एकात्मता का साक्षत्कार करे! आसेनुहिमालय सारे राष्ट्र कौ एक 6 कौ 
दैवी, येतन्यमय व्यक्तित्व कै रूप में देये ओर उसके जग आर 
अपने की एक समने । सव अगो की पवित्रता पर विध्वास क, 
समञ्ञकर सारी सपति राष्ट्र को अर्पित कर्‌, जीवन मात्र कै निए, षे 
मात्र के लिए, थोडा लेकर चलने की प्रवृत्ति रखें । जितना कुठ ॥॥ 
आण्गा, वह सय परमात्मा के सामने निवेदन करने के कारण स 
छठ अधिकार मही । अधिकार जमाया तो यढ ईश्वर व चीन 
होगा। यह उपनिषदो की स्पष्ट कल्पना हे- 
ईशावास्यमभिद सर्वम यत्किञ्च जगत्या जगत्‌ । । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृध कस्यस्विद्‌ थनम्‌ 1! वासयेत ॥ 


राष्ट्र जीवन की इसी सपूर्णं एव सम्यक्‌ कल्पना से रहित 
अत करण उत्सन्न होकर कृत्तयुग आएगा । चाद्य आडवर सै घव 
आध्यालिक भूमिका ही हमारी समाज-रचना के लिए उप्तं 8! नो 
को तो देखते नी, वे भला साम्यवाद केले ला सवोगे? चैतन्य मह 
दर्शन न करते हए केवल विषमता ही देखने से साम्य भाव उद्यन 
सकता 1 दिदू-सस्कृति सच्ची समता का, एक मे हो सव कुठ का क 
कराती है। सघ भी इसी चित्र को लेकर काम कर रदा है 1 
फत्ता का अनुमव कराते हुए ्रतयेक व्यक्ति के सुख-दुख की अ 
की शक्ति उसके वुं मे उत्पन्न करते इ प्रत्येक व्यक्ति परयलर्शप 
रसना अपने कार्य से प्रवय करते हष सय. देसी क्ति के सिए २ 
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दे, जिससे हम पूर्णता के आधार पर एेहिक एव आध्यालिक दोनों ही प्रकार 
का सुख प्राप्तं कर सके। इस कार्य के लिए एकाध पक्ष निर्माण कर विद्धे 
पैन्लाने की आवश्यकता नदीं हे । अन्य लेर्गो के कार्य का आधार ध्रृणा होगा, 
चिनु हमारे कार्यं काआधारतोप्रेमदही है) हम तो धर्म के आधार पर. 
एकात्मता के आधार पर~ न किं पशुवल ओर भीतिकता के आधार पर- 
इस सत्य चित्र को धेचारिक अधिष्ठान पर आत्मानुभति के दारा प्रकट कर । 
विश्च की शाति प्रस्थापित करने योग्य मनुप्य का अतिम एव अनुभवगम्य 
चित्र हिदू-सस्कुति ने रखा हे। हमारी कार्यप्रणाली से उस चित्र की अनुभूति 
सभव 8े। अत हम उसी आधार पर अपने हृदय को विशाल वनाते हुए, 
आसेतु हिमाचल भारत-मूमि की एकता का साक्षात्कार करते हुए हिंदू-र्ट्र 
को धैमवसे (1 देखगेदडसी -निषवय से,काम 4 


1 7“ "^~ । (स्स 
९44 
18 ते), 
५ परिपूर्ण-रण्द्रणीवन खडा कटे न 
पिले दो न नो श दन ४ सव क र| अध 


हमे सव अपने स्थान पर लौट कर जएगे। इस समय मै यही प्रार्थना कसगा 
कि पिले दो वर्ष अकर्मण्यतता मे व्यतीत हो गए दह, यदि एेसा न हुआ होता 
तो अपने कार्य की उस समय की गति, जनता के प्रेम आदि के अनुसार 
कितनी प्रगति होती, समाज के हदय मेँ हमारे प्रति कितना आकर्षण ओर 
मार्गदर्शन की इच्छा होती- इस वात का हम विचार कररे। लो्गी ने हमारा 
प्रभाव कम करने हेतु करई वातं कीं । आज भी वे एेसा कर रहे दै, परु उस 
समय माण कार्य वद था! तव हम अपने कार्य के ऊपर लगाए गए 
आरीपों का खडन तो दूर्‌ रहा, उसका मडन भी नटीं ऊर सकते धे । 
मनुष्य का स्वभाव हे करि ओखि से चित्र दूर होने पर विस्मृति हो जाती हे! 
इस स्वभाव से लाभ ओर एनि- दोनी ही है। यदि वह समय के साथ-साथ 
दुख भूलता है तो अपना कर्तव्य भी मूल जाता हे क्तु हमारा नाम लेकर, 
चाह वह हटमवो वदनाम करने के लिए ही क्योन दो, लोगो ने हमको जनता 
द्वारा विस्पृत नी होने दिया! अत॒ जनता हमको पूर्णतया भूल त्तो न पाई 
परतु उसकी विपरीत धारणं अवश्य वन गर्द 1 अपने कार्यं मे खड पडने 
छा एक परिणाम हुआ &ै। हमारे कार्य की प्रगति के कारण 
विचार-प्रणालिर्यो पनप नदी पाती शीं । बुद्धिवादी, किसान, मजद” ˆ` 
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समी मे अपने कार्य का प्रमाव था। अमारतीय तत्व-परणानिये ये 
विशाल समाज मे ते अपने पय के अनुयायी लेना कटिन धा, ग्नि 
वीच उन्टे अवसर मित गया। अत आज अपने कार्य के सगय ५4 
प्रकार के भाव टै । अविचार, अपचार, विरोध ओर सर्य सर्म क 
माव है। अत कार्यं करते समय कटिनाई लो सकती है। वो व्य ॥ 
अपने कार्य के प्रति समाज की श्रद्धा थी। दिन-परतिदिन वदते हए 
कारण समाज इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। कुष वर्थ 1 
प्रेम न करते दो, कितु जन साधारण, जो किसी गुट मे नदी £ क 
अपने अत करण का कार्य समञ्लकर इसत प्रेम करता था। अज ^ 
लोग अपने हदय में तो इस वात का अनुभव करते है कि वे ५ 
काल से चले आने वाले हिदू-समाज के अग ह तथा इस समान ४ 
की चाह भी उनके मन मेहे, कितु वे स्पष्ट कहने का साह 
पाते! वृद्धावस्था मे यट सास ओर भी कम हो जाता हे! साह र 
का द्योतक हे। अत करण कौ चता मे यह साहस कर्ली? आन की कैत | 
गुलामी को नष्ट करने का सामर्थ्यं तभी उत्पन्न ठोगा, जव भारत वा 
हिदू-जीवन होगा । | 
हमारे कार्थ की सुसू अवस्था हमारे कार्यको के दारा दी त 
उनके न होने से शिथिलता ठी नदीं, उदासीनता भी उत्पन्न ह। 
कारण क्रियाशीलता का अभाव था। फिर भी कार्यकी क 
सवध म सव एकमत हे। सवकी यह धारणा है कि इसके विना म 
उत्थान नहीं होगा, भारत का अस्तित्व नदं रहेगा । समाज अपनी ॥ 
जीवनधारा को लेकर स्वाभिमानपूर्वक आगे वढता हुआ नही 
इतिदटास का खडन हो जाएगा । यह ` हमाया विचार युक्तियुक्त है। 
मे कोई सदेह नही उत्न्न लो सकता। अत दो वर्थ की हानि कैत र? 
यही विचार होना चाहिए । केवल रोने से काम नदीं चलेगा! हमने 
सहे है ओर विजय भी पाई हे। अत॒ हम धतिपर्ति कर सकेगि। ट, कल 
अधिक करना पडेगा । लोगों को वैयक्तिक जीवन में कुछ ओर कमी 
पडेगी। अधिक त्याग यदि उसे त्याग" कडा जाए तो, करना पडेम। 


सघकार्य का डस्य -- कबङ्ख 


की 
उपदियता इसके लिए कार्य की आवश्यकता के साय-साथ अपने कर्यो 
पदियता करो भो घ्यान मे रखना दोगा । अपना कार्यं सन्‌ १६२४८ 
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तोय | 





† टौकर सब प्रक्र के विरोध ओर अपप्रचार के ठते हुए भी वटता ही गया। 
* जनता ने यष्ट भी अनुमव किया कि कार्यकर्ता गुणी, विद्वान, निरलस, 
, कष्टसहिष्णु ओर पारिवारिक जीवन से मुक्त लैकर कार्य करते हे, स्वार्थ में 
नटीं पडते, त्यागमय जीवन, जो हिदू-सस्कृति की देन £, व्यतीत करते है । 
यर सवार्धशुन्य जीवन का प्रत्यक्ष आचरण टै। जव समाज के ऊपर भीपण 
घात हए, तव भी स्वयसेवकं ने उसकी रक्षा की ! उस प्रयत्य मेँ अनैक 
, स्वयसैवकों को अपना जीवन भी देना पडा! जव मै पजनाव गया तो 
स्वयसेव्को के साटस ओर पराक्रम की प्रशसा करनेवाले अनैक लोग मिले। 
एक सैनिक अधिकारी ने तो यदौ तक कटा कि जहां मरने-मारने की शिक्षा 
प्राप्त सैनिक तक जाने से भय खाते ये, वर्लँ सघ के स्वयसेवकों मे इस वृत्ति 
की निर्माण करने वाली शिक्षा का वे रहस्य जानना चाहते धे। मैने उनको 
ताया कि टम तो कोई शिका नदीं देते, केवल खेल खेलते है । यह सत्य 
भी हे। स्वार्थ-त्यागपूर्णं पराक्रमी अत करण जो इस कार्य के दवारा निर्माण 
होता £, वह समाज की दुःस्थिति देखकर तडपता हे । उसी तडपन के कारण 
सघ के स्वयततेयकरो ने इतनी वीरता ओर धीरता दिखाई । यह सव कते हुआ? 
न तो वडे-वडे ग्रथ पठकर ओर न वाद-विवाद ही करके। 


हमारे कार्यकेदोष्टी रहस्य है- एक ह, रहस्य का न होना ओर 
दूसरा, कवद्धी । आज भी कार्यक्रम र्मे वह गुण दे! नीचे मातूुभूमि, ऊपर 
भगवान का वनाया हुआ आकाश ओर चारों ओर फला हुआ िदू-समाज-- 
इसी के आधार पर चलनेवाली कवद्धी यशस्विनी है । उसे एक आध्यात्मिक 
अधिष्टान प्राप्त ठौ गया हे। एक स्थान पर एक स्वयसेवक काम करने के 
लिए गया। वह अधिक पढा-लिखा नहीं था, परतु अपने कार्य के मृलभूत 
सिद्धातो को जानता थाकिर्मँदिदू हूं यह मेरी मातृभूमि है, दोर्नो का 
अखड सवध हे ओर इस समाज में प्रेम पेदा करके सगटन ओर उसकी 
भलाई करना टी हमारा एकमात्र कर्तव्य है । परतु जौँ वह गया, वरहो एक 
सज्जन ने कटा कि पहले हमसे विवाद करो, तदय हम काम करेगे । इतना 
पडित तो वह धा नहीं कि तर्क करता। उसने का कि आप मेरे साथ एक 
माह तक कवद्टी खेले, तव मँ विवाद करूंगा । कवडी हुई ओर उसके साथ 
ही प्रेमपूर्णं वातावरण निर्माण हुआ! सारे विवाद लुप्त ठौ गए। हमारा यह 
अनुभू प्रयोग हे, इसे हम नी छोड सकते। ठमारे यश का कारण कवडी 
हीदहे। कव्डीमे से ही एक शक्ति उत्पन्न हुई जिससे पजाव के विभाजन 
के समय लार्खो लोगों की जान वची, इज्जत वची, धन-सम्मान वचा । मँ 
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उ साने गया चा) जितस शागि स्यापि कमन ५ स 
ये याण ली सण साकी सोय वर्मे पर टिके 7ी। श मेद 
ने तीम या रणार्वी, गृ कौ भोगा या ओर र्व 


ए वार दसी प्रपा पर एक सस्य ने वादि ५५ । 
कल कि सगटा के निए आदमी, धा ओर हयिवार चारि 1 
चतो, तुमारी वाच माग ती, कितु ये ती हती शम तेच 
एथियार या घा से क्या लेगा? पले आमी क आवश्य ^ 
पूरा करे। ये एमारा काम 1 पाने आदमो, उसके वाद सः 
काम। एक स्थात की यात ?। एक सन्जन नै वटर 
लिष््फा दिया ओर काल कि ५०० पण हि, भे बडी श्रम 
उाक्टर साल्व ने उत्तर िया कि मे श्रा रै येसा नरी ८ म 
"आदमी" का दान लता र| राष्ट्र के लिए मनुष्व चारिए, 
प्रखर राष््रमक्ति से भरा आ, सपर्ण रष्ट्र की १. 
करनेवाला मनुष्य चारिषए। फिर वडे आदर चे विनम्रता ते द मु 
वह पेसा उस व्यक्ति फो वापस किया। वात मह है कि श कत 
ही सख्य ६, रेष वति गीष ह। अतएव एमे मलयो को दी प 
है। यट महत्‌ कार्य कवषो के द्वारा ले र टै। वट हमरि वार्य का „ह 
है। क्या ठम लोगो नै आज तक कुछ ओर भी किया ह 
खेले हे। अन्य सस्थाओं ने अपने सामने वडे-वडे कार्यक्रम रव (६ 
वनाई ओर उन्टे पूरा करने के प्रयत्न करती हई वै दई केर 
उनमें स्वार्थ, देष, वडप्यन की इच्छा, मान-अपमान अपं 
आज वरयो उत्पन्न हो गए ठे? सघ का कोई भी व्यक्ति ईन र्म 
अदर स्यान नीं देगा । मातृूमि की पवित्र धूल मे खेलते-यल 
के आकाश रूप त्र के नीचे ओर पतितपावन गगा, यमुना _ ~ 
के ऊपर वहने वाली अति सुदर पवित्र वायु की सुगध नेहने 
अखड भारत का साक्षात्कार किया हे। 


पतिबध का कारण 
अभी शाम को कार्यक्रम का समारोप हआ ह । उसमे ( 
जरा तालिरयौ पिटीं। ओर हमने क्या किया? धैसे क्या र्ट देशभक्ति कर्व 


काम हे? लेकिन यह एकीकरण का कार्य डे! लोगो ने ठैसा 
करने का प्रयास किया, सगख्ना वनाई्‌, लोगो को वेतन दिया, 
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अनेक आकर्षणं रयै, लेकिन चला तो केवल सप का टी काम) हम शारु 
चलाते £, गट की वैटके ठो है, प्रात -साय-रत्रि मे मिलते है, गर लगाते 
है, सम्भेलन शिविर करते हैं ओर इन सवके दारा कछ शक्ति उत्पनन होती 
ै। शक्ति को देखकर लोगो के मन मे कु गलत धारणा उत्पनन हो जाती 
है। वे अपने स्वार्थं के लद्द आगे वढाने के लिए ओर ष्म नष्ट करने के 
उदेश्य से हम पर आपत्ति लाते ई! विशिष्ट परिस्थिति का लाम उठाकर 
हमारे कार्य पर प्रतिवध इसीलिए लगाया गया। हमें समाप्त करने के प्रयत 
हए! लेक्नि इससे हमारा महत्व ही प्ररुट हज! क्स ने कृष्ण को है मारने 
का प्रयत्न किया, अन्य किसी वालक को नही । जर्ले सामर्थ्यं होता हे, जरह 
विभृत्तिमत्व होता हे, वटीं मारने की शक्ति का प्रयोग टोता है। जिस व्यक्ति 
नै महात्मा जी को मारा, उसका मसे कोई सवध नहीं धा। वह एक अन्य 
संस्था का पदाधिकारी धा, लेकिन उसे कुष्ट नहीं हआ । मेरे कहने का 
अभिप्राय यह नर्टी है किं उसका कछ छना चाहिए धा। मै तो केवल 
वस्तुस्थिति का वर्णन कर रहा दू। यह सारा अधेर नगरी जसा दुभा, जिसमे 
फसी के फदे के हिसाव से अपराधी की जगह मोटी गर्दन का चेला फसी 
पर चदढाया जनि वाला था, पर वह गुरु की बुद्धिमत्ता ते वच गया। प्रतिवघ 
के लिए कोई भी वहाना काफी होता है, कितु हम पर प्रतिवध लगनै का 
कारण हमारी शक्तिं का परिचायक कायं ही था। 


सत्याग्रह अहिसव्छो च अर्व भग 


समीते की वात भी इसलिए सफल नहीं हर्द, वर्योकि वै समन्नते 
यै कि गुव्याया फूट गया हे । उन्टोनि एेसा व्यवहार किया कि जिसमे सप का 
स्वयतेवक कानून की सहायता से अपनी रक्षा न कर सके, जैसे वह भारत 
का नागरिक दी नष्टो! कितु मने अपने अत करण को शात रखा । शात 
न रखते ओर इतनी वडी शक्ति यदि क्षुब्ध हो जाती, तो न जानै क्या 
परिणाम होता । उस समय भने लोगो से शात रहने फे लिए कदा ओर सव 
लोर्मो नै माना! सपूर्ण देश में एक-सा ही व्यवहार हुआ । यह हमारी 
एकात्मता का परिचायक है । सवने स्वयस्ष्तिं से शाति रखी धी । छ -सात 
माह वाद लोगों ने सम्मा कि इनकी तौ खिलवाड धी, अव सव समापतत हो 
गया हे। अत मे हमने सत्याग्रह किया । भ आपस मेँ सर्पं नही चाहता था, 
प्रेम सै काम करने की इच्छा थो। द्धेप का उत्तर भीप्रमसैही देना होता 
है) प्रेम असफल होने पर ही कटु कर्तव्य करना पडता हे, क्तु वह भी प्रेम 
श्री श्ुरुखी सम्य खड २ {9०७ 
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से घ। उस समय अनकः सोनो ने तरा -तमः यी वर्ति करीष 


लिख परमे विवास शी ह, ओ भेरे निए करा कि इतं यि ५२ 
१ यतो 2रता?। मनि का कि साग दम्या क त ह 
हौगा। ए्मतो फष्टर्यी परपग म उत्पन द्र ?। अपना अप त 
भी पौच मौवद्यदे दो" याः परपगा एमारी ह। पने सोवा ४4 
प्रयत्न कमा ओर प्रेम से प्रदा यो सुनघ्राऊगा। तकिन्‌ 1 
असफल लेने पर भति सोचा कि सव लोग कत्ते ही रैतोषएा तरत 
मपर लोनो = वदै-वयै र्वदो मे कण कि सत्याग्रः ४. सदि 
एम ए जानते ह, ये तोग अल्सिरू रना क्या जाने। देह 4 
मरा? अस्तिक ती ष्म रए सक्ते यट अमी वे दिन तथ्य 
लने जार्षगे । लेकिन ए्माग सत्याग्रए एेसा जा कि उनकी तगर 
आदोलन की तकनीक का दावा खोला रट गया ओर अ (५ 
अधिक व्यक्ति भेत मे भेजे) फिर दोड-धरप शुरू हई । कया = जा 
नह, यट विचार शेन लगा। आत्मीयता के भाव से भन कमित 
उन आप्यान दिया कि भ सघ का कार्म यथापूर्वं करय भ आय 
ह कि पर-व्यवहार बद कर दो! एक वार अघा द 
-फन्डाभेन्टल शिफरेन्तेज' £, सरसघचालकं टटयादी ह, इसलिष र ५ 
उटेगा। भे अखवार तो पठता नही था, वयोकि अवा 
था। जिन लोगों ने मुय य समाचार दिया, उनसे मने क 
प्रतिवध जरूर दटेगा, एक सप्ताह में उटकर रटेगा, निन 
लगाया दे, उनकी मनोवृत्ति ते भ परिचित ह। हा भी रसा 44 
वैकटराम शास्त्री ने बहुत दीड-धूप की, परतु वै निरा ह 
लम्वा-चोडा वक्तव्य छप ही रहा धा कि प्रतिवबध टट गया) री एकाम 
कि प्रतियथ लगानेवाने ओर उटानेवाले अपने ही दे, हममे परर ५ तिथि) 
हे। भूल के कारण प्रतिवध लगा दिया था, स्मरण आ गमा क 
कितु स्मरण आने में कु समय लगता हे 1 


क्छबड़ी अद्यत सगठन 
उन्दने देखा कि यट टस-से-मम नही लेता ओर ऊ | हिव 
हे कि पन-व्यवह्ार चद कर दो । जेल जाने वाले इतने है कि न दति षि 


नही 1 अर्थ स्पष्ट ह कि उनके अदर एक प्रकार की शक्ति ठ, रकि 
यतो नही । प्रतिवध लगा लो क्ति के कारण, उढा तो वह भी % ९ 
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। कारण । वह शक्ति का से आई 1 क्या उस समय हमारे पास घोपणापत्न थे? 
¦ या भविष्यकाल के सुदर चित्र थे? या हमने सम्मेलन या प्रचार किया था? 
केवल यह कवडी खेले थे। यह नितात सत्य है । अपने कार्य की एकात्मता 
कीजो नीव है, उससे कवडी का अर्थं सगटन' ही गया है! उसे 
ठीक-टीक समञ्मने की जरूरत डे। 


मौलिक अतर 


आज हमारे सवथ में भिन्न-भिन्न प्रकार की वाते हेती हें । कहा 
जातादटेकि हम कुष्ठ कत्ते नही ) हमारा कार्य समाज-यिमुख है । यदि हम 
समाज की ओर देखते नष्ी हे तो हम वठ्ते कैसे है? वने का कारण यह 
हे कि हमारा दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक नर्ही, भावात्मक हे । विच्छिन्ना के 
स्थान पर एकात्मता उत्पन्न कर, अराष्टरीयता के स्थान पर राष्ट्रीयता जागृत 
कर, अमारतीयता के स्थान पर भारतीयतता का मत्र पिलाकर ये नवये्तन्य 
से परिपूर्णं समाज निर्माण करना हे। 


आज हमारी सारी समस्या स्वार्थ के कारण है । सही सवकी जड 
है। उसे दूर करने के लिए हमारी प्रस्तुत विचार-प्रणाली दे, कार्यपद्धति दे, 
एकात्मता निर्माण करने के प्रयत्न टै 1 वडे-वडे व्यक्ति क्षुद्र भाव नही भुला 
सके लेकिन छोटे-छोटे वच्चो ने महान आत्मीयता प्रकट की । वडे-वडे व्यक्ति 
भाषा, प्राते, पथ, मत का अभिमान रखते है ओर अखिल भारतीय नेता 
कटलाते है। परतु अपना चित्र इससे अलग है, होना भी चाहिए । वच्चा भी 
कत्ता डे कि भारतं मैरा हे, यह सस्कार ही, यह एकात्मा ही हमारा कार्य 
है, यही हमारी शक्ति का कारण है, कई दूसरी वात नहीं । पच्चीस वर्प 
प्रयत्न कर जिस प्रणाली से कार्य कर हम दढता से आमे वे, उसका 
अधिक तेजस्विता से अवलवन करते हृए हम अधिक राषट्र-परेम प्रकट करेगे । 
उसी सै सव कुछ होगा ! अन्य लोर्गो मेँ ओर हममे मूलभूत अतर यह हे 
कि हम किसी प्रकार की उच्छेदकारी प्रवृत्ति कौ वटावा नर्ही देते वे बढावा 
देते है! वे अभारतीयता को प्रोत्साहन देते है । हम उसे नष्ट करते है। 
सचमुच मँ हमारे वीच मेँ “मौलिक अतर' हे! एक-एक स्वयसेवक के दुख 
मे शामिल होने वले जितने या दि्ेगे, उतने ओर कटी नदीं । उस सस्कार 
की प्रवल करना, उसे घर-घर, हदय-हृदय तक पर्हैचाना सवके साथ प्रेम, 
सहयोग आदि का निर्माण करते हुए समस्त भारत को एक रार के नते 
से खडा करने का निश्चल भाव लेकर असामान्य दढता से हम कार्य = ` 
श्रीुरुणी लमग्र खड २ 1 


धता नलं, चा कोड कष्ट धि, यात न सिने, अपने जयन मु 
ते, पर गदर के जीवः मे सुख मि, यी मत्‌ भाय रं। 
एक सधु ते कारे कि सुख की कामना न करे, क 
ग्रह करनेवातै सथा कुमार्ग सै ययियाने समी रेट पुमो क 
भय र है राम फा जीवा मंकर्टो मे वीता, कृष्ण कार्जद 
प्त जीवत ग । षस कार्य के सस्यापक ठा हडमेवार जी फा #॥ 
पसा लि धा। दग्दिता इती थी विः येद भरं खाने कौ नत मिना 
वर जीवमान प्रखर आदर्श भृल गए? आज केवल उस निव 1 
1 खी जरूरत र। एम विचार कर कि मनुष्य जीवन क्या केन 
या होगा? राष्ट्र को चिरजीव वनाने का एम प्रयत्न वरि, इरे 
: सामर्थ्यं उत्पन्न करं । आसेतु- रिमाचल यट राष्ट पडा हेर 
ओर देखे, इसके लिए दृष्टि को इघर-उधर न जाने देते ईए 
न विताकर राष्ट्र के लिए विचार करे । यह कार्य ह, जो स 
शे से मुक्त टोने का मार्गं टै, अन्य कोई मार्गं नर्ही। ह 
मेरी कामना यलो हे, मे पूपरते-घरमते यही देय कि स्वयतेवक क 
फर चले, सर्वच कार्य वढ़ता जाए- नगरों मेँ वटे, विं ॥ क 
जय-जयर ५ 


-एक गौव सघ का कैद वने, सव ओर भारतीयत्व का ज ४ 
इसे करने के लिए दृढ निश्चय से हम अगे वढे। अपना स 
कर परिपूर्ण रार जीवन खडा करे ओर उसकी कास 

पराप्त करते हुए उसै गीरव का कद्र वना । 
लि 













योग्य व्यक्तियो के एकन्रीकरण से सगित शर्ति 
का निर्माण करना होगा। इसीलिए सोचना क 
कि उन व्यक्तियो के लिए कौन से गुणो की अपेक्षा 
है जो इस प्रकार की सगित शक्ति के सजीव अग 
बनेगे। श्री गुरुजी 
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मार्च १६५४ तक जिला ओर उससे अधिक विस्तुत 
क्षेत्र में प्रचारक के नाते कार्य करनेवाले लगभग 
३०० कार्यकर्ताओं का सप्त-दिवसीय शिविर हुआ 
था। इस शिविर में मुक्त रूप से पिचार-~विनिमय 
हुजा ओर श्रीगुरुजी ने अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण शेली 
मे उदूबोधन दिया । वे भाषण यहो दिए जा रे है ॥ 


9 जागतिक दकता ओर सध्क्कार्य 
(€ मार्च १६५४) 


गत २८ वर्पो से अपना सघ हिद सगटन का कार्य कर रहा है। 
वह हिदू सगठन क्यों करता ठे, इसका उत्तर यह है कि हिदू. समाज सगित 
नहीं है। हम इस समाज मेँ उत्पनन हए है, इसके साथ हमारा अविभाज्य 
तथा आत्मीयता का सवथ हे, अत हम इसै सगटित ओर शक्तिसपन्ने रखना 
चाहते हैं । यट हमारी स्वाभाविक आकाक्षा हे ! ससार इस सवध मेँ चदे जो 
कुछ कठे, वह हमारी सहज आकाक्षा की पूर्ति नें वाधक नदीं हो सकता । 
अपने टी मन मेँ कभी-कभी प्रश्न-उपप्रश्न तथा सदेह उत्पत्न होते है। 
उनका समाधान न हुआ तो व्यथा उत्पत्र होती ड, जिससे कठिनाई होती 
हि! अत वार-वार इस विषय मेँ कुछ कटने की आवश्यकता रहती है । 


जागतिक पुष्ठभ्ूमि मे सध्क्ार्य व्छा विचार 

हम किस दुष्टिकोण सै विचार करर? आजकल सभी सोचते हे कि 
अपना विचार सक्रुचिते न हो । यह विशाल, भव्य ओर जगदुव्यापी हो। 
श्री शुख्वी समन्र खड २ { 


सर्वसामान्य व्यक्तियों के तिए सो इतना ए विचार पर्या ह १ 
र ओर अपने हो समाज के जीवन की पूर्णता के ति उता रात 
कलगा । कितु जागतिक पुष्टमृमि मेँ विचार करने पर यह प्र पैतष 
हे कि अपने समाज कै सगटनं की पूर्णता मे नित्त शु ९ 
साधात्कार की समावना £ तथा उत प्राप्त करने का माप (ध 
उसका मानव-जीवन के साय क्या सवथ र? वट उसके तिर उपवे # 
या नली? आज देश भे रेस लोग ह, जो जागतिक वादो को लेक ४ 
यलं तक कि अतर्ाषटरीयता के चकर मे पकर राष्ट्र ओर श 
समन्वय को भी भूल जाते ह । कुछ तो वाह्य वादो को ही हमर दे जि 
करना चाहते ह । वे कहते हे कि उन्ही वादो के अवलवन र एव 
एकता सपन होगी । ट्म जिस कार्य को लेकर चले टै, वह षीद [| 
के लिए साधक हो सकता ह । उसके षीष्ट युक्तिवाद भी एथ ह ॐ 
सकता £, कितु केवल उससे काम नी चलेगा । ह्म ते प्रामगिक 
साथ मन का समाधान करनेवाला तथा व्यावहारिक विचार र 
जव जागतिक तत्ज्ानों का विचार करते हे तो मूत 
उपस्थित होते हे 1 प्रथम, मानव की एकता के लिए ४ हू 
किया जाए अथवा नही? दूसरा, अपने राष्ट्रनीवन को वनाप जर की 
उसका शेय ससार क साथ समन्वय किया जाए अथवा नरह 
किया जाए तो कैसे? य 
जहो तक जागतिक एकता का प्रश्न है, उसका विचार्‌ न [५ 
भी हुजा हे। अखिल मानव की एकता, उनमें पारस्परिक सपविीदनो 
वधुता का जीवन निर्माण करने का आदर्शे अति पराचीना ५ की 
सामने रहा हे। हमने “सर्वेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु ५ कि 
कामना करके एक भी व्यक्ति का दुखी या रोगी रहना सन 
टे। आज का पाश्चात्य जगत्‌ अधिक से अधिक व्यक्तयो का 
अधिक भला श्रटेस्ट गुड ओफ द म्ेटेस्ट नवर" की ही कामना लेक 
है । इसके विपरीत हमारा आदर्श, सवका पूर्णं सुख रहा टे। 


रस मे राष्ट्रभावना कके निर्मूलन क असपल प्रयत्न ५ 
आज मानव-समान छोटे-छोटे गुटों ने वंदा हुआ हे 1 रा ४1 

समाज एक ही स्वरूप के विभित्र नाम हे 1 इन सवके अलग-अरतः 

{११२} श्री शुख्खी शम ख २ 


है। “जरह स्वार्थ, वहो सधर्पः के न्याय से उनमें पारस्परिक सधर्पं दिखाई 
देता है। इस सधय के रहते मानव-एकता सभव न्ट हे । अत करट लोगों 
कै सम्युख यट विचार अत्ता है कि राष्ट की भावना ही विच्छेदकारी ओर 
मानव-एकता के लिए वाधक है, अत उसको निर्मृल कर देना चाहिए । 
समाजवादी विचारधारा्ँ यही आधार लेकर चली है । इसके विपरीत, दूसरा 
विचार यट टै कि राष्ट्र शतकानुशतक, लोगो के हदय भँ दढ बद्धमूल 
भावना है, जिसका उन्मृलन समव नीं हे खस, जरह राष्ट्रभावना क 
उन्मूलन का आधार लेकर ह साम्यवाद का प्रयोग हुआ, मे इस चात की 
अनुभूति हई कि राष्ट्रभावना को हृदय सै दर करने पर जीवन की प्रेरणा 
ही समाप्त हो जाती हे। रूसी क्राति के पश्चात प्रारभिक उत्साह की 
अवस्था मँ तो अवश्य टी कुछ भीततिक प्रगति दुई । पचवार्पिक योजना 
सफल हुई, कितु धीरे-धीरे उत्साट टडा पडा ओर कार्य की प्रेरणो जाती 
री । यहो तक कि वाद मेँ वडे-वडे कारखानों मँ फौज वेटाकर लोगों से 
वलात्‌ श्रम लिया गया। एेसी स्थिति उत्पन्न होने पर वरं भी राष्ट्रभावना 
के पुनर्जागरण की आवश्यकता प्रतीत हुई ओर (मदररड' या "फादरलंड' 
(चे जिस नाम का प्रयोग करौ कहकर उस सुप्त भावना को जगाने का 
प्रयत्न हआ । मातुभूमि या पितुभूमि कहकर जव एक आत्मीयता तथा ममत्व 
का भाव उत्पन्न होता है, तव कुल-परपरा या अपनेपन की भावना से 
समाजक्तेवा के कार्यं की प्रैरणा मिलती है! सपूर्णं विश्व की वात करनेवाले 
लोग अधिकाशत आत्मकेदित (सेल्फसेटड) टी देखे गए है । यथार्थत ससार 
को एक मानकर चलनेवले कुछ अपवाद दी मिरलेगे । 


राष्ट इव विश्व का समन्वय 


अत राष्ट्र एव ससार के समन्वय का मार्ग ही शेप रह जाता है। 
यह समन्वय किस प्रकार किया जाए यह प्रश्न महत्त्वपूर्णं है । इस दिशा मेँ 
समय-समय पर अनेक प्रयोग हुए है । पूर्वकाल की साप्राज्यवादी भावना भी 
छोटे-छोटे राटी के सर्प को मिटाने के लिए एक नया तथा बडा उपाय 
था, कितु स्वाथ पर आधारित होने के कारण वह सर्पं नीं मिटा सकी । 
(लीग ओफि नेशन्स' तथा सयुक्त राष््रसघ ससार को एक सूत्र मै वोँधने के 
प्रयोग दै । विश्वराज्य (वर्ल्ड स्टेट) की चर्चा भी चलती है, कितु समस्या यह 
डे कि क्या छोट-छोटे रद्र अपने अस्तित्व कौ मिटाने के लिए तैयार है? 
भारत की ओर ही देखें ! यौ आज भिन्न-भिन्न राज्यों की मेगि हो रही है। 
श्रीशुरुखी समन्य खड २ {११३} 
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0) 


जन दौ 
छोटे-छोरे अमाव जागृत लेकर संकीर्णता तथा विषटन कौ जनम 


इस रिथति मे जव रराष्टरमाव को मिटा 


नलं सकते ओर व्विरय 9 


॥॥ 
निर्माण समव नटी जान पठता, तव किस मार्गं का अवलवन 


समाधान आज कल दिखाई नल देता । 


हमारे यं इसका द्व हरि 
अलय खौ 


उसका आधार भोतिकता मेँ नहीं रै । भौतिकता एक 


काष्ी कारण लेती र। विश्व-एकर्ता का 


सपादन करने के 


क 
से अधिक शरेष्ठ तथा उच्च भूमिका की आवश्यकता टे) ह ४; 


है ओर उसका निर्माण करने मे मारे इस 


द सगटन के कामका १ 


करत योमन 
योगदान हे या न, इसका र्ये विचार करना होगा। हमार 


वटू 2, कितु उसे समञ्लने के लिए सुक्ष्म विचार 


11 


राजनीति ओर अर्थनीति के दो-चार आधुनिक सितो से कह वु 


नर्ही होगा। 
व्यष्टि, शुष्टि ओर परभेषटि 


शि 
प्ायीनकाल से हमने तीन वातो का विचार किया हि| एक, 


(मै का अस्तित्व) हे। इसको सभी ने स्वीकार ध ४ 
जिन्होने जगत॒ को मिथ्या कटा उन्होने भी भे नी टू ५ 
दवितीय, सृष्टि ह~ इसे मिथ्या कहते हुए भी यट अष 


इसके अस्तित्व से भी इनकार नीं किया 


क 
के अगि 
जा सकता । तृतीय, ई ह 


कोई निर्माता 8, जो दिखाई नदी देता । अन्य लोगो ने इसका, वह के 
किया। हमने किया है ओर उसी आधार पर मानव ~एकत सम 
का प्रयासं भी किया हे । व्यष्टि एव सुष्टि के नियम समान दै पताका 


नियमों का ज्ञान तथा उसके साक्षात्कार से 
तादात्म्य हो सकता है, कितु शेष सुष्टि की 
हम मानव-एकत्ता का टी विचार करे । 


यो द्धे परतस्तु स 


आज आदमी, आदमी से टकरा रद्य 


मनुप्य परस्पर सपर्थ न करे । कितु ठेला कर्यो लगता है? चदि ऊपर 
स्थल मान लिया जाए मरने के वाद क्या होगा- इसकी चिता न 


ही सपूर्णं सृष्टि की 
एकता ही वात छोडकर अ 


लगती है ५ 
[हे । यह देखकर लगता _ कन 
की लाए 


तव एक-दूसरे के साय स्नेह व्यो किया जाए? इसका उर्तर र 
कितु दमने उत्तर दिया छे कि शरीर, जिसकी भिन्नता दिखा देती = 


११४] 


श्री क्षुर जी समन 


जीवन-सर्वस्व नटी हे । उससे भी अमि वढकर श्वासोच्छवास आदि प्रक्रियाओं 


२ से शरीर कौ दिकानेवाले प्राण, सुख-दु ख का अनुभव करनेवाला मन ओर 
; उस मन कौ भी नियत्रित करनेवाली बुद्धि तक भित्र रह सकती है । वों 


१ 


तक एक-दूसरे के सुख~दु ख समान करने तथा एकात्मता निर्माण करने की 


„ इच्छा नदीं रहती, कितु वुद्धि से आगे भी कुछ है ओर उसका अनुभव आता 


है गहरी नींद मेँ। स्वप्नशृन्य घोर निद्रा मेँ जव मन निश्चेष्ट हो जाता है, 
बुद्धि शात टौ जाती दै, उस अवस्था का भी ज्ञान तधा सुख लेनेवाली कोई 
वस्तु) यदिवहनदलटो तो गहरी नीद की इच्छा क्यो रहे। गीताकार 
भगवान श्रीकृष्ण के शव्द मे- "यो बुद्धे परतस्तु सं  (गीता- ३८४२) 
वुद्धि सै परे, उससे भी सुक्ष्म अगोचर तथा जिसके अधिष्ठान से बुद्धि भी 
काम करती रै- एेसी कोई वस्तु हे । वह अमूर्त हे, उसकी कोई लवाई-चीडाई 
नहीं है, अत सर्वव्यापक टै 1 समस्त मानों मे वही व्याप्त है, सवर्मे एक 
टी वस्तु हे, यट भाव ही कभी-कभी उत्पन्न होता हे, दूसरे को सुखी करने 
की प्रेरणा देता रै । जसे मेरे शरीर से मुन्ने सुख-दु ख की अनुमृति होती है, 
उसी प्रकार दूसरे के शरीर से भी उस 'युञ्धे' टी सुख-दुख का अनुभव 
होगा । अत उसके सुख-दुखर्मे ही मेरा सुख-दुख ट, इस सत्य धारणा 
कै कारण ही मानव सुसूत्रता की इच्छा, एकात्मता की कामना ओर अनुभूति 
ओर वधुभाव की लालसा करता टै । मानव-समाज के सुख की प्रेरणा हरमे 
तभी मिल सकती है, जव हमे यह ज्ञान दये कि हम सवके अदर एक दी 
सत्य है। उसे फिर आत्मा, परमात्मा, शून्य, महाशन्य चाहे जिस नाम से 
पुकारा जाए । जितनी मात्रा मेँ इसकी अनुभृति होगी, उतनी ही मात्रा में 
मानव-एकता सत्यस्ष्टि मेँ आ सकेगी । 
यह ज्ञान दिदरू के पासं सुरक्षितं है, अन्य किसी के पास न्ी। 
जिसके पास धन है, उसका कर्तव्य हे कि वह उसकी रभ्रा करे ओर उसे 
सवक लिए सुलभ कराए । इस कर्तव्य से विमुख होना अपने ही नी, अपितु 
सपूर्ण परिवार के विनाश का कारण होगा। जो समाज इस ज्ञान को शेप 
ससार को देने के लिए समय-समय पर श्रेष्ट महापुरुष उत्प करता ठे, 
उस्र समाज को उत्तम रीति से जीवित रखना आवश्यक हे । एतदर्थ सामर्थ्य 
निर्माण करने के लिए हम सगठन करते हँ ! अत हमारा सगठन विश्व की 
मलाई के लिए है। सृष्टि रक्षण ही हमारे पूर्व पुरुषों का ध्येय रह्म हे! हिद 
समाज ही देसे व्यक्ति उत्सन्न कर सकता &, जो अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से 
इस ज्ञान का साक्षात्कार ससार को करा सकते हे । दुसरी के लिए यह सभव 
शरीश्ुरुप्पे सम खड २ {११६} 
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म ह स्यामि, प्रसेवः सन प्राणि से साय लो है एमि एतच 
साधं फो गोना, उरे प्रयसा करते फा शारद याया। पिमिव्टः 
यो उम आग्दया पषा | ^| पै यार यी जोर देय र्ट 114 
यागा #, चिस । ये अदर ष देख एम देत । 
यथार्थ सनादेन की पान स्मै तिमाण करी £। अतत 
करणीय † [क लद समाज यो दुता जूत करदे किवः निवन 
से आत्मविश्वास सै माय, ससार फी वार दैयौवानी प्रति कौ 
अतर्गुपी फर इरा न्च यो दुगिया यौ क्िपा रके। 


शक्तिपात 


शात प्रदा करौ के लिए ओसरो उपदेश सायक एता ह, कह 
शक्ति भी 1 अपने यल शक्तिपात" फा भी वर्णन ?, निका अर्ह 
अपने प्रत्य सपक से दुसरे फो अपा घा प्रदान करे । सतं सनिशवर 
मराठी मे किए मीतामाष्य भे वर्णन है कि सपर्ण सान यतने 9 र्ण 9 
भगवान कृष्ण ने वार य से घोरं की दागाम पकडते ए अरु कतं 
आलिगन दिया। यः आलिगन नं था, अपने परत्य सपर्क दा | 
हदय का ज्ञान अर्जुन को प्रदा करा था, अर्थात्‌ विघुत के समान्‌ # 
का सचार किया। परतु शक्तिपात के लिए शक्ति का होना आवश्य वप 
क सपर्क व कभी सर्य से, दूसरे मे शक्ति का स 
व दूर करने तथा सत्य की अनुभृत्ति कराने के लिए शक्ति 
ती है । अत हम सामर्थ्य सपत्न, तेजस्वी जीवन उत्प करेगे, निसतै € 
अपनी दृष्टि से जर यदि न हा लो अक्ति से लोगो को जागतिक 
की ओर ले जा सकेगे । आत्मविश्वास से परिपूर्ण समाज टी ससार पै ् 
कर सकता है तथा उसका मार्गदर्शन कर सकता है। चारों ओः 
पद-दलित तथा मार खाया हुआ क्या कदेगा ओर क्या करेगा? ५ 
अपने टी जीवन भें उन्नति, व्रेरणा तथा पात्रता नहीं 2, वह ससार 
राह दिखाएगा? अपने जीवन से ङरकर भागनेवाला दूसरों सक्या त 
1 का भी हम लोगों ने अशुद्ध अर्थं कर लिया ह। श्छ 
जीवन क्षो नही हे निवृत्ति का अभिप्राय जीवन ते पलायन नही, ` वौ 
न को जम करने के पश्चात्‌ उसे नीरस मानकर, ईख रत ह 
= उसे फकने के समान, ससार को ठोकर मार देना ही नि 
प्रकार सृष्टि पर विजय पाकर जो उससे निवृत्ति लेता है, वही ¢ 
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श्र , 
त हमार { | 


निवृत्त ?। अप यले कहा गया टै कि मनुष्य को तव नम्र वनना चारिषए, 

› जव उसमे दूसरों फो विन्न करने की पात्रता आ जाए! क्षमाशील तव 

' वनना चाहिए, जव अपमान करनेवालों को दडित करने का सामर्य्य-सपादन 

। कर लिया जाए। ससार र्म अजेय वनकर खड राने के लिए च्रेष्ट 

¦ सामर्ध्यशाली, तेजस्वी जीवन िर्माण करने के लिए टी यट विचार सामने 
रे 1 दुनिया की वात करना, याने घरं की वातं छोठना- यट भाव अशुद्ध 
६। दोनी का समन्वय टी श्रेष्ट तथा उत्तम है। 


च्िण्रि 


२ सामूहिक्छ इक्ात्मता की श्रनुभूति 
(१० मार्च १६५४) 


जागतिक एकता के सवथ मे अव दूसरा विचार शेष रह जाता हि1 
सव मिलकर एक शे ले जए, उन्म किचित्‌ मान भी भिततान रटे ओर 
जीवन कै सभी शेन मेँ एकरूपता ले, रेसी कल्पना जागतिक एकता के 
सवथ भें कुछ लोग करते £! इसके विपरीत दृसरा विचार यट भी टै कि 
भिन-मितर मनुप्य-समरट राष्ट्र के रूप में अपना जीवन बनाए रखते ए भी 
परस्पर समेट से रहे ओर सामूहिक एकात्तता की अनुभृति करते जाए! 
आज अनेक वडै-वटे लोग दोनों टौ विचारों को लेकर चल ररे £ । हमारा 
विचार भी इस सयघ में स्पष्ट है ओर वह प्राचीनकाल से चला आ रहा है । 


रष्दधौ क्छा विनाश नर्ही, समन्वय 


व्यष्टि ओर समष्टि कै सवर्धों के विषय मेँ हमारा यह विचार है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के गुण-वपैशिष्टय को नष्ट न करते हुए उनका सामजस्य 
निर्माण किया जाए । मनुप्यो के समर, अर्थात राष्ट्रे का भी अपना विशिष्ट 
व्यक्तित्व होतां है । उनर्मे भी सामजस्य निर्माण करना अभिप्रेत ह । दस पृथ्वी 
पर व्यक्ति तथा उनके समूल मे भिन्न गुणधर्म तथा स्वमाव दिखाई देते है । 
विश्व-वैचित्र्य मेँ उन सवका अपना-अपना स्थान हे 1 भिन्न-भिन्न मनुष्य-समूह 
अपनी भिन-भिन प्रवृत्ति लेकर चलते टै ! उनके गुणविशेषो को नष्ट कर 
एक संचि मे ढलने से प्रकृति का सीर्यतो नष्ट होता दही है, सुख भी 
समाप्त हो जाता है तथा जीवन का विकास भी रुद्ध हो जाता । अत इस 
श्री क्षुरुएी समग्र खड २ {9१७} 4 


1 


, 


धैशिष्ट्च ये से सामजस्य निर्माण करना ही अपनी विशेषता टै) ह्ण 
करा विनाश नटी, समन्वय चाहते है । 


अल सय मानों को एक स्तर पर लाकर त 1 
मिटाकर एक राज्य-व्यवस्थाशून्य अवस्या निर्माण करने का हण की 
नहीं हे । इसके विपरीत अपनी-अपनी प्रकृति रखते हुए भी ५. 
के साय समी का समन्वित विकास करना ही हमारा विवा ह। कत 
भी हो तो वह छोटे-छोटे स्वयभ तथा स्वयधूरण रा से म 
कैदीय शासन के रूप मे हो, जो सवका नियमन कर सके। ती पष 
की एकं ही स्थिति का विचार भी हमारे यँ है) किह च मालव म 
जय मानय अतिमानव के रूप मं विकसित हो नाए। जव त म 
रहेगा, जव तक उसकी भिन्न गुण-्करति वनी रहेगी 5५ बार 
गुण-येशिष्ट्य को प्रकट करने वाला तथा उसके अनुखारः क्तिः 
रहेगा, तच तक अपनी सपर शक्ति ओर शुदि उसके 
लगनी चाहिए । 


अतिमानवक्छाचित्र 


(५ 
अतिमानव का चित्र दिदु्ओं ने अत्यत भव्य ल 9 थ 
रखा. हे। अन्यो ने भी मानव होने के नाति इस वरि त 
उसभ पूर्ण युक्तिवाद भले ही न हो, कितु कुछ न कु शा स्व 
सशोधन का सामर्थ्य हीने के कारण वे भी नई कल्पना य॑ 
भौतिकशास्् मेँ आजकल अनेक क्रातिकारी अनुसथान ने 
कि एक अणुमाज से असीम शक्ति का प्रादुर्भाव हो सका (५ (१ 
वै्ानिको ने सोचा कि जिस सत्ता के एक अणु मे इतनी ठ के 
श्रेष्ठता तथा भव्यता कितनी होनी चाहिए? केवल ई 
से भो (यदि वह प्रामाणिकता कँ साथ किया जाए तौ) मनुष प 
कल्पना कर सकता है। मानव जीवन के सपर्यं की ई 
विचारक के मन ये भी उसे मिटाने का विचार उतपन्न जा । 4 
सोचा कि मानव परस्पर -स्नेढ से वयो नटीं रता? सत्ता के वत 
चरित्रवान कर्यो रखा जाए? देसी अवस्था क्यों न उत्यन्‌ 
सतता की आवण्यकता ठी न रदे? इस रिथति को उन्टोनि ^ 
(अनार्किन्म) “सत्ताशून्य अवस्था (स्टेटलेस स्टेट) अधवा १ 
तिरोधान (चिदरिग अवे अफ द स्टेट) कटा! यट विवार 


9) शरीशुख्पी समन । 


*चलनेवाले सुप्तं विचारों का टौ परिणाम टै। साम्यवाद मेँ भी मूलत 
वर्गस्धर्पं का चाहे जितना विचार ह, परतु अत मँ ठेसी अवस्थया काटी 

. चिन देखा है, जिसमे समी सर्पं शात लौकर वर्गविहीन तथा राज्यविहीन 

. अवस्था को निर्माणं ठो ! कितु आज कँ स्वार्थलिप्त तथा विपयासक्त मानव 
के त्िए यह चात कवि-कल्पना तथा आकाश-पुष्पं के समान मिथ्या है। 
भानव जव अतिमानव वनेगा, सृष्टि के साथ अपने सवर्धौ का साक्षात्कार 
करेगा, चारित्य को ऊपर उटाएगा ओर परस्पर एकात्मता की पूर्णं अनुभूति 
फरेगा, तमी राज्यविहीन समाज की रचना सभव लोमी । हमारे प्राचीन 

‡ विचारक ने भी कटा £- 

न धै राज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिक । 

# धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।। 

॥ (महाभारत, शान्तिपर्व, ५६-१०) 


| न राज्य की आवश्यकता है, न राजा की, न दड-विधान की ओर 
न दाडिक की। यदि आवश्यकता टै तो केवल धर्म की। धर्मसी प्रजा 
सीषद से ररेगी। 


अव प्रश्न आता है कि धर्म क्या है? चदन, भस्मलेपन, देवतावदन, 
आदि वाह्य उपकरण धर्म नही है। समूची सुष्टि जिन सुक्ष्म नियमों के 
आधार पर शून्य में विलीन नीं होती, चलती रटती है, उनको धर्म कठतै 
है। उन नियमो का मनुष्य-जीयन मेँ प्रवर्तन होता है, वह भी घर्म है । अपने 
ओर सृष्टि-नियमों को तथा उनके पारस्परिक सवध ओर समन्वय को 
जाननेवाला यनेगा, तव ही राज्यविटीन समाज व्यवस्था सभव होगी ) कितु 
यै नियम अत्यत गूढ है । अत समाज रचना चनाकर सपूर्ण मानव को एक 
रीसा रूप देना आज कल्पना मात्र ै। 


विविधता च्छे आध विक्छास 


अव दूसश मार्ग रह जाता हे कि सपूर्णं पृथ्वी पर एक शासन चले, 
कितु सवके लिए एक प्रकार का शासन ठीक नहीं । क्योकि राट की 
भिन~भिन प्रकृतिर्यो तथा गुण-वेशिप्ट्य हैँ । हिंदू समाज मेँ भी सवके लिए 
व्यवहार के एक नियम नहीं बनाए गए ! नियमों के ये भेद प्रकृतिभिन्नता के 
ही कारण हे 1 विद्वान यदि मद्यपान करे तो वह पाप माना गया है, जवकि 
साधारण श्रमिक कै लिए वहं क्षम्य हे । तात्पर्य यह कि हमने सवकौ एक 
ही लकड़ी से कने का विधान (फ्लैट रूल) नहीं किया है । यदि जीवन में 
ओ शषुरुी समदय शट २ {9१६} 


न्म 


एम समान नियम ताग कर ओर उसके अनुसार सवको वरद र, 
भोजा देतो य वदा्जमी के कारण मर जा्गजीर यु शूप ९४ 
अपने य क्रमानुसार विकास (तरेरेशन) का विचार 1 हमने मुव 
के गुण-धेशिष्टय के अनुसार व्यवएार का निदेश किया ह। यह पि 
1 सारी अवस्थाओं को देखते हुए यदि मानव के पोषय कै निए 
वैशिष्ट्य को यनाए रखकर उसका राष्ट्र के सूप मे विरि 
आवश्यक रै, तो मानवता के विकास तथा कल्याण कं लिए उपने प, 
उसकी संपूर्ण विशेषताओं तथा विविषताओं क साथ विकतिः १ 
परमायश्यक है 1 अनेक विद्धान, जो राष्टरमाचना को विच्छा + | 
उन्हे मानव का साक्षत्कार ची £ । वे व्यव्ार को पूलकर कल्पन ॐ म 
मे विचरण्य करते £ । अत॒ टम अपने राषटरजीवन कं वैशिष्वय + 
मानवता के लिए उसका विकास करे, यही हमारा निश्चय ९। 


1 

ससार को सपर्ण मानव की एकात्मता, जो हमरि र 
वैशिष्ट्य है, का दर्षन कराने के लिए क्या किया जाए~ यह धष मा 
एकात्मता का ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए सपर्क या सपर्य दो म इ 
सपक ये वातचीत, लकं वादविवाद द्वारा ज्ञान दिया जाता टै, । 
कई वार ज्ञान मिलता नहीं ओर ना ठी इससे पूर्णं साक्षा्तार व प्र 
व्क्तिविशचेप एक-दूसरे के साथ प्रत्यक्ष सपर्क स्थापित करते है, | 18 
एक हौज के नल दास दूसरा हज जुडतता हे, तभी ज्ञान-स्वार्‌ 
प्रकारे ज्ञान के सचार को “शक्तिपात कहते हे 1 इसके लिए 
पानता उत्पन्न करनी ठोमी । यदि केवल तत्त्वज्ञान से काम हीत, श 
ईश्वर चन जाता प्राचीनकाल से इस दिशा में प्रयास दुआ ६।ग्दि र 
चाने मात्र से कोड्‌ व्यक्ति मान लेगा- यह सभव नरह । व 
काल से अनेक व्यक्ति इस दृष्टि से वाहर ग, कितु वे स्थायी न पी 
करने म समर्थ न लो सके। अत चिरतन ज्ञान के लिए ० 
आवश्यकता हे । सामर््यं दो प्रकार का होता हे । एकः, प्रत्यक्ष भीक [6 
मे अनुभव दोनेवाला, दूसरा वह, जो भोतिक अनुभूति के परे ह! ‡ 
भातिकता से परे का साम्यं रखनेवाले व्यक्ति वहत ही द 
उत्पत होते षे 1 उनके दारा ज्ञान का सयारं भी वहत ही थोडे लो + मै 
५ दै, जिसत्ते अधिक आशा न्ट की जा सकती । वडे-वडे अवत ही 
क इस मा से युक्त नीं किया । ये इसके अधिकारी व्यक्ति ^ 

दे! अत्त दूसरे प्रकार का नान आवश्यक है। भीतिक नौ 
{१२० श्र शुख्ी शमन १ 


ए अवि 


£ से बह सामर्थ्यं उत्पन्न करना, जिससे कभी प्रत्यक्ष दर्शन, कभी स्पर्शं तथा 
। कभी राघर्पं मँ से मानव-मानं मेँ स्थायी व्यवहार की भावना निर्माणकीजा 
। सके। अत ससार मे अपनी विशेषता प्रतिष्ठापित करने कै लिए अपने 
राष्ट का जीवन वैभवशाली तथा खामर्ध्यशाली वसाना आवश्यक है। 


विश्व-कल्यण च्छा हिदू विचा 


जागतिक विचारधारां की पुष्टभूमि मेँ जव हम अपने कार्य का 
बिचार करते है तो उसका स्थान स्थायी ह । हमारी विचारधारा हिद है । हमें 
उसी का विकास करना है। दिदू विशेषतां को सुरक्षितं रखने से ही विश्व 
का कल्याण लेगा । 


कई लोग पृध्वी के भित्र-भितर समार्जो की जीवन-प्रणालि्यों को 
अपन यँ लादने की चेष्टा करते है। एक-दूसरे पर मढने से कामे नदीं 
चलेगा। यदि मनोरचना का विचार न करते हए वलात्‌ लादने का प्रयत्न 
हआ तौ भ्रम हो उत्न होता है। रवभाव का सहज विकास न कर कोई 
वस्तु जचरदस्ती थोपने से भ्रष्टता उत्पन्न टो र 1 इसके अनक उदाहरण 
आज कै जीवन मे तो मिलते ही, कितु प्राचीन ग्र्थो मे भी तपोभ्रष्ट 
ऋषियों का उल्लेख है । राष्ट्र के वारे मे भी यही यात सत्य है। राष्ट्र भी 
एक जीवमान व्यक्तिसदृश इकाई हे । जैसे व्यक्ति की प्रकृति के विरुद्ध दूसरी 
भावना का आप कटना टानिकारक होता हि, पैसे ही रष्ट्रजीवन मे उसकी 
विशेयता को भुलाकर वलपूर्वक दूसरे भाव भरना व्यभिचार दे। अत जो 
अपने राष्ट्रजीवन को दूसरे ठचि मे ठढालना चाहते ठँ वे समाजजीवन के 
साय प्रामाणिकता का व्यवहार नहीं करते। 
हमारी प्रकृति क्या है? भौतिकता का परम विचार रखते ट्ए भी 
हमने उससे परे जो वस्तु हे, उसका साक्षात्कार किया है ओर समाज को 
री उसी दृष्टि से देधा हे1 उसी साक्षात्कार से ह्म सुखलाभं ोता हे} 
उसके लिए प्रयत्न करना चादिए । प्रत्येक मुनष्य के गुण-अवगुण देखकर 
उसके लिए पृथक मर्गं की व्यवस्था करना जरूरी है। गुर्णो का आधार 
लेकर्‌ व्यक्ति का विकास किया ही जाता हे, किल अवगुर्णो का विचार करते 
हुए भी मनुष्य को सन्मार्ग पर लाया जा सकता हे! एक साधु का पुत्र 
कुमार्गगामी तथा व्यभिचारी हो गया । उपदेश का उसपर कोई परिणाम नदीं 
होता था! उसका ध्यान ईश-चितन मेँ नीं लगता था। इसलिए साधु ने 
उससे का कि जो रूप उसे अत्यधिक प्रिय हौ, उसी का जगज्जननी के 
श्री शुरुठी समन्य खड २ {रभो 


1.8 


1) 


५ 


रूप म चित्तन करे। उते उसकी प्रेयसी धिया) कै चे पे ५ 
तलराि तक फा चितन करने कं लिए करा! इस स्प परान 
दर्शन करते ल्य उस पुन की कायापलर लो गई । इसलिए पिनि † श्वा 
सत्कृति मे परिवर्तित करन का विचार लेकर चर्ले। किमी व्तिका र 
भी किस प्रकार राष््रोपकारक टो सकत्ता र, यट ध्यान भ एवे। 
उपयोग ट ओर उन्टेः विकार के लिए क्षेन मिते, इसके तिए 1 
का निर्माण हो! सच व्यक्तियोः ने अपने-अपने मार्ग पर चलने मे 
उत्पत्र ले सके, इसन विचार से ही एमारे समाज की रचना हई शषा 
स्थायी रूप प्रप्त टो सके इसलिए शासनसत्ता का निर्माण किमा 


शासन क्छ स्वरूप 
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हमारे शासन का स्वरूप पचायती था ओर उसकी मूल ५ 
थी । जनमन की भावना को व्यक्तं करनेवाले प्रतिनिधि पवो न) 
परमेश्वर का ही रूप माना। पच-परमेश्वर की कटावत इसका ताह 
यहे हमारी राज्य-रचा का अधिष्ठान है, जो नीचै से विकसित 
ऊपर तक चलना चाहिए! इस प्रकार के प्रतिनिधि समाज की प्रि 
फरते है ओर जव वै एकत्र आते है तौ राष्ट्र की प्रकृति का 
घा टौ जाता है । इस प्रकार के समरं क, भिन्े वर्ग, गिल, पिल 
देड-गरूनिय चे जो नाम दे, प्रतिनिधियों दारा बना हज ५ र 
ही वास्तव मे सवके हितो की रक्षा ओर उनके शिष्ट के 
सहायक हो सकता &। 


तथा सुका 

अपनी इस दैशिप्ठचपूर्णं पद्धति को कायन्वित करने तथा ई 
रूप से चलाने के लिए ओर इसमे टी विश्व का कल्याण ह त [4 
करने के लिए एक स्वाभिमानपूर्ण, चेतन्यपूर्ण तथा वलसपतर, क त 
के निर्माण की आवश्यकता हे | यट कार्य सर्वप्रथम करणीय तथा 
करने का है। सगटन अपने कार्य का अधिष्ठान हे, अर्धात्‌ केवल 
नी अपितु आयारभूत होते हए भी मृल से लेकर शिखर तक 
मे अनुस्यूते हो ओर जिसकी शक्ति से ही सववी धारणा हो। 
दमने जैसे विश्व का अधिष्ठान कष्टा, जो विश्च के आदि, मध्य गत ् 
में विद्यमान है ओर जिसकी शक्ति से ही सपूर्णं सृष्टि स्थित टै, 
हरा सगटन समाजजीवन के सभी कायो का अधिष्ठान 8 भिन्न १ 
भरति हीते हुए भी शरीर के साथ अवयव-अवयवी सवध 


भद} श्रीशयुरुणी समन्न खर 


म 
स 
1 क 


गष्ट्रपुरुप का हित-सवर्धन करते हए सभी परस्परानुकूल, सपर्पं तया 
* रपर्धाविहीन, स्मरैटपूर्ण प्रवृति से चर्त, एेसा चित्र ट्म उत्पन्न करना £ै। 
~ उसके लिए अचिष्टानभूत, सुसवद्ध, सुसगटित, तेजस्वी तथा अनुशासनयुक्त 
+ सगटन आवश्यक है, जो पेटिक सामर्थ्यं के वल पर शेष ससार से कट सके 
कि हमारे श्रेष्ठ पुरुप जो कते है, वटौ मानो ओर यदि वह नमानेतो 
+ उससे मनवा कर ही रे । 


1 चिणि 


२३ अमालशख्चना 
(११ मार्च १६५५) 


विश्व मे चलनेवाली अनैकं विचारधाराओं के पीठे जो कोलाहल 
। टोता है, उसका करई यार अपने मन पर परिणाम लेता दिखाई दैता है! 
' साघारणत लोगों की यट पद्धति दिखाई देती कि वे अपनी विचार-प्रणाली 
` के पी क एेतिष्टासिकता का आडवर खडा करके उसकी अनिवार्यता 
सिद्ध करने को प्रयास करते £ । सामान्य लोग यल विचार करते ह कि यह 
जव अनिवार्यदही&ै, टेने ही वाला है, तो उससे अलग रहकर अकारण 
हानि क्यो सही जाए, उसकी सहायता टी क्यो न की जाए। परतु मँ 
स्वतव्र खुप से विचार करना चाटिए कि जिनके सवथ में अनिवार्यता का 
दावा किया जाता 8, वे अनिवार्य भी या नर्टी। 


व्य विचा-प्रण्णलियोँ 


आज विश्व में इस प्रकार की दो विचार-प्रणालिर्यों प्रचलित है। 
प्रथम जनततर का सहारा लेकर चल रही हे । व्यक्ति की स्वतत्रता का आधार 
लेकर, स्वतन्रता, समानता ओर बधुता की घोषणा करते हुए यह आदोलन 
प्रारम दुआ । उस काल के निरक्ुश शासन-- जिसके अतर्गत व्यक्ति अपना 
संपूर्णं रवातत्र्य खोकर पिस्ता जा र था- के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूपमें 
व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा ओर उसके विकास का ग्रवध करने के लिए 
ही इन आदोलन की सृष्टि हुई ! कितु कुछ तो ओदोगीकरण के परिणामस्वरूप 
ओर कु वैसे ही यह दिखा दिया कि इस प्रकार न तो पारस्परिक 
विपमता नष्ट हो पाईं ओरन ही व्यक्ति की रक्षा सभव हो सकी। फलत 
उसके समृहीकरण की प्रवृत्ति ट्रेड यृनियन के ख्प में प्रकट हुई । मगलकारी 


श्रीश्युरुषी समन्य शरड २२ {१२३} 


राज्य (\श्भधि८ १५१०) की कल्पा उती प्रवृति का परिणाम 
मनुष्य के तथाकथित रवतन जीवन का उदुषोष करते-कले स | 
(ण्डुपालााणा) की जर बढ गए । सव लोग अपने सुपईष ध 
चले, सवकी प्राप्ति ओर दाख्दिय कौ एक कर, जितना हो स ४४ 
उपभोग करे~ रेस भावना उत्यन्न ोती जा ररी ६1 वक्ति 
अनिवार्य मानकर चानेवाले उसे छौडते जा रहे है। सष्ट 6 
रेतिह्यसिक अनिवार्यता के रूप मे सिख नही होता। 
दूसरी विचार-प्णाली व्यक्ति-सवातन्य से उत्पन्न विपत्र श | 
के रूप में समृहवाद अथवा समाजवाद का आयार लेकर शल मर्त 
अनुभव आता जा रहा है कि समाजवाद मे व्यक्ति की स्वत्ता ॥ क्वे 
करने के कारण उसके विकास में वाथा परटुवती है। अत, | 
वयक्ति-स्वातत्र्य की ओर बढते जा ररे ्। मनुष्य “य भेर त की 
कू चीजों के वारे मेँ कठ सके । अपनी सपत्नि तया घन क 1 
के लिए किसी सीमा तक स्वतत्न लो, देसी व्यवस्था के 1 
याच्य हो रहे हे। अतत यह समाजभाद भो अनिवार्प नही ६। र 
अनिवार्यं होता तो उससे पीके हृटने की आवश्यकता नही गि 
उप्यक्त दोनों शो विचारारा् अपे मूला को शे म 
याध्य हइ ओर धीरे-धीरे वे एक-दूसरे (जिनकी प्रतिक्रिया म इ 
हुभा) के निकट आती प्रतीत हो री है। देतिहासिकता या चः रि 
आघार पर अनिवार्यता तो उनकी हि ही नहीं । प्रश्न उठता + 
अनिवार्य समाज-रचना कीन-सी हौ सकती हे । यह व्यवस्य 
पर नी, अपितु भावात्मक कल्पना एव वास्तविकता पर्‌ रा ८ 
चादिए । जट तक समानता का प्रश्न हि, हमारे ने 
सराहना की हे, कितु चट स्थिति जान तो दिखाई नही देती ध र 
निकट भविष्य भे सठन ही उत्पन्न हो सकेगी । कलियुग, जिसके मितत 
उन्तीक् टंजार वर्प याकी डे, के पश्चात्‌ एेसा वर्ण उपस्थित हीणा; अनि 
ठस-वर्णः कहा गया हे 1 जो ज्ञान-अज्ञान का ठीक विवेक कर ४ 
जीवन के सुषम ओर स्प्रूल नियम जाता हय, सृष्टि ओर मान ५ ध 
1 को समदते हुए सुष्टि-निर्माता का परत्स अनुभव कवल 
व वा एव व्यवहार होने के कारण इस विकसित समाज" अलय 
९ को आवश्यकता नदय रहेगी ! कितु इतनी समुन्नत" 
० सुरम्य कल्पना ही लगती हे! फिर यट स्थिति भी स ५ 
-- एसा शास््कार्ते का मत नहीं हे । उसमे विकृति आणी २ 
श्रीशुखुखी शम श 
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उसके लिए चिमिन्नं व्यवस्था निर्माण करना आवश्यक होगा । अत मनुष्य 
के स्रामन्य व्यवहार को दृष्टि मे रखते हए, उसकी क्या व्यवस्था होगी 
इसका विचार टम करगे । 


व्यक्ति-स्वातत्रय ओर समूष्ीकरण का सामलस्य 


समाज एक जीवमान इकाई रै । मानव जीवसुष्टि का सवसे अधिक 
विकसित रूप रै। हमारे पर्म मेँ ही नहीं, तौ अन्य धर्मोमें भी मनुप्यकी 
भगवान का स्वरूप कटा गया ह । उसकी शरीर-रचना जीव के विकासं का 
सर्वेत्तिम खूप ?। इसलिए यदि किसी जीवमान समाज स्वरूप की रचना 
करनी ले ती वह उसके ष्टी अनुख्प लेनी चारिष । नगर~रचना के आधुनिक 
तन्न तो नगर निर्माण भी इसी के अनुरूप करना चाहते & । समाजजीवन की 
रचना भी यदि जीवमान मानव के अनुरूप ही की, तो वह भी निसर्गं के 
अनुकूल ने के कारण अधिक उपयुक्त लेगी । मनुष्य के अवयव समान तो 
नहीं होते, कितु परस्परानुकूल रहते हे । बै अपने-अपने स्थान पर अपने 
योग्य कर्तव्य का निर्वाट करते रट्ते है! अत समाज की एसी रचना ही 
अधिक टिकाऊ होगी जरौ समान गुण एव समान अत करणवाले एकत्र 
आकर विकास करते हुए जीवन-यापन करने के जिस मार्ग से अधिक 
समाजोपयोगी सिद्ध हो सके, उसके अनुसार चल सके । साथ ही एकाध 
समह एेसा भी चाहिए, जो सपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को पूर्णं करने 
की पानता उत्सन्न कर उनके पारस्परिक सवो को टीक वनाए रखता हो । 
शरीर कै अवयवो की भोति समाजरूपी जीवमान इकाई के अर्म की 
आवश्यकता समक्ता हो, परतु स्वय अपनी कोई आवश्यकता न रखता ठो । 
ठेसा समूढ ही सवको एक सूत्र मेँ चलाने की पातनता रख सकता है। 

एक-दूसरे से भिन्न टोते हुए भी व्यक्ति मे समानता भी रहती हे। 
हमें इन दोनों गुर्णी का इस श्रकार सामजस्य करना ठोगा कि उसके व्यक्तित्व 
का विकास तो हो, कितु वह विकास उसके सामूहिक जीवन का हितेविरोषी 
न बने} वेसे ही समानताजन्य एकीकरण, व्यक्ति की विशेपताओं के विकास 
का मार्ग प्रशस्त करै, उसके विनाश का कारण न वने। अत समान 
गणधर्मवाले व्यक्तियों के समूह वनाकर समूह के रप मेँ उन्टे स्वतत्नता दी 
जाए, जिससे वै समाज की भलाई के लिए प्रयत्नशील दौ! कितु प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक हो कि वह समूह के नाते ही खडा हो। 
यह व्यवस्था चे भानव की अतिम अवस्था हो या सीढी, कितु यही यथार्थ 
है। अखिल मानव को इस पद्धति का पालन करना होगा । दुनिया के लोर्गो 
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| 
ने जो प्रयोग कि हे, ये भी धीरे-धीरे वयक्ति-स्वात्य ओर सूम । 
सामजस्य की आवयश्कता का अनुभव करने लगे ह । धैनानिकं अषप | 
इससे उत्कृष्ट सामजस्य की व्यवस्था ओर कोई नही दे सर | 
| 
। 
1 
| 


इस प्रकार विचार करने पर, मानव -समान को षी सवः ४ 
अपनी वर्णव्यवस्था सवकृष्ट प्रतीत होती रै, कलु आज जतिवद (८५ वह 
कलट्कर इसका उपद्यस किया जाता हे) कई वार इते न्यवतथा 
मेद समञ्जन लगते हे । इसमे ऊँच-नीच का जो भाव ओ गा 2 
खोक नहीं हे। वास्तव म इस प्रकार कर्मो की भिन्नता न 9 ५५ # 
न्न -भिन्न लोगो भे किसी मेद की सृष्टिं करती हि ओर न वी ति 
छोरा-वडा या ऊँय-नीच वनाती हे) मीता से तो कहा गया हि उपरम 
अपने नियोजित कर्म को करता &, वह उसी के दात परमात्म 
करता ठे- 

स्वेस्वे कर्मण्यभिरल ससिद्ध लमते नर । (गीता १८४) 

सवकर्मणा तमम्यच्यं सि विन्दति मानव । (गीता १८५ स 

यंदि ज्ञान-दान ते ब्राह्मण श्रेष्ट बनता हे, तो त्रिय का 

कर उतना हो श्रेष्ठ हे! वेश्य, जो कृपि-व्यवल्ाय करते < 1 
पोषण करता हे तथा शूद्र, जो अपनी शिल्पकूंशलता एव भन 6 
सेवा करता ह, श्रेष्ठत्व म किसी से कम नही मानि गर णे 
समाजपुरूष के अग ॐ रूप मे परस्परानुचछन चले, समा | कते 
हमारे चितं का यही भाव हे । फिर भी यह पृथकता की भरद 
गर्ह, सह आश्चर्य की वात हे। हमारे यछ तो इस भाव को वप्त + कि 
शब्द भो नहीं हे 1 ईसाई या मृस्लिम समुदारयो ने यद अवश्य क 1 पए 
हमारे मत पर विश्वास नी करेगा, उसे स्वरम मे स्थान नही र ॥ 
टमने इस प्रकार की पृथकता का कभी विचार भी नं किया! 0 
जो ऊँच-नीय तथा भेद का भाव प्रसृत किया जा टा अवा 
सर्णव्यवस्था क परिणाम नहीं हे, अपितु उस व्यवस्य 818 
जीवन-सिद्डातो क विस्मरण के कारण उसमे उत्पन्न घोर विकृति 
इस दूर करना टोगा। 


व्यावहारिक व्यवस्थाः 


४ अव प्रश्न उठता हे कि समाज को टीक प्रकार च चलनि ५ 
या व्यवस्था छो> हमार यल शासनचि्टोन अवस्या की कल्पना ८ 
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वट तो तमी सभव होगी जय सभी लोग हस्-वर्णं हो । अत आजं उसका 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । यदि समाज का आधारभृत ढोचा 
(तपा6-\५०८) दृढ है, मजबूत है तो राज्यतन से लेकर जनतत्र तक सभी 
पद्धतियों चल सकती है । उनमें से कोई भी अपने समाज-जीवन के ढोचे 
को डिगा नं सकेगी, यदि प्रत्येक समू स्वयशासिते रहे ओर इन 
स्वयशासित समूल के प्रतिनिधियों दारा शासनं चले। शासन का मूलाधार 
ग्राम की पचायत मानी गई टै, जिसर्मे सव समूरटो का प्रतिनिधित्व रहता है 
तया प्रत्येक प्रतिनिधि अपने-अपने उद्योग की कटिनाइर्यौ तथा आवश्यकताओं 
सै प्रत्यक्ष रूप से परिचित रहता है। पारस्परिक सव्धो को टीक रखने की 
आवश्यकता भी वे अनुभव करते हं । पचायतं इस कार्यं की पूर्ति भी करती 
हे। आगे ऊपर तक भी इसी पद्धति का विकास होना चारिए । ेसे टी, भैर्नो 
से भी प्रतिनिधि आरै ओर उनकी प्रतिनिधि समा, तथा ेसी टी वडी 
प्रतिनिधि समा, इस प्रकार शसन की पूरी व्यवस्या हौनी चाहिए । यही 
सक्षेप मे कहने योग्य सूत है 1 उक्त व्यवस्था मे इस यात का ध्यान रखा गया 
है करि अपने यर्टौ का वेशिष्टयपूर्णं जनजीवन नष्ट न हो जाए। 


भापिक राज्यो का प्रश्न भी इससे जुडा हुआ हे। समूहो के 
गुण-वैशिष्ट्यो की रक्षा करनी चाहिए तथा भापिक राज्यो की मग के 
विरो की वात में लोगों को कुछ विरोधाभास दिखाई दे सकता हे ! पूर्वकाल 
भँ तो इतनी भाप नटी थी, ये तो वाद नें विकसित हद है । मात्र भाषा 
कै आधार पर की हुई रचना कृत्रिम ठोगी ) सपूर्ण देश की एक इकाई की 
कल्पना सामने रखकर उसके अनुरूप शासन की व्यवस्था करनी चाहिए! 


असख्त्रड मडलाक्छर ष्टि 


हमारे शस््रकायो नै सृष्टि का स्वरूप मडलाकार माना है । इसलिए 
प्रारभ से लेकर क्रमश वर्धमान होनेवाले मडल वनते जाते है । प्रत्येकं मडल 
की अपनी विशेषता कौ वनाए रखते हुए उसका, उससे विस्तृते अगले 
मडल के माय ओर इस प्रकार सपूर्ण सृष्टिं के साय तादात्म्य प्रस्थापित 
करते हुए, शासन का विकास होना चाटिए। अमो को कद्र मानकर 
आसपास के मों के मडल वनाते हुए उन मडलों का विकास करते हए 
भीगोलिक या व्यावसायिक सपर्कं से एक विशिष्टता सर्वसाधारण खूप से 
निर्माण होने के कारण आदान-म्रदान की समान परिभाया जिनमे उत्पन्न 
हई दे, एसे डे मडल बनने चाहिए । इस प्रकार के विकास मेँ यदि भाषिक 
प्रात आ जाए, तो कौर आपत्ति नीं । इस प्रकार विकसित होनेवाले स्वरूप 
श्री शुर्ली समग्र खड २ {१२७} 


को यदि ए्म अपने सम्मुख रतेगे, तौ आन की विटनकपी पिते 
स्थान पर एकात्मता की माना की वृद्धि होगी ओर इससे हा गु 
कद की ओर लेगा । यदि क विकेदीकरण हआ भी तो वह के इ 
करने के लिए न शोकर अपने विशिष्ट गुणय का विकात कत ह > 
को बलवान यनाने के लिए लो ोया। इस व्यवस्या मे शासन भ खम 
कैसा भी ररे, कोई अडचन उत्पन्न नटीं टौगी। 


हमा दायित्व 


इस प्रकार विचार करने पर टम इस निष्कर्यं पर ६१ ( 
मानसशास्त्र के अनुकूल यदि कोई शासन व्यवस्था "ह 
मारे ही पास हे। ससार के चितक धीरे-धीरे इस ओर ८ प 
अततोगत्वा उन्दे इसे स्वीकार करना ही ठोगा। यदि यह निकट" जस 
होने ही वाला तो जो ज्ञान हमारे पास टै, उस ज्ञान को हम स 
भ चरितार्थं करते हुए ससार भे उत्कृष्ट शासित समाज जीवन 0 त 
प्रस्तुत कर । अपने स्वाभिमान से तथा इधर-उधर से जगते प्रक 
अपने को विचलित न करते हुए, ससार के समक्ष एक नीति- त 
समाजजीवन का तथा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था का आदर घ लर त 
ससार को भी अपनी इस रचना के मार्गं पर चलाने मे हम 
सकेगे । एेसा प्रास हमे करना भी चादिए । 


इसके लिए आवश्यक टे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुस 
तथा अनुशासित समाजजीवन । इसी पर धर्म का सरक्षण, व सवर्धन, र 
की शक्ति, स्वाभिमान ओर एक चैतन्य से अनुप्राणित समाजनी् अलया 
है। अपने पास अत्यत उक्कृष्ट रचना होते हृए भी ओर अपी पर 
उन्नत अवस्था होने के पश्चात्‌ भी, अपना स्वाभिमान हम खो र रम 
एक-दूसरे के प्रति अलगाव, छुआष्टूत आदि की वृत्ति, विकृति तेरी 
आने से हमारा सगटित च समर्थ जीवन नष्ट हो गया। आर्ज उ 
स्वाभिमानशून्यता आ गई हे कि हम अपना सव कुछ निरर्थक कतोषा 
गाड देने पर लुले हुए टे विभ्रम मे दूसरों का अनुकरण करन 
सं मानव को, सही अर्थ मे मानव रखने के लिए जी ठ ते 
पूर्वो ने दी, उस रचना के पुनर्निर्माय पुन स्थापना व जवम 
उतत कार्यान्वितं करने की पात्रता तभी अपने अदर आ सकती ट $ ह 
अपने स्वाभिमान की अटल नीव पर खड़े होकर यह अनुभव 
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सभी के जीवन में प्रेरणा देनेवाला एक टी िदरू-चेतना का सून हे ओर सवे 
मिलकर एक सुस्यद्ध शक्ति के रूप मेँ खडे रहे । अपनी परस्पर अनुकूलता, 
स्नेह, आकर्षण तथा एक-दृसरे के सुख-दु ख को अनुभव करने की पाता, 
अपने उति करण मे सदा-सर्वंदा जागरूक व जागृत रैं । समस्त मानव कौ 
वट सुख प्राप्त कराने की दृष्टि से ही अपने इस समाय की व्यवस्था का 
निमाण करना अपना एक आवश्यक अनिवाय कतव्य है । यही उत्कृष्टतम 
म्यस्प हो सकता रै, यह दुकू भान सवके अत करण में जागृत रहे । सवका 
एक राष््रजीवन रै, एक षी येतन्यपूर्णं समाग-पुरुष के सभी अगोपाग है, 
इस प्रकार की जागृति, अनुभृति, परस्परानुकूल स्नेहमय सुसवद्दर जीवन 
सवके अदर विद्यमान एक टी चितुशक्ति के आधारपर हमारा एकात्म, 
सगटिते समाज-जीवन ही त्रेष्ट है यह स्वाभिमानपूर्वक कने का सामर्थ्य 
तया विश्वास रै । हम इसको सुचारु रूप से सपन्न कर जगत्र्‌ क सपूर्ण 
मानव को इसे अटण करने कै लिए तैयार करेगे, यष्ट विचार-सून् अनुस्यूत 
रूप सै अपने सव विचार-यिमर्श ै, एेसा टम समच । फिर अपने सकार्यं 
कै वारे में इधर-उधर की शका करने की आवश्यकता ही नी रहेगी। 


सिसिः 


४ आत्मवि्यति 
(११ सार्व १६५४) 

जागतिक पष्टभूमि मेँ अपना कायं ओर अपनी विचारधारा के 
सवय में हमने अभी तक विवेचन किया ै। जो कुछ कदय हे, वह पूर्ण चिन 
तो नही कला जा सकता, कितु मोटे तीर पर एक रूपरेखा रखी है। उसमें 
भिन्न~भिन्न रग भरकर कई प्रकार के चिन निर्माण किए जा सकते है । यदि 
उनम अनुस्यूत सत्र अपनी विशिष्ट विचारथारा क्र ही रहा ओर मानवी 
जीवन के परम लक्ष्म को प्राप्त करनेवाली सामज- रचना की अभग रखा 
गया, तो जो भी चित्र प्रस्तुत किया जाएगा, उससे मानव सात्र कालाभदही 
होगा । परतु दुनिया के इन सव विचारों की तुलना में हमारे' लिए अधिक 
महत्त्वपूर्णं अपने देश का विचार हे 1 

यह हमारा देण हे ! यह हमारा अपना समाज हे । इसकी जज क्या 
दशा ह? क्या चह टीक है? यदि नं तो उसे टीक करना चाहिए । प्रमुखता 
से यी विचार सम्मुख रखकर हम चले । हमारे लिए यदी उपयुक्तं होगा । 
श्रीश्ुरुपी रमन्र खड २ {भर ,, 


तनिक इतिटास का अवलोकन करे ओर उसके परपरि ५ 
भृमि, समाज ओर राष्ट्र का आजं क्या स्वरूप £ । पूर्वकाल (प 
सरममुख आता 2, उसके अनुसार मागे भृमि त्यत वरिशल ० 
म्स सीमा का निदर्शक नर्टी, अपितु मध्य से धीडा ५ ह 
था! त्रिविष्टप ओर गाधार टी नटी, वायव्य के अनेक स 
हमारी सीमा में लेता धा। भारत के चासिं ओर अविश्व हमरो तला 
स्थानों मे से एक कर्मर की उत्तर सीमा परया, जो त पव 
सीमाओं की विशालता का निदर्शक ह । इस श्रागेतिहासिक कदने 
की स्थिति का भी टम अवलोकन कर, तो भी हिमालय, उत यदे ज 
की पर्वते त्रेणियौँ तथा तीनों ओर महासमुद्र से धि स ् 
प्रमुख भूभाग एव सागर स्थित दीप भी हमारे अपने देश ५ 
इस विशाल पष्टभूमि मँ आज के स्वतनर भारत का क हमा 
सम्मुख रखें । जिस पवित्र सिधु के किनारे वेदो की र. र महक 
पावन जलप्रवाह क्या आज भारत मेँ है? हमारी सीमाए 7 अपे हव 
यष्टी चिन्न है, जिसे देखने के लिए मने व्यातुवरथ प्रयत्न 4 0 
मे जिसे वसा कर निरतर सघर्पं करते रहे, क्या यष्टी व्ह ह्य 
वर्तमान के इम चिन भे आज अपनी पावन श्रूमि को खडिति 
घोर व्यथा से भर जाता हे। 
कछ लोग इते स्थापित सत्य (5९114 &०॥) कहते ह ५ 
म कोई भो सत्य स्थापित सत्य" नही हे । फिर भी यह धटिति १, रधन 
रमँ विचार करना चादिए। दुनिया की रीति-नीति कैसी हो, महल लि 
किक मरकर की हो अथवा अर्यं का व्यवहार कैसा हो? इसका ह। ऊ 


मावुभृभि के खडित स्वरूप से उत्पन्न व्यथा के -सम्युख खंडित अव्य 
देखकर दुनिया की वातत करने की पुषुरसत करटो? यह क प्रति धरः 
देखकर भी जो दुनिया की वात करता हे, उमे मातृभूूमि क ह म 
परपरा के प्रति आदर तथा अपनेपन के प्रति स्वाभिमात सकता ई" 
जीवित हे, फिर भी यट खडित स्वरूप वना रहै- यहं कैसे 


कीन 
सट व्यया ओर इसकी चोट वनी रहती ै तन काम के लिए ओर 
भेरणा चाहिएर 

हिद. समल चे हास का कारण 


क 
हौ द्र 
हम दूसरी ओर भी देखे । एकः हजार वर्यं पूर्व यट न, 
रमन् 
११३९८} श्वीश्ुर्णी 


अतिरिक्त किसी दूसरे को नाम तकं नहीं था! अनेक पथ, संप्रदाय, भाषा 
जातिर्यौ, राज्य रहे हो, कितु सव दू ही ये । शक, दण, ओक आदि आए, 
कितु उन्हें हिद वना पडा । वे हमें भ्रष्ट करने मे असफल रे । वल्कि हमने 
ही उन्हे पूर्णरूपेण आत्मसात कर लिया। कितु आज स्थिति क्या है? क्या 
भारत मे सवं हिद है, अन्य कोई नहीं ओर यदि है तो क्या वे हजम हेगि? 
फेसी स्थिति नदीं है! पहले जहो सव ओर ददु हीये, वर्छो आज हमारे ष्टी 
अग-प्रत्यग को खाकर हम्म से ही अपना प्रसार करनेवलि करई कोटि 
अष्िदू है । इस दृष्टि से हिदू समाज का ह्यस क्या ठमारी ओखो के सामने 
हे? हरमे इसे भरूलना नटी चाहिए । भगवान श्रीकृष्ण के गुरु के युत्र को जव 
कोई दैत्य ले गया, तो वै समुद्र मथकर तथा समस्त सागरवासियों को 
आतकित कर उसे वापस लाए । जव हमारी यह धारणा थी कि किसी को 
चारं न जाने दे, तभी वाहर के व्यक्ति हजम दए, कितु जज हमारा हासं 
दुभा है। यह हमारे समाज का अपमान है। 
लोग कहते है कि भगवान का स्मरण किसी भी रूप में करे, 
इसलिए धर्मोतिरण हुआ तो ठेसी क्या आपत्ति की वात हे? यदि यह भगवान 
के स्मरण के लिए होता, तो भें कुछ नहीं कहता, परतु भगवान के स्मरण 
के लिए कोई हिद. धर्म छोडकर तभी जाएगा, जव उसका दिमाग खराव हो 
गया हो। वह तो विकृति के कारण जाता है। यह विकृति भय ते, प्राणो 
पर सकट अने पर या व्यामोह के कारण मूढता से टी उत्पन्न हो सकती है। 
ये लोग हमसे अलग हृए- उसके भी दो कारण है। एक 
आक्रमणकारि्यो ने उन्हे घसीटा ओर अपने घसीटे जाने पर रज न मानते 
हुए उर्दोनि उनके साथ मिलने में धन्यता मानी । उन्ोने आक्रमणकारि्यो के 
नाम, कुल आदि स्वीकार कर उनके साय नाता जोड लिया । दूसरा कारण 
लोगं को जपना वनाए रखने की हमारी पात्रता नीं रही । अनेको हमारे 
यहं सरे चलते गए ओर हमने कुछ नीं किया । यह आक्रमण की सफलता 
का चित्र देखकर दुख ठोता हेया नही? हृदय मेँ चोट लगती हिया नही? 
यदि स्वेदना & तो इसकी व्यथा अवश्य होनी चाहिए । उसके निराकरण के 
लिए खडा होना हौगा। भूमि तथा समाज का यह भयकर हदयस समाज-का्यं 
के लिए चैतना उत्पन्न करने की पर्याप्त नहीं है? यदि यह प्रेरणा नहीं दे 
सक्ता तो कर्द वात प्रेरणा नीं देनी । मुख्य प्रेरणा के लिए यही पर्याप्त है। 
तीसरी वात, भारत मेँ वचे हुए हदु. कंसे रहते ठै- इसका विचार 
कर । वे आज भयभीत है । अपने को दिदू कमै की उनमें हिम्मत नही हे। 
श्रीशुरुषी यमद् खड र {9२१} 


* 


याः देषः अपग्र ?, धर्म परमा हि, परपरा अपी £, यट कहे का 
सास ने £। काते मे ग्तानि लेती £ । अपी अयना कएने का ट १ 
उत्सन्न से गया ट| क्या यद्र दुर्दणा र्मे खनती "ही? पते इते स 
कर से, फिर वाकी याति देयेभे! तोय फते हे कि पतते पेद, पि भा 
घ्म काते ह कि पत्ले सि समाज को टीक करते, फिर वार १ 
जाएगा। त्ये तो कार्य की प्रेरणा के लिए यही पर्याप्त ६। 

ध्मारे इस मयकर हास का कारण इतिप वत्ता जि 
समाज कौ जीवमा शरीर के समान एक सुन मे नहीं रा। १ 
व्यक्ति के सर के बाल के समान व सय छट गए । इस लस के बा 
वताए जाते ह~ अज्ञान, दस्ता, अन्य मतावलवियों के अवक प्रय | 
स्मरे समाज ये एकात्मता की कमी । दन सवये अति कारण ही 
यदि चारे जर रनैट का वातावरण रला, तौ अनान मे भी सि 
नले लेता! आत्मीयता से दुख कौ र्यौटने के लिए तैयार र्टेते ४ 
नी सताता। जव अपनी पकड दृढ ले तो अन्य लीग अ 
करे, ये सफल नटा शो पाते। आज अपे समाज भे चततेवते 1 
कार्यो की ओर दृष्टिपात कसते ह तो पता चलता रै कि नगे र्षि 
लोग सेवाकार्यं करने तो जाते रै, कितु उनमें उपकार की भावना त नी 
रढती ट, आत्ीयता की नही ! उपकर की भावना से वास्तविक ज 
लेता, आत्मीयता चाहिए । वाहरवाले यदि आत्मीयता का ठग रव की 
कर सकते है, तव सच्ची आत्मीयता तो बहत काम करेगी ४ 
सुव्यवस्थित अवस्था टी अज्ञान तथा अभाव का निराकरण कि ध 
हे। अल एकसूत्र, स्नेहसपन्न, एक-दूसरे के सुख-दुख को समम स 
के साथ स्नेह तथा आत्मीयता का भाव लैकर चलनेवाले लोग पक सवका 
अह्ण कर्‌ कथे से कथा मिलाकर खडे ह, यही हमारा काम 1 का 
को इस पठन स सोर्चे । समन के हास पर सर्वश्रेष्ठ स 
सुसू स्नेदपूर्णं सगठन टी हे। इसी ते जो अन्नान पथभ्रष्ट कपत £ 
रेया । द्‌ जीवन के सच्चे सस्कार उत्पन्न होने से अपने समान्‌ 8 
होकर आक्रामर्को के साथ मिलने की अज्ञानजन्य भावना दूर + 


सशच्छि क्म यड 

6 के आरभकोल मै इतनी ठी प्रेरणा पर्याप्त थी। समार्ज नो 

न ने कर सके- एेसा एकप्ून जीवन निर्माण करना आपश्यक धा ५ 
१२] ्ोलुरूपी शमन ख ? 


: भी उतनी ही व्रणा पर्याप्त होनी चाषिए ! 


हम दूसरी दृष्टि से विचार करे । हमारी भूमि का आव्ुचवन रयो 

¡ इअ? कारण, हम भूमि की मयदिष्ओं को सेभालकर न रख सके! मारी 
शक्ति कम पडी! इसे हरमे ईमानदारी मै मानना चाहिए । स्वतत्रता पर जव 
लोग नाचते है, तव गै सोचता हू कि क्या हम अपनी असमर्थता तथा 
पराक्रमशून्यता पर प्रसन्नता प्रकट कर रटे है? अपनी दुर्बलता पर लज्जा 
ययो नीं आती? अगेन गया होगा, कितु जिस मातृभूमि की स्वतन्रता का 
हमने चितन किया था, वह करौ है? असम्यक्‌ विचारवाला शुदं हृदय भले 
ही उ्ल-कृद करे, पर विचारवान व्यक्ति के दिलं में दर्द ही रह सकता, 
आनद नहीं । कितु दे्द होने पर भी रोना उचितं नर्हीं। हमे कारणं का 
विचार कर, उसके निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए } हमारी शक्ति कम 
पडी, उसे पूर्णं करना होमा । 


शक्ति कम क्यो पडी? इस भूमि के पुत्र इसं नति रहनेवाले हम, 
स्वय को भूलकर असगठित रहे। केवल गर्जनाओं सै काम नहीं चलेगा। 
शक्ति को पूर्णं कर । यही सजीवनी हे। शक्ति का पुनर्जागरण कर उसका 
फिर से आह्वान कर ! शक्ति के लिए सगटन चाहिए । सधकार्य कै वारे मेँ 
इस दृष्टि से विचार करे । हमें इस धोर अपमान को, कलक कौ धोना ही 
होया। दौर्बल्य कौ दूर कर सच्चे अर्थ में प्रभावी सामर्ध्यं का निर्माण करं] 


दौर्बल्य दो प्रकार का है- एक समाज-रचना का विश्रुखलन तेथा 
असगठन ओर दूसरा आत्मविस्मृति । अपना स्वरूप क्या है? हमं कीन है? 
इस भूमि से हमारा क्या नाता है? किसँ यह विश्रूखलता उत्पनन हुई हे? 
देश खडित होने से किसे दु ख ठोता है? इसका सम्यक्‌ ज्ञान होना चाहिए । 
अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपनेपन का अभिमान ओर अपनी दुर्वलता 
करो दूर कर सगटित सामर्थ्यं उत्पन्न करने का दढ निश्चय चाहिए । इसका 
मूल कारण अज्ञान है। गत पचास वर्यो मे आत्मविस्मृति अधिकाधिक मात्रा 
म चारों ओर फैली &ै। जव तक आत्मविस्मृति टे, तव तक समर्थ, 
सुसमठित जीवन सभव नडी होगा 1 


समाज च्छे नाम सेदेश्च कनाम 


हम हिद है । प्राचीन काल से दिदुस्थान मेँ रहते आए हैँ । हमारा 
महाविशाल समाज & । इसमें विभिननतरै होगी, किलु हम सव एक हं । पूव 
से पश्चिम तक सशरीर उत्तर से दक्षिण तक यह हमारा देश हे + इस देश ओर 
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समाज सते मारी श्रा संवस ह। सोय दि मी व्यया पुन ६। वष 
काटुगा एम न्द ह ओर एम जिस कोणो, वह दहै । जगदगुन रीः 1 
के समास्य भी तय एकक का रोगा कि जिसके कान मे श्य | 
पडी, य हिद ले गया। आज तो एम इतना ही जानते हफिषम 9 
हमारी समान श्रद्धां १, परपग £ श्रेष्टं मएपुरुषी कै जीवनं र ५ 
भे दु ह~ दस स्वामिमान ते मनुप्य सया रे, यह लोगे कौप ५ 
आवश्यकता है। आज तो तोय अपी फो हिद कानि के तिए तैयार समः 
है। मिन्न-मिन्न सप्रवाय जो विशाल हिर समाय के भजग रै 6 
विशेपायिकारो के मोह भे अप को उसत्ते अर्ल क ोरी-मोरी स्म र 
स्प मे खडा एोना चाहते 7 1 जैन, सिख आदि सव इत प्रषार वि 
करते दिखाई देते ह । राजनीतिक कां मे भी यही प्रवृति ‰, प 
1 दू के स्थान पर 140 आदि कते है 1 अप्रेजो ने (1 
दिदुस्थान को 17८12 नाम दिया ओर उससे 1707) शब्द यनाया। तेव 
तो समाज कै नाम से देश का नाम टता, न किदे के न 
के वासिर्यो का नाम। | 
मै 


इन्लीड का नामकरण भी वर आकर वसनेवाली ०४९ 
नाम पर हइआ। हम रिदू है अत हमारा देश दिदुस्थान ४ चेष् 
पता नाम वाटे शब्द-उच्वारण की कटिनाई अथवा अन्य ह मदी, 
ढो, किंतु आज लोगो ने उत ठी मान लिया है । कारण, इषीका 
कलने का साहस नीं । योग्य ज्ञान यही है कि हम हू हे ओर सपय 
पुनर्जागरण करना होगा । टिदू समाज के अदर भिन्न-भिन्न प समानतेव क 
लथा पक्त, भिन्न-भिन्न इच्छा, वत्ति, गुण आदि के अनुसार सम 
विभिन्न मार्गै, पर वे समाज से वाटर नही दै। 


अत्मग्लानि से दुक्तषो 


खमे दिद कठने में ग्लानि वर्यो ोती है? दुर्बलता शः 
छ्नार वर्षं का पराभूत जीवन तथा अग्रेजो के विरुद्ध स्ने १, (ल 
विना हमारा कराम नहीं चलेगा यह. भावना हमारी ग्लानि के कारण व 
अपने इतिहास को भी सी दृष्टि सै देखे ! व्मारा इतिहा + वदती 
इतिहास नरी, सधर्षं का हे । ठेसा कोई काल नहीं है, जव ध क 
शक्ति ने एकन साभ्रान्य निर्माण किया हो ओर मने उसे करते 
लिमा ठो { भनेक सलमान वादशाह भारत के एक कोने भे रान्य क 
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तथा शेप भारत मेँ रिद राज्य होते हुए भी हम यह कयो के कि भारते 
यवनो के अधीन धा? ओरगजेच के काल मँ भी उसकी छाती पर पैर 
रखकर छत्नसाल अपना स्वत राज्य चलाता रहा । आज के इतिहयस ने 
छत्रसाल को भरूलाया ओर ओरगजेव को टमारि सामने रखा । उत्तर ओर 
दक्षिण दोनों टी ओर से दिद शक्तियों के प्रवल तथा सफल टने चाले प्रयते 
हमारे सम्मुख है । अग्रजो के काल मे सन्‌ १८५७ से टौ हम उनके विरुदे 
भिन्न-भिन्न प्रकार से सघर्थं करते रहे । अत गें ह्मे सफलता भी मिली ओर 
उन्हे देश छोडकर जाना पडा । प्रत्यक्ष हमारे सामने खडे रहे- ठेसी उनकी 
टिम्मत्त नहीं रही । उनका जो क्छ भी प्रभाव वचा ह, वह हम खत्म करेगे । 
सत ॒हमारा इतिटास पराभव का नी, सतत सपर्य का है। जो कोई 
आक्रमणकारी वाहर सै यरी आया, हमने उसे मार भगाया। यदि अगे भी 
कोई आने का विचार करे तो उसे घरवालीं से विदा लेकर आना चाहिए ] 


अत आत्मविस्मरण ओर आत्मग्लानि को दुर करना चाषिए । हम 
इस मातृभृमि के पुत्र है । उसके दुखसेदुखितटहि ओर उसे दूर करने का 
हमारा दायित्व है । इस दायित्व की समञ्जकर ओर हृदय मेँ उत्सन्न व्यथा से 
अपने समाज के अपमान ओर कलक कौ दूर करने का दढ निश्चय लेकर 


क स 


८ आत्म लागरखला 
(१२ माच १६५४) 

अपने इतिहास का अवलोकन करने के पश्चात्‌ ह्मे दिखाई दिया 
किं हमारी कितनी हानि हुई है । यह चित हृदय में अत्यत उद्वेग उत्पन्ने 
करनेवाला हे ! इसी इतिहास मे हमें दूसरी वात भी मिलती हे कि इस हास 
के लिए अन्यं क्ट नहीं, हम स्वय ही कारण है । यह वात कम शौकजनक 
नहीं है। यदि परकीर्यो ने अपने ही वल-पीरुप के आधार पर यष्टा अपना 
राज्य स्थापित करमै का प्रयत्न किया होता, तो हमे इतना सामर्थ्य धा कि 
दुनिया से उनका नामं ही मिटा देते ! कितु परकीर्यो के अल्पवल को सहारा 
हमारे हौ ख्यातनाम तथा वलशाली पुरूषो ने राष््रभावना कौ भुलाकर दिया 
ओर उनकी सहायता कौ । इस चित्र को देखकर यदि किसी कै मनं मेँ यह 
विचार उठे कि वह भावना, जिसके कारण पिले एक हजार वर्पो का दु खद 
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इतिदास उत्पन्न हुआ, अव अपने समाज मे नही रहनी चिए ततवा 
योग्य विचार हे ! यढ विचार अपने यरलौँ आया टै । पिते ५०.६० ५ 
जागरण कै जो अनेक प्रयत्न हुए ह, उनका तष्य अग्रेनी एव 
उखाडकर अपना राज्य निमाण करना मात्र था) इस ज 
विभिन्न कार्य हुए, उनकी प्रेरणा यह स्वाभाविक इच्छा मान री अ 
को मारत थे निकाल वाढर किया जाए! कितु स्वराज्य ओर स्वमत * ५ 
के जो ल्य उदुधोपित किए गए, उने क्या अर्थ निहित धे ०५५ 
किसी के सामने चित्र था ओर न उत्ते स्पष्ट करते का प्रल द 
गया। रामराज्य आदि शब्दो का प्रयोग हआ, किट वहं एक ५९ 
के त्थान पर दूसरा अर्थटीन शब्द प्रयुक्त करने का ) 
भम नष्ट होने कै स्थान पर उसकी वृद्धि ही हई स्वराज्य की सप ४ 
तो दूर, अपितु उसके सचध में विचिन-विविन्र धारणा थी। ५ 
असहयोग आदोलन के समय तिलक विद्यालय के ने न 
दारा स्वराज्य का अर्थ पू जाने पर यही अर्थ वताया था ति चतो । 
ठम सडक के वाई ओर चलते ह, स्वराज्य आने पर दाई जए चह 
कटने का तात्पर्य यह कि स्वराज्य का को स्पष्ट चित्र सामने नी थ ५ 
सामान्य रूप से अग्रेजी राज्य को दूर करने की ही भावना वी । 
कर्य की व्रेरणा का सोते यह विरोधात्मक भाव टी था! 


पारतत्रय के मूल क्छ 


इसलिए केवल स्वतत्रता-प्रापति ही जीवन का लक्ष्य बन्‌ त 
की समी समस्याओं का कारण भी परतत्रता ही वनाय अ 
दरिद्रता, वेकारी, गेग, अवनति- सभी को दूर करने की पवमन 
स्वत्त्रता-पराप्ति टी बताई गई । किसी ने यट देखने का श्रय ४ यह 
कि इसके पीछे ओर भी कोई कारण टै! म पतत्र हण ही व 
जानने का प्रयत्न भी नहीं किया गया । इतिटास तौ हम यी बा ६५ 
हम सदैव पराधीन नहीं रहे हे, अपितु परतनेता कं नति जि १ 
यर्णन क्पिया जाता हे, उसमे भो न तो टम सभो जर पूर्णरूपेण पर 
ओर न देसी अवस्था ही आई कि हम विञेताओं के आधिपत्य ध 
चुप चैट गण दयं । हम बरावर उनके विरुद्ध सधर्षरत रटे । अत स्वान 
भवल लालसा रखते हए भो हये पारत्तम्य के मूल कार्ण ध। 
चादिए । हमारे ययँ पारतन्य क्यों भाया? भगवान ने तो भेज 6 
इतित भो यहो चतात्ता है कि विदेशियों ने अपने वल-पराक्रम २ 
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ऊपर विजय नही पाई, अपितु हमारे समाज-बधु्ओं ने ही उनकी सहायता 
की, जिससे वै यरो अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए! एक 
इतिहासकार नै तो लिखा हे कि दिदुस्थान के लोगों ने ही टिदुस्थान 
जीतकर अग्रजो के हाथमे दे दिया था। इतना ही नर्ही तौ उनका राज्य 
निप्कटक रूप से चलाने मेँ हम ही शासनतत्र कँ पुज वने । छत्रपति शिवाजी 
नै राजा जयसिहं को लिखे पत्र में स्पष्ट कटा कि ^्तेरे जैसे ओरयणैव की 
नीकरी करते ई, इसलिए उसका सिहासन टिका है । यदि तुम हाय मिला 
ली तो ओरगजेव का नातो रग रहेगा, न जेव । उसकी सत्ता मिद्ध मेँ मिल 
जाएभी । परे कालखड मेँ यदी वात अनुभव मे आती हे। 


परकीय आक्रमणं के सहायक कारणं मे से प्रथम कारण है 
राष्ट्रजीवन की धारणा की शिथिलता । स्वार्थ के कारण हमने परस्पर सघर्षं 
ही न्ह किए, बल्कि सहायता के लिए परकीर्यो को बुलाने मे भी सकोच 
नहीं किया! यह नदीं सोचा कि इस प्रकार हम अपनी मातुभूमि पर सकट 
ला रहे है। रा्ट्रभक्तिठीन, परस्पर सघर्षमय, असगठित, छिन्न-विच्छिन्न 
जीवन इसका कारण है। यदि इस कारण को हमने दूर नीं किया तो प्राप्त 
स्वतत्रता कैसे टिकेमी? नीति वाक्य हे कि रोग, अग्नि, शतु ओर तण शेष 
नहीं रहने देने चाहिए । राष्ट्र के रोग को जड-मूल से उखाडकर रष्ट्रशरीर 
को शुद्ध किए विना कुछ तात्कालिक लाभ के कार्य करने से चिरस्वास्थ्य की 
प्राप्ति नहीं होगी । उदाहरणार्थ-- अग्रजो को निकालने के लिए विभिन्न 
कल्पनार्ओंवाले लोगों के सामूहिक प्रयत्नो से कुछ काल तक प्रगति तो 
अवश्य दिखाई दी ओर अगजं चे भी कुछ इधर-उधर के सुधार करके एक 
एेसा आमास निमाण किया कि मानो हिदुस्थान के लोग स्वराज-म्राप्तिं कं 
मार्ग पर लग गए है । स्वतत्रता-प्राप्ति की यह सभावना दिखते ही विभिन्न 
समूहो की अपनी-अपनी आकाक्षां भडक उटीं । मुसलमान अपनी पुरानी 
वादशाहत के स्वप्न देखने लगे ओर सामूहिक प्रयत्नो से अलग हो गषए्‌। 
कटर दिदुओं ने उसमें दिदुत्व न देखकर अपना टाथ खीच लिया। शेप जो 
रह गएवै न दहिदरू ये, न मुसलमान । अग्रजं ने भी अपनी नीति के अनुसार 
इन का बोलबाला वनाएट रखने का प्रयत्न किया! स्वातत्य-ग्राप्ति के 
प्रयत्नं को ठ्डा करने के लिए कई वार परकीयं की यह नीति होती हे कि 
यै उग्र मतावलविर्यों को दवाकर प्रखर राष्ट्रभक्तिशून्य एव नरमदलीय लोगों 
करो प्रोत्साहन देते है। उसी नीति का हमारे देश मँ भी अवलवन किया 
गया। प्रखर राष्ट्रपेम तथा एकात्मभाव की पकड दृढ न होने के कारण 
उनकी यह चाल सफलं हुई ! 
शरी श्ुरुपी सम्य खड २ {१३५७} ' 


क 


रष्दीय भावना च्छ शाय 


आज भी राष्टरमावा न्ह ह! राष्ट्र की रवतत काक्या जर 
इसका छात ना ¶ 1 राष्ट्र फी तित्वप्रति उपासना का प्रयोग ती कीः 
न देता । मन्काे को रतत जायृत रयै का प्रयास भी नही हेत हः 
प्ते £ कि क्या अन्य र्ट मे एैसी उपासना का प्रवध हह 
दिन-प्रतिदिन या सोचते रः कि य मेरी मातृभृमि है, मह मेर र ॥ 
यर मेरी परपरा ह? अन्य दशो मे तो रद्ट्रमावना का स्स्कार वरवरं 
रटता ?, कितु एमारे यलं कै स्कृलों मे यदि चित्र भी मिलेगे तौ क 
आदि मटापुरुपो के। रेसै विदाराय तो वारतव भे रार के ति शु गी 
काम करते ६। अन्य देशो ने तो उनकी अत्यतं धैमवसपनन अव्य उष 
होने पर भी छोटो-षोटी पाटशरालाओं से लेकर त 
उत्पन्न करने कै कार्य मे पड नल पडने दिया। ल्मारे यह (ड 
उपासना का प्रवथ तो दूर, कई लोग कटते ह कि राष्ट्र की कल्पना क 
दो। यह देखकर तो कना पडता रे कि एक सहस वर्ष र्व नो वीर । 
उसकी जे वैस री कायम हि। राष्ट्र के शुध स्कार जा नह ५ 
ध सवध में श्रम ओर अश्रद्धा अभी कायम है । इसका निराकरएव £ 

गा। 


प्रशन उठता हे कि इसका निराकरण कसे दे इत 
समाचार-पत्र, प्रचार आदि से यह नहीं हो सकता। लोर्गो ने इ साव 
अवजवन किया, कितु परिणाम क्या हुआ? 'हिदुत्व' पर जैः 
ने इतनी सुदर पुस्तक लिखी, कितु कितनों ने उसे पठा, लाम उट 
पठकर पूवग्रह से मुक्त ोकर जीवन मेँ अनुकूल भाव उत्यन्न ७९4 ॥ 
तो यह बताती टे कि इतने विशुद्ध राष्ट्रीय तक्त्वन्नान का आधार सव 
हिद महासभा ने अपने नासिक अधिवेशन रँ यह प्रस्ताव स्वीकार ङ्का 
*कम्रेस अपनी विशुद्ध राष्ट्रीय भूमिका को छोडकर मुस्लिम लीग म क 
न कर, वल्क वह काम दू मटासभा को करने दे", अर्थाद्‌ क 
खिचडी राष््रीयता तो विशुद्ध राष्ट्रीयता हो गु ओर घोर (8 
तथा राष्ट्रविरोध के आधार पर खड इई मुस्लिम लीग के ५ 
महासमा वन गई । यढ विचित्र वात ययो हुई? क्योकि हदय पः नई 
सस्कार चादिए थे, वे नहीं ये जिससे जागतते-सोते, स्वप्ने भी ध य 
क कि लुम्ारा राष्ट्र क्या हे, तो उत्तर यही मिले- 'हिद्ू-रा 1 भी 
स्कार चढ़ होगे ओर उसपर अटल रहने का निश्चय होगा तो ष 
{अस} श्रीशुरधी चमन्न 


प्रम उत्पनन न्ट होगा) यष्ट सत्य है, यट धारणा दृढ लोमी तो मनुष्य 
परिर्थिति के सनको मँ फँंसकर या राजनीति के चक्कर मे आकर 
शरद्धाहीन ओर असत्य चात नष्ट वोलेगा । उसका तो यही निश्वय होगा कि 
यदि दुनिया भी विरूढ खड हौ जाएगी तो उसे सेवा तथा शक्ति से 
मनवाकर टी रगा । इन सस्कारों को देने फी योजना कीं नदीं वनी । वह 
करनी होगी ओर अत्यत आग्रपूर्वक उसपर चलना लेगा । 


अव रटी चात आपस मे सघर्पं कौ । पूर्वकाल मेँ स्वाधवश, राज्यलोम 
से, मानापमान के कारण सघर्पं होता धा। आज तो उसके अनेक कारण 
षे गए है । स्तालीलुपता आज भी विद्यमान टै । सघ पर प्रतिवध केवल इसी 
आशक्रा से लगाया कि कटी यट लोकप्रिय वनकर सत्ता न हथिया ले। 
स्वार्थ का सर्वर योलवाला ै। वडे-वडे लोग भी इससे अष्टूते नदीं ह। 
चरित्र का भी पतन हो गया ै। चारित्निक पतन के कारण राट्रजीवन का 
विगेघ करने की जो भावना उत्पन्न रोती रै, वट भी मौजूद टे । नागाओं 
के प्रदेश ये प्रधानमनी का अपमान होने पर ईसाइयों की रण्ट्रविरोधी 
कार्यवारियो के विरू चटूत शु कहा गया, कितु त्रावणकोर-कोचीन मेँ 
चुनाव मे ईसादयों को खुश करने के लिए न केवल उनकी राष्ट्रविरोधी 
भावनाओं की ओर से ओये मूँद ली, अपितु उन्टे परोक्ष खूप से प्रोत्साहन 
ष्टी दिया। इस सवका क्या अर्थ टै? यदि इससे रट्रहित-विसेधी भावना 
पर्ण रूपसे प्रकट नटो तो भी राष््रविरोधी को (तृ र्टरविरोध करता 8" 
यह कटने की हिम्मत न होने का रषट्रविरोध तो होता दी टै! 


सामाणिक दुखाड्योँ 


यती वे बुरार्यो टै, जो पले भी थी ओर आज भी विद्यमान 
ह। कितु आज तो नई-नडं बुराइयों भी प्रकट हो गई हे । यहो वर्णं एव 
जाति-व्यवस्था है । इसमे कुछ विकृतिर्यो आ गई ठै । ऊंच-नीच की भावना 
तथा एुआष्टूत आदि दोप इसी के कारण ह । कितु यह व्यवस्था न ती भेद 
का ओर न पारस्परिक सधर्थ काटी कारण टी सकती है। इतिषास मेँ एसा 
एक भो उदाहरण नही, जव एक जाति ने दूसरी जाति पर आक्रमण किया 
हो, अथवा इस आधार पर राद्टविरोधी भावना का परिचय दिया ह्य । इसके 
विपरित दिखता तौ यही हे कि पुथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को 
आमनण दैनेवाला जयचद, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के मन्सूर्वो 
को पूया करने तें सहायक मानसिट, सभाजी को पकडकर उनका 


श्री णुरु्णी समग्र खट २ 


॥ 


करानेवाला उनका मामा तथा पेशवाओं के शनिवार वडे पर तौ ष 
ध्वज को उतारकर उसकी जगह अग्रजं क मरूनियन जक को क 
सव उसी जाति के व्यक्ति थे। तो गडा जति-जति ॐ न 


व्य्ति-व्यक्ति के वीच था। जातिरयो ने तो कभी-कभी प ष , 


कल्पना लेकर आचारथरमं के नियमो को भग करके भी रीय म 

का हो परिचय दिया। शिवाजी के आगरा से षूटने के पष्वत्‌ षट 

उनके सवय में शका हुई तो सभाजी के साध ब्रामण ने भोजन ९ 

की आपत्ति वचाई। कितु आज तो जाति के आधार पर प चेः ह 
| 


यहां तक कि राष्ट्र के हितों की अवमानना की भावनां च 


देती हे । देसी नगरपालिकाओं के उदाहरण है, जरो दद 5 
होते हुए भी एकमेव मुसलमान सदस्य इसी जाति-भेद का १९८ ॥ 


अध्यक्ष वन वैटता है! नागपुर के ब्राह्मण, वराहाणेतर आव॑ 
आयोजित एक सभा मे मुसलमान को भाषण देते हए देखकर धह 
दुभा । आयोजक से पूषन पर उन्न वताया कि मुलन क 
ब्राणेतर हे । ब्राहणः ओर अब्राह्मण यदि कोई भेद टोगा ५८ # र 
समान का ही है! उस कारण मुसलमान कौ सिर पर 
आवश्यकता हे? सन्‌ १६२७ के नागपुर दगे में युसलमानो १ अ ॥ 
का लाभ उटाया। ब्राह्मणेतर यह समदते रे कि मुसलमान ४ उष 
ही समाप्त करेगे । कितु दे के याद उनकी अं खुली अप | 
लगा कि मुसलमान केवल ब्राहमणो का नही, वट त जो का म 
इसी प्रकार संप्रदाय, पथ, भाया आदि का आधार ५ नरह ध। 
सरपं की भावना खडी हो गई हे । पूर्वकाल मे इतनी भाषा भी वेनि" 
तमिल को च्छोडा तो अन्य भाषा एक हार वर्प से पुरानी नदी य ५ 
को भाषा वनाकर अगड़े करनेवाले लोग तव नटीं थे। ष 
परकीय रान्य आने के लिए जो कारण ये, आज वै तथा अग ह 
अधिक उग्र रूप में विद्यमान हे। हें इन सवका + 


निराकरण क्छ उपाय 


यह निराकरण कैसे कर? शासो ने वताया टै कि किती न 
निराकरण करने के लिए उसके विपरीत भाव का सत्कार के क 
1 ॥ यदि चारय ओर राष्ट्रमावविहीनता या राषट्रमक्ति-शूनयता ध र 

सो दे -रष्रभाव के चितन. का सस्कार दिन-परतिदिन अत क 
{4०} शरीश्ुख्पी म्म मध ^ 


1 


-1करना होगा ! जिन कारर्णो कौ लेकर विच्छिन्नता उत्पन्न होत्ती है, वे हमारे 
-‡ जीवन का आधार नी, अपितु हमारे जीवन का आधार ती आसेतुहिमालय 
-१ मतभूमि की एकता, उसके पुत्र कं नाते रहनेवाले यच्चयावत्‌ दिदू. समाज 
> ओर विविध पथ, सप्रदाय, भाषा, आदि की विविधताओं के ठते हुए भी 
^ एक ही परपराओं से पुष्ट इस समाज का एकरस जीवन हे । हमें निरतर 
¢ इसके सस्कार देते जाना चाहिए । यह संस्कार इतने वृढ हों कि वाह्य 
। प्रलोभन एव मिथ्या प्रचासें से शिथिल न होने पारणे । यही सवसै प्रमुख कार्य 
¢ हमारे सम्मुख हे । 


जिस समय स्वततनता-प्राप्ति के प्रयत्न जोर-शोर से चल रटे ये, 
\ उस्र समय भी सघ ने सगटन के महामन्र का उदूघोप किया ओर का कि 
† स्वतत्रता मात्र से हमारी समस्या हल नीं होगी । स्वतत्रता तो एक सीढी 
है1 यदि मूल दोय नष्ट न हुआ तो उसका कोई उपयोग नदीं 1 हम स्वत 
तो हए, कितु यह तौ विल्ली के भाग्य से छीका टूटनेवाली वात थी । किसी 
मित्र की सहायता से या अपने पराक्रम ओर परिश्रम से हमने स्वतत्रता नहीं 
ली। जैसे स्वराज्य अकस्मात आया हे, वैसे अकस्मात जा भी सकता है। 
यदि पराक्रम से आता तो जीवन में शिथिलता ओर सभी प्रकार कं सकटौँ 
कै प्रति घोर उदासीनता न दिखाई देती 1 तव ती हम कहते कि यदि किसी 
ने हमारी स्वतव्रता की ओर टेढी नजर से दैखा भी तो हम उसकी अं 
निकाल रगे । पराक्रम काफल न द्यीने के कारण हरमे स्वातत्र्य की अनुभूति 
नही हे। यह तो शगार मात्र है। इसमे जीवन की ज्योति नहीं हे। 


¦ श्क्छि -- योगक्षेम क्छ साधन 
| शक्ति मेँ प्राप्ति तथा रक्षण- दोनो का टी सामर्थ्यं हे] गीता ्ें 
। शक्ति को ही योगक्षेम का साधन वताया हे! योग, अर्थात्‌ अप्राप्त की प्राति 
तेथा क्षेम, याने प्राप्तं का रक्षण। असगटित राष्ट्रजीवन मे दोनी की पात्रता 
' नहीं । अतत हम क्या कर? हृदय मेँ जड पकडकर वैठे हुए रोग को समूल 
नष्ट कर शुद्ध राष्ट्रभाव युक्त तथा एकात्मता से ओतप्रोत जीवन निर्माण 
करना होगा । उसके लिए किसी युक्तिवाद की आवश्यकता नहीं । "यह मेरा 
राष्ट्र हे", "यह मेरी मातृभमि टै" इसकी अनुभूति होना चादिए 1 जगत्‌ मे इसे 
सिद्ध करने के लिए युक्ति नही, वाहुवल चाहिए । 
यह दिदू राष्ट्र हे ओर प्राचीन काल से ठेसा चला जा रहा हे। 
हिदुओं के अतिरिक्त यों था ही कौन? इस्लाम या ईसाई मत के प्रारभ होने 
श्री शुरुखी समन्य खड २ {9४१} 


1 
# 
1 
( 
॥ 
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के चटूत पूर्व सै ष्म हिद यर्ल एक वैमवसपन राष्ट्र फे स्पर्भेथे।प 
स्वामित्व का भाव तेजस्वी रूप से जागृत होना चाहिए 1 अपने रदौ 
प्रकार से सुरक्षित रखनेवाला सामर्थ्य फिर से पेदा करना ६1 समर्घं 
लिण राष्ट्रजीवन मे सगटन हो एकमेव सजीवनी है । यदि दु कर्ण 
तो वट है इसी दिव्य सप-सामर्यं की शक्ति, सजीवनी को रेमे 
व्याप्त करना । यह काम आ तो सव प्रए्न ठल होगे । समु्-लाव ह (९ 
तीर्थो के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जिसने यह कार्म कय, 
सवं क्ट कर लिया। 


इसमे किसी श्रम या शका की गुजादइश नही है । किर बी चा 
की वर्तो कौ देखकर मन मेँ अनेक विचार आते है । भगवद्‌ भन 
कुठ योगा, यह जानते हुए भी मनुष्य माया के चक्र से नरी पट पता।{ 
न कुछ समह्लीता करके रास्ता निकालना चाहता टै 1 कितु जह र 
साधन की एकरूपता हो, वरल समञमीति की गुजादश नी । बहत लंग ॥ 
ह कि जव स्वकीय शासन प्राप्त हो गया है, तव सगठन कौ सथन 
मे उपयोग करना चाहिए । कि साध्य शासन हे या सगठन, इका 0 
कर । शासन के सायन तो भिन्न प्रकार क छते हे । वह समान र 
ही व्यक्त रूप लेता 8 । सभी प्रकार से विचार करने के वाद हमारे निरः 
केवले एक ही कार्य हे ओर वटी सव प्रकार की आप्यो के व 
का उपाय है। अत सपर्ण शक्ति लगाकर एक सुसगटित, शुत, युम र 
राष्ट्रीय एकात्मता का भाव लेकर तैजस्वी सामर्थ्य निर्माण करना ह। 
शक्ति, आदर्शवादिता त्तथा इसके लिए सर्वस्व कौ न्योावर कले की 


वृत्ति ही उपास्य हे। 
५ 


६& सच्चा निमणित्मक्छ क्य 
(9३ मार्च १६५०) 
अनुभूति का अभाव 


ध जो अपने देश का विचार करते ह, उन्हे कई समस्यां न 
लेती हे। चारो ओर फला हुआ अज्ञा, निरक्षरता, दस्ता, रोग, न 
उच-नीच का भेदभाव आदि रेस अचेक प्रश्न खै 
{ष४्२} श्रीश्ुरुपी रमन्न २४ 


समस्याओं का विविध स्वरूप होते हुए भी सवते प्रमुख समस्या है- अपने 
"वारे मे शुद्ध, स्पष्ट, असदिग्य ज्ञान का अभाव । इतना टी नहीं, उसके सवध 
मँ विकृत धारणा तथा भरातिर्यौ उत्पन्न हये गड है। देश के अदर पिछले 
हजार वर्प से धुसकर वैटे हुए देशविघातकं तत्त्वो के साथ जैसा व्यवहार 
होना चादिए, उसके चिल्ल विपरीत व्यवहार होता हुआ दिखाई देता ह। 
कोई अपने को आदिवासी कठता हे, कोद अष्ूत, कोई संप्रदाय का 
अभिनिवेश लेकर खडा है आरे कोई भायाई प्रात का अभिमान । म्रादेशिकता 
को भाव भी धुस बैठा है। जिसके कारण जिनका सबध केवल शच्रुता का 
रहा, उनसे भी वधुता का व्यवहार करने का प्रयत्न किया जाता है! इन 
विभिन्न आधासें पर छोटे-छोटे भावों को लेकर अनेक विलक्षण, कितु सर्वथा 
असफल प्रयत होते हुए दिखाई देते हे। असफल इसलिए कि स्वत की 
उन्नति की प्रेरणा कहीं दिखाई नही देती । देश के कुछ सत्तालोलुप तथा 
स्वार्थी लोगो को छोड दे तो कहीं भी कार्य की प्रेरणा नहीं हे । उच्च ध्येय 
कौ सामने रखकर काम करनेवाली का अभाव ही हे। दिदू के अतिरिक्त 
अन्य सव उद्योगशील है । टिद्रू कार्यप्रवृत्त क्यों नर्ही होता? इसका विचार 
करना चाहिए । जब इतनी समस्या टै, फिर भी कार्य करने की प्रेरणा वर्यो 
नहीं मिलती? कभी उत्साह आता भी हे तो अधिक काल तक टिकता नटीं । 
यह शिथिलता क्यों है? विफलता तथा निराशा की भावना क्यो है? कार्य 
करने का निश्चय वयो नदीं जागता? 


हिदुत्व शूल्य हिद. 

लोग अनेक उत्तर देते &ै। मेरी दृष्टि से तो एक ही उत्तर है। गत 
सस्र वर्पो मे जव से परकीरयो नै अपना राज्य यलों स्यापित किया, तव से 
ही उस राज्य को समाप्त कर उसके स्थान पर अपनी सत्ता प्रतिष्ठापित 
करनेकीद्िदू ने चैष्टा की । वह यही धारणा लेकर चला कि यह भूमि मेरी 
8, यर्हौँ का राष्ट्रजीवन मेरा हे ओर उसका व्यक्त रूप शासन भी भेरा ही 
हना चाहिए । यह भावना लेकर ही उसने सतत सयर्ष किया । छत्रपति 
शिवाजी के पूर्वं ओर पश्चात्‌ सी श्रयत्न हिदू राज्य के निर्माण के लिएही 
हुए । कितु इन सर्पो का परिणाम क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप से परकीय राज्यं 
गयात्तोभीदहिद्रू का प्रभुत्व नदीं रहा। दिदू का प्र्ुत्व हो- यह वात करने 
तक की पाता नहीं ह । यदि कोई चात करे तो उसका सम्मान नहीं । ैसा 
लगता दे, मानो हजार वर्यो के प्रयत्न पर पानी फिर गया! लोग सोचते है 
कि यदि इन प्रयत्नं के वाद भी अपने को खोने की अवस्था निर्माण करनी 
श्रीशुरुषी सम्य खड र {9४्द} 


१, तो फिर १०० वर्प जीते की कामना ययो की जाए? यह प्न 
जीवय परष्ठा ग्‌ #1 फःात हिद अप7ापन छोडकर चात म 
टै 1 व मुसतमान या ईसाई यन सकता 1 कम्बुनिष्ट हन र 9 
आपत्ति न लेती। रिट कल्लाने मात से उतत लन्ना अतौ १ 
परकीयो न आघात किया लेता तो उसका स्वामिमान जात तै ^ 
कितु जिसके सणरे पर वो तकं कष्ट सहन विद, वट स्वी ह? 
जीवन को मुलाने ओर उसके विनाश की सलाह दते ले, तः प्रण ५ 
से आएगी? आज तक के आदोलनों की मूल प्रेरणा त दज 
प्रभुता रथापित करने की आकाक्षा षी थी। 

एक भवेन 


“भारत छोरो" आदोलन के समय विटार मे जव तेजी 
से पृ गया कि तुम किस स्वराज्य के लिए आदोलन कर क तेषं 
उत्तर दिया कि टिदुओं के स्वराज्य के लिए । कितु हमा कय" 
पर चदे, युद्ध मे मारे गए, अग्रेजों की गोली के शिकार हए ओद 
सटस्नावयि वलिदान किया, उस िदू समाज के स्थान पर (त 
उनको, जन्टोने स्वत्रता क प्रयत्न भे वईुमानी की ओर अत तिएप 
के दो दुकडे कर दिए । यल के लोग कभी मन को धोखा दने त; 
भले ही कटे कि दिदुओं की वहुसख्या होने के कारण अव र्य (1 
कानी, तो किसका है। मन की छिवी प्रभुता की भावना कौ ९8 , 
भले ही व्यक्त कर दिया जाए, कितु वह सत्य से कोसों रर है। ४५५ 
का गौरव कटी दिखाई नीं देता । यही आज की शिथिलता क द 
हमं इसे दूर करना हे । इसके लिए समाज की आकाक्षा जागृत भन 
व्यक्ति-व्यक्ति के हदय मेँ यह महन्त्वाकाक्ा रहे कि हम अपने देश ष 1 
सामर्य्यसपत्न, स्वाभिमानपूरण, पराक्रमशषील राष्ट्र के रूप मे रहे । व सद 
अपने साम्राज्य के प्रसार मे लगा ह ओर हम लोग अपने देश $ ५ 
मँ धन्यता माने, यह तो समञ्ा मे आनेवाली वात नहीं हे । हमने क 
भतिज्ञा नटी की हे कि ठम सदेव अपना ही घर लुटते रहेगे। ई ५ 
सन्जनता को समञ्जती हे तो सज्जनता से, शक्ति से समञ्चती ह 0 
से ठम अपना परिचय देना हेया । विस्तार मनुष्य का स्वभाव, क ह 
जीवन मे जितना विस्तार होता हे उतना डी सुख वढता ह। ॥ 
विस्तार से पीठे व्यो ठट? हमारे पास जनवल, बुद्धिबलं अर्प 
भरष्ठतव प्रदान करने की पूर्ण पात्रता हे । उसके दारा टम विश्च पः 
मरभुता क्यो न स्यापित करे? 

{9०४} ्रद्ख्ती सन्न चठ" 


त ॥ 


पि 


अन्यान्य छोटी-मोटी समस्याओं कं निराकरण की उत्सुकता व 
इच्छा लोगो के मन में आती ै। शिक्षा, चिकित्सा, जाति-पांति तोडक मडल, 
सडक-निर्माण आदि के काम किए जाते रै 1 ये सव काम अच्छेष्टो्ै। कितु 
ह्म विचार करना होगा कि इनके पीछे कोई भीलिक कार्य हे यां नलं, 
जिसके परिणामस्वरूप सव कार्यरत टौ । एमे तो व्यापक, प्रभावी, विस्तारक्षम 
रष्ट्रजीवन का निर्माणं करना ै। राष्ट्र की एकता का साक्षात्कार करना, 
राष्ट्रीय ज्ञान का उद्दीपन करना, राष्ट्र फी सुप्त चैतन्यशक्ति का आल्ान 
करन तथा प्रत्यक्ष भौतिक सामर्थ्य कौ प्रकट करने के लिए एक सुसगरित्त 
समाजरचना की उपासना करने का ध्येय हमने अपने सम्मुख रखा है। 


समाज च्छा चैतन्य केसे जागत करे 


इस कार्य के सयध मँ कोई दो मत नीं है ! समाज का चैतन्य कैसे 
जागृत कर? क्या पाटशाला्ँ खोले? दवाखाने चलप? या विभिन्न समस्याओं 
को लेकर प्रचार करे? सस्थर्पँ ओर आदोलन चलार्पै? कितु हम यह भी 
सोचे कि क्या इस सचसे सगटित जीवन निर्माण हो सकेगा । भेदभाव मत 
रखो- एेसा कटने भान ते भेदभाव दूर नहो होता। उत्ते तो व्यवह्यर में 
प्रकट करना होता हे। इस प्रकार की पटति का निर्माण करना हता हे। 
सगठन का अर्थं ही पद्धति का निमाण करना है । उसके लिए दो वातो की 
आवश्यकता छोती है । एक लक्ष्य की, जो उतना उदात्त ओर विशाल हो कि 
लोगों को प्रेरणा दे सकै ओर दूसरा, लक्ष्य को सत्य सृष्टि में परिणित 
करनेवाली कार्यं की रचना करना । जर्टौ तक हमारे लक्ष्य का सवध हे, वह 
हमारे सम्मुख स्पथ्ट है । अत्यत प्राचीन काल से चले आनेवाले इस राष्ट्र 
को, जिसका हमने साक्षात्कार फिया ह, उसे वैमव के परमोच्य शिखर पर 
चदढर्फेगे ओर इस प्रकार उसे सपुर्ण जगत्‌ के लिए पूज्य वनार्णेगे । यह लक्ष्य 
सगटन कै सामर्थ्ये ष्टी पूर्ण टो सकेगा । इसलिए हमने सगटठन का मार्ग 
चुना हे। उसके लिए अत्यत श्रेष्ट ओर सरल रचना भी अपनाई हे} कितु 
जव हम अन्यान्य सस्थां के कार्य, उनेके वडे-वडे कार्यक्रमों का आयोजन 
तथा उनके जनक्षोभ उत्पन्न करनेवाले अदोलनो को देखते हे तौ ठमारे मन 
मँ भीआताहिकि हम भी उस मार्ग का अनुसरण क्यो न करर? ठमनै २८ 
वर्यो मे क्या किया, एेसा प्रश्न हमारे सम्मुख खडा होता है । यह तो सत्य 
है कि हमने अभी वहुत थोडा ही किया ठै। अभी वहुत च्छ करना वाकी 
है। कितु जव टम अपने कार्य की तुलना दूसरों के कार्यं से कर, तव टे 
अपनी शक्ति के स्वरूप को नदं भरूलना चाहिए । हमारा काम गुणात्मक है । 
श्री शुरुखी समब्य खड २ {१४५} 


< 


दु 


उसकी तुलना धात्मक कायां से ना की जा सकती) हम ते 
विर्माण करनी है, जो नियित ओर अनुशासित ठो, निके एर ध 
वदे सै वडा कार्य आरम्‌ ले, इच्छा करने पर उसका सवर्ण भी ९५ 
सके! रमारा लक्ष्य केवल लोक जागरण करना ही नरह! कीकर 
जैसा सोचते 8, उससे भी वडा काम खडा टो जाता है। पतिक ॥ 
जल्दी खा लेता रै, उतनी एी जल्वी ष्ट भी ते जाता £। व्‌ १५१९ 
असदयोग आदोलन ओर सनू १६८२ कां "मारत छोय आवना, छ 
अच्छे उदाटरण है। एक वार आदोलन शुख हज किं वहं कौन । 
लेगा, यह कटा नटी जा सकता उपर निय्रण रहता नरही। भ 
से ध्वस तो द सकता ६, निर्माण नहं । सामक शक्ति न्म र र 
से अपना कार्य लोकसोमात्मक कार्य से उत्पन्न शक्ति से न 
अपना कार्य नियन्रित कार्यशक्ति निर्माण करने का दै, ३ 
का नही! यदि लोकम पैदा करने की आवश्यकता हुई ते उह # 
रखने की पात्रता भी हये निर्माण करनी है। इसमे समय 4 
हमारा लक्ष्य यही हे ओर उसे प्राप्त करने का हमारा निश्चय ^! 
सेतो काम टोता नही । हमारी दृष्ट लक्ष्य पर्‌ चाहिए, काल या क 


रलशक्तछि-लोकशच्छि 
छे 


॥ 
लोग ष्छोटा रास्ता दंढना चाहते £ । राजसन्ता एसा ही नरी ह 
समा जाता हे । राजसत्ता काचर भ हुई तो समस्या हल हो नाते 
उनका विश्वास है! अल स्ता्राग्ति का एक वडा भारी आकरम ए प 
सामने टै । इसलिए वे सोचते हे कि अपनी इस कार्पडति कं ध 
व ४५ अपनाई जाए, थोडे-वहुत नारे लमाए ५ 

„ पर हम विचार करं कि क्या नारो से रट्रनिर्माण होगा? ष" 
राष्ट्रनिर्माण के लिए हे या मवी बनने के लिए? हम मत्री वा 
कितु म्री बनना हमारी कृपा से टता रदा, तो उस कीचड़ १. 
आवश्यकता रहेगी क्या> ठेसे लोर्गो, जिनका म उस कोचड व त 
मैला नहीं होगा, को राजनीति में कार्य करने के लिद कह दै, 1 क्ती 
ह्मे अपने कार्य को, ध्येय की उपासना को छोडकर जानि क रैः 
ठ्ने तो देसा सामर्थ्य निर्माण करना ह जो सत्ताकोचलाभी ५ # 
इच्छा लेने पर मिय भी सकेगा । जो जनकलोम उत्पन्न भी कर सरण ल 
उन्नका सवर्ण भी कर सकेगा । समस्त राष्ट्र की सर्वागीण परगति 
{१०६} शीशी शन्न खड 


॥ मी 


-समर्थ, एक केद्रीय तथा पुजीभूतं शक्ति का निर्माण करना हमरा लक्ष्य हे। 
प्ज्यसत्ता मनुप्य मान की मलाई की रटी लै, दुनिया में इसका एक भी 
उदाहरणं देखने को नही मिलता । उसकी निशित मर्यादा है। छ, जव 
समाज अपनी प्रगति कै लिए प्रयत्न करता है, तव उसके पारस्परिक सर्य 
को रोकने ओर सामजस्य स्थापित करने के लिए एक मध्यवर्ती शक्ति के 
ख्प मँ शासन कार्य कर सकता ? । इससे आगे कु किया गया तो समाज 
, की हनि ती है। समाज की सारी शक्ति जव शासन के हाथमे द्यो जाती 
हेतो मनुष्य निर्जीव तया प्रेरणाश्रून्य ठो जाता हे । फिर सत्ता का आकपण 
रयो? समाज के अदर्‌ चेतन्यं उत्पन्न करने के लिए न सत्ताफीओरन 
उसके आशीवाद की आवश्यकता £ । फिर भी उससे मोह या आसक्ति 
उत्पन्न हई तो परस्पर कँ रनेहमय व्यवहार के स्थान पर देष ही उत्पन्न 
होता है! वर्तमान जनततात्रिक पद्धति तो ओर भी विच्छेदकारी वन रष्टी है। 
यह दोय तभी दव सकेगा, जव सव लोगों मेँ स्वार्थ से ऊपर उटकर 
राट्रभाव जागृत हो तथा टम राषटरहिते के समक्ष अपने मतभेदो को नगण्य 
समन्न सक । आज तो इस विपाक्त वातावरण मँ सघ के सस्कार पाए हए 
अनेक लोग भी मुक्त नटीं रह पाते । इसका अर्थ यह हे किं सरकारों की 
रगड आर राषट्रेभाव की पकड ओर भी अधिक होनी चाहिए । 


कई लोग कटते हं कि “नृपनीति वाराङ्गनेव अनैकरूपा" (राजनीति 
विलासिनी युवती के समान भिन्न-भिन्न रूप धारण करती हे) कने के 
चाद भी ष्ठमने उस क्यों ग्रहण किया? जिसके पास शक्ति ड, उसको सव 
गु शोभा देता हे। ध्येय को लेकर चलनेवाला सामर्थ्यं एव विशुद्ध राष्ट्रीय 
चेतना उसके पीछे री तो आज की राष्ट्रमावनाविदीन राजनीति का हीन 
स्वरूप भी उदात्त किया जा सकेगा । यदि किसी वारागना के साथ सवध 
लाकर कोई साघु उसका जीवन सुधार दे तो साधुं का जीवन धन्य ्टौ। हमें 
तो वह शक्ति चाहिए जो राजनीति का नियनण कर सके, जिसपर शासन 
सरे उत्पन्न होनेवाले दुर्गर्णो का परिणाम न हो, अपितु राजनीति पर वह 
अपने सदुगुणीं की छाप विटा सके। 

ठेसी स्थिति मे र्मे अपने कार्य की रचना पर ओर भी वल देना 
पडेगा अनुशासन का भाव दृढ करना होगा । अन्य पद्धतिर्या तुरत फल 
देनेवासी ड! यह देखकर उनका मोह भले ही होता हो, परतु उनमें 
अनुशासन तथा ध्येययाद शिधिल हो जाता है। जैसे जूडास ने अपने प्राण 
के भयके मोहने एक वार नही, तीन-तीन वार कहा कि ठसका ईसा से 
श्री शुरुपी समश्च खड २ {9४७} 


को सवय नशी ह, वैसे ल तात्कालिक राजनीतिक परिणमे गै 
अपने कार्यं की ममत गृमिको फ़ अमान्य करने की प्रति पैल वैस 


प्रसत्ति 


एमारे कार्यं की रचना अति उत्तम तथा श्रेष्ट है। न व 
का कोई भेद नही है! स्वयतेवक के रूप मे रार फी तयक्तं हि 
सवको कथे से कथा तथा कदम से कदम मिलाकर ध्येय वी ष ध, 
भ्रयत्नशील ठोना टै । यह मेरा राष्ट्र है- इस प्रकार की निष्ठा स्काए 
सगटित स्वरूप निर्माण करगा- यट भावना लेकर, उमवी र 
खेचना के अनुसार कार्य करने के लिए अगि बटे । इससे ही र 
ओर दृढ सामर्थ्यं का निर्माण होगा । 1 


७ शष्ट की नित्यसिद्ध शच्छि 
(१३ मार्च १६५४) 

किसी भी रार का जीवन पूर्णरूपेण स्वतनन नही र्व 
का दृसरे अनेक राष्ट्रो के साय सवथ आता है। उनका परे 
प्रकार का आवान-प्रदान चलता रहता हे! तव ४ ई 
सुस्थिति, दु स्थिति निर्माण होती है, उसमे अपना सवप के इग 
विचार करा होता है। मानव का समूदीकरण करी च्म से हम 
राप््रीयता से हुआ ह, कछ का धर्म ओर रा्ट्ीयता- दोन था 
हिदस्थान यें रनेवाले तथा जिनके साय हमारा सपर्क शदुता ४५ भः 
का ढो सकता हे, देते मुसलमान तथा ईसा्यो कं स्वतन के दद 
जिनमे विम्तार की भावना भी हे ओर उन -राज्यों के प्रति यहं 
लोगों का सद्भाव भी है। 


एण 


वैदिक परिदश्य जवने । 
आज उत्तर भे चीन ओर उसके भी पार जापान है। अ | 
दकषिष्य ओ जागतिक केत मे व्यक्ति-स्वतत्रतावादी कटे भरणे 


भिन्न यूरोपीय || 
प्य जनतनय गुट के अतरत समाविष्टः भिन्न- ग्ध | 
साराय ल्‌ 
दारा निर्मित साप्राज्यों से मुक्ति पाने के लिए स्वातच्य समर 


{थ्य श्री श्ुख्पपी शम्भ ठ" 


पाम्राज्य से मुक्तं होने के लिए प्रयत्नशील देश स्वामाविक रीति सेशघ्रुके 
भकु को अपना मित्र मानकर रूस से सदायत्ता लेते हुए, उसके प्रभाव कषोत्र 
रै दिख रहे हे । पडीस यें ब्रह्मदेश (वर्तमान मम्योमार) जिसका कल तक 
अपने से सवथ था, दक्षिण में श्रीलका, जो अपनी ही भूमि का एक अग 
या, कितु आज की राजनीतिक परिस्थिति में अलग ठे तथा उत्तर यें नेपाल 
ओर भूटान जैसे राज्य है, जो पहले हिदू राज्य रे है । आज वहं अस्थिर 
परिस्थिति दिखाई देती हे । शेय अफगानिस्तान से इजिप्ट तथा मोरक्को तक 
अनेक छोटे-वडे मुस्लिम देश है ! दूसरी ओर रूस, जर्मनी, प्रास आदि देश, 
तत्पश्चात्‌ महासागर को पार कर अमरीका, जिसके उत्तरी ओर दक्षिणी 
भूखा मे भी अन्यान्य छोटे-छोटे राज्य ठे । अफ्रीका का अधिक विचार 
किया नहीं, क्योकि वहां पर खास अफ़रीका-निवासियों का कोई राज्य नीं 
है । दक्षिण मे यूरोपीय लोगो ने वों के निवासिर्यो के अधिकारो ओर हितों 
पर अपना स्वामित्वपूर्णं प्रभुत्व जमाकर डप लिया है, ठेते देश ह । 


यह जो चित्र अपने सामने है, उसमे अपना स्थान चडा अच्छ टै 
च्या? वैते देखा जाए तो अपना देश वडा विशाल ह । यद्यपि अव छोटा हो 
गया है, तथापि उसकी विशालता वर्डो-वडों को खटकती हे । जनसंख्या की 
ष्टि से जितना विशाल समाज अपने पास 8, इतना वडा समाज चीन को 
यदि छोड दे तौ शायद ही कीं मिलेगा । वैते चीन मेँ भी इसाई, वद्ध आदि 
जैसे पथ, उप-पथ हे । इन सवको यदि हम अलग-अलग कर दै ती 
हिदू-समाज सबसे वडा हो जाता है! इस विशाल समाज के साथ-साय 
अपने पास एक दिव्य भ्रष्ठ गुर्णों से युक्त उदात्त परपरा भी है । अपा 
इतिहास, जी केवल पराभव का नीं, पराक्रम ओर पौरुषं का है, हजार 
वर्थ के आक्रमण के वावजूद अपने जीवन को वनाए रखे हुए हे। पुन 
उनको परास्त करने की पाचता रखनेवाला हे! इतना श्रेष्ठ इतिहास होते 
हुए भी दुनिया मेँ अपना स्थान क्या है? अच्छा है क्या? कुछ लोग कहते 
कि हूत अच्छा हे । वताया जाता ह कि हमारे पडित जवाहरलाल नेहरू 
का अमरीका ओर इर्ग्लैड में बहुत जोरदार स्वागत हुजा। यद्यपि अमरीका 
के समाचारपत्रं मे उसकी कोर्ट विशेष चर्वा नहीं थी ! इण्लैड मेँ तो एक 
दिन उनके जाने त्तथा लीटने का समाचर छोडकर कुछ छपा टी नीं । अपने 
यलं के समायार-पर्नों मै उनके भव्यं स्वागत का काफी प्रचार हुआ, फोदो 
भी छपे गए। इस समाचार को पठकर हम सभो को आनद होना 
स्वाभाविक हे। 


श्रीशरुरुणी समव्य खड र {भ््} 


यह भी कट्या जाता टे कि समक्त राष्ट्र स जं प 1 
आपसी सधर्पं कै मीके पर शातिपूरणं समदचीते का मार्ग त 
अध्यक्ष पद पर अपने प्रथानमव्री की चट्न को चुना है। ईष सुम्भ 
विदेशो मे अपने सम्मान के चिद्नस्वरूप ताया जाता ट । हते मय 
लोगों को जो आनद हआ, उसमे हम सव सहभागी है व असप 
हे कि उसमे मुञ्च दिदुस्थान के सत्कार की भावना नही दि के कलहं 
राजनीतिक चारा दिखाई देती है। शायद यद मेरे 9 यर 
वर्योकि अति प्रेमी पापशकी" होता हे। चदे जो हो, भेरा एक प्रा 
हे कि यह चाल सम्मान का आभास उत्पन्न क्के अभीत 
राजनीतिक घूस देकर गुंड बद करने का प्रयास मान था। ह 
यह विश्वास हे कि इन एक-दो सत्कारो को, जिनके त दधे 
खर्च नहीं करना पडा ओर जिसके कारण उनके राज छत्रे 
किसी प्रकार की हानि नहीं होती, को छोडकर किसी अन्य ते ८ 
सम्मान दिखाई देता हे क्या? राष्ट्र की दृष्टि सै यदि ष्म 
पडेगा कि नहीं दिखता । 


हमारी स्थिति सनन दु 


1 
अब दूसरी वात पर विवार कर, हमार राप) कमेक 
क्या? उसकी रका करने का सामर्थ्यं आज विद्यमान है वया तिन 
देश की सीमा सुरक्षित रखने की पात्रता ठे क्या? उपर ` ते 
सके आक्रमण न ठो, ठेसी स्थिति टे क्या? इस देश के क चै 
कुत्ते को भी स्पर्श करने का साहस किसी अन्य कते 2 
जीवन अपने यहो हे क्या? इन सव प्रश्नो का जव हम त रति 
्रतथेक का उत्तर नकागत्मक आता छे । प्रतिदिन समाचाए ` तिग्‌ ६ 
टेमारी सीमा पर अमुक ग्राम लूटा गया, परकीय यहा सस्निना मई 
से पशु ले गए आदि-आदि 1 यह सव हमारी प्रतिष्ठा आ 1 
लक्षण नही हे । इते देखकर कठनाः पडता हे कि सुरक्षा की $ प 
बडी दुबल अवस्था दै 1 इसके साथ टम यह भी विवार क. > 
ओर रषनेवाले देश केले ठे? वे किस प्रकार विचार करते ¢ 
ससे पटले हम अपनी पूर्वं व पचिम सीमा को का, वा 
ग तथाकथित पाकिस्तान को लें । यह एकं देस असामान्य पा र 
ठै, जिसकी सुलना ससार के किसी भी देश चँ नदीं हे1 देस हई " 
{१६०} ्रीुख्षीरन्न ° 


नटी हरज कि अपने देशं को काटकर सदा अपने से शतुता करनेवाला एक 
इ राष्ट्र खडा कर लिया जाए, परतु एसा असामान्य चातुर्य भारतवर्ष मेँ हज । 
~“ उस्ने अमरीका से सैनिक समञ्जीता कर अपने रादों को स्पष्ट कर चिया 
^ हे । अव हमरे नेता भी कहते £ कि इससे आक्रमण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
. प्रोत्सा्न मिला है । उत्तर मेँ चीन तिच्यत को खा थैठा हे ओर भानसरीवर 
„+ तथा बद्रीनाथ आश्रम तक अपना अधिकार जताता रै । नेपाल ओर भूटान 
४ मै चीरी से शस्वास्त्र आ रहे है, धुसपेट हो रही है, असम तक प्रयत्न किए 
+जारहेर। 
~ जागतिक दृष्टि सै भी जो अशातिपूर्णं परिस्थिति दिखाई दे रही है, 
» वह भी हमारे सकट का कारण वनी हई टै । जगत मे प्रभुत्व स्थापित कर 
अपने सामाज्य स्थापित करने की इच्छा रखनेवाले गुट अपनी-अपनी चाल 
4 चल रटे है । उनकी विस्तार की अपनी योजनै हे । अमरीका ने जनतन 
„ की दुहाई ओर पैत्ते को अपना आधार वनाया । ख्स ने चारो ओर अपने 
, सैनिक अदे स्थापित करने की इच्छा से ही पाकिस्तान भे अपने अद 
` स्थापित करने का प्रयत्न आरभ क्रिया है। कश्मीर नें मोलमाल करने का 
प्रयत्न भी इसी आधार पर हुआ दे । सयुक्त राष्ट्र सष मे कश्मीर का प्रश्न 
इसीलिए उलन्ना हुआ रै । यदि टम अहे देना स्वीकार कर लें तौ एक दिन 
¦ भ फैसला टो जाएगा। परतु इस प्रकार किसी के दवाव मँ आकर 
अपमानकारक फैसला करवाने का क्या अर्थ हैः {.५.4 980 
। ससी-अमशकी ककरूटनीति ` ह्नब्द्यङ्न्स्वे 
अपने प्रधानमन्री द्वारा अपनाई गई नीति अभिनदनीय हे। अमरीका 
दारा धन-धान्य की सहायता इसी आशा से दी जाती हे किं हमारे मनमें 
उत्सके अनुकूल भाव पैदा ढो । ईसाई धर्म-प्रचारक तक दवाई देने म 
नि स्वार्थ भाव से काम नदीं करते । वे इसी आशा से काम करते है कि लोग 
ईसाई वनकर हिदुस्थान की भूमि ओर परपरा से वेर्हमान होकर उनके 
साथी वर्ने । तव राजनैतिक सवो मेँ स्वार्थ के स्थान पर उदार भावना से 
सहायता की अपेक्षा कैसे कर सकते है? भारत को अपने गुट मे भिलाने 
की आशा लेकर ही पचवर्ीय योजनाओं के लिए पैसा आता हे । पाकिस्तान 
से समञ्मीता होने पर जव हमने तटस्य नीति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया 
जताई, तव अमरीका से आनेवाला गेहूं भी रोक दिया गया । यह सव प्रयत्न 
अपना नेतूत्व स्थापित करने के लिए हे । अमरीका का पैसा ही नही, उसके 
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त 


जो ततरल, वियार्थी, प्रवासी, धर्मप्रचारक वत स्याम य तेर 
मे सन्ननता का भाव तेकर नली आते । व्यवहारदता के नि ध्र 
नीति समन्ननी छोमी। वट तो जासृसी के तिए अति हे यच वीसीन 1 
समस्या का, पस-विपद्च के परस्पर सवध, उने से निसा इ 
जा तकता रै, इसकी परी जामकारी अपनी सरकार कोद, । 
जितने अच्छे मानचिन हमारी सरकार के पास होगे, । 
मानचिन, जिनमे यदौ की पगडयिर्यो तक दिखाई गई ह, अ 3 
रूस जे तयार किष गए शे। अपने कार्य के सवव चे अपी गीष 
जानकागी प्राप्त की है। उसै यलो पता लगा है कि अपने प्रमि 

के मार्यं मे यदि सयते बडी कद वाथा ह, तो वह सप ही ६ 


अव जरा खस का विचार करं) वह भी सत महा 
उसने डप लिया हे । सूरोप के पूर्वं के छटे-ेटे राष्ट्र तै 
मेँ ै। एरिया म हिद-चीन आदि देशो की अ ( 
का आश्वासन देकर सढायतादि से अन्य देशो को अपने 
का प्रयास कर रहा है। साम्राज्यवाद की लालसा से तेकर 
विचारो के लोग तैयार किए है । इस प्रकार पूरी दुरम तौ ४ 
महमसागर तक यह ठेला गुट तैयार कर रहा दे, जो एनोः त" अ 
परास्त कर विश्व पर अपनी प्रभुता स्थापित कर सके। इसके र र 
के समान धन ओर शस्त्रो की सदायता तथा राति के परमल दि | 

ये भिन्न-भिन्न शक्ति दिुस्थान भे अपना चेल ् यह 
देश उनके साप्राज्य-निर्माण मेँ सटायक ठो, इसी आशा ८ ह 
उनके मन भे इसीलि वेदा हुई, ययोकि जो खुद का राभा ह 
गुलामी स्वीकार करने मे सकोच नहीं ोता। यदि प्रखर \ 
इनकी दाल न गले! सष को प्रमुख वाधा के खूप मे वह ४ 
है क्योकि मघ राष्ट्र के मवध सँ एक अत्यत उग्र निष्टा नीः 
इस दृष्टि से वे पित नेहरू जेस श्रेष्ठ पुरुष, कायेस ४ अपवे 
तथा आर्थिक सिद्धातो का उदूधोप करनेवाले समाजवादिर्ो ठ 
की वाधा नहीं महते । वेः जानते हे कि सथ कौ छीशकर स्‌ 
इतना प्रखर राष्ट्रमाव नीं कि दुनिया का चादै जोषो, चदि यट स 
इव जाए, फिर भी भरं अपने राष्ट्र को जीवित र्गा ही। 
क विस्तार वना उन्दे भय लगता है । 
(9५२) ्रीशुखणी यन्न ् 


परमाव ॥ 
य 


इम दोनों गुटी मे कमी न कभी सपर्पं लेगा शै। इसका कारण 
> उनकी साग्माज्यलिप्ता के अतिरिक्त ओर कुछ टी है । ताच्िक दृष्टि न्ते तो 
उनका अतर धीरे-धीरे फम ए रणा रै, क्योकि व्यक्ति-रवातच्य का आधार 
लेकर चननेवालि धरि-षीरे समृष्वाद की ओर तथा समूृषवाद लेकर चलनेवले 
व्यरिप्वाद की ओर वटं ररे रै । रचना का अतर तो कम रै, कितु दोनों 
\ अपने-अपने उदुषोयो (७1०९5) की विजय चाएते है, अर्थत अपनी भृमि 
ओर वं के लोगों या प्रमुत्व रयापित फरना चात्ते है । इती कारण सर्य 
उत्पन्न होगा। ठेसी रिथिति मे हमारी क्या नीति एोमी? तीन टी वाते समव 
। योनो मे मै किसी एक गुट के साथ मिलना अथवा दोनों से अलग 
षना। इनमे से फोन-सा मार्ग अपाया जाए? क्या अमरीका के साय मेल 
किया जाए? उनः तो आनद टोगा। कितु मारी रिथति तो दत्य ओर वीने 
प कौ मित्ता जो दुर्दशा वीने कीट, वैसी ठी तेमी। असमान शक्तियों के 
* गटबधन में दुर्यल की शक्ति अधिकाचिक क्षीण होकर वलवान को टी लाम 
! ठता है1 अमरीका ओर स्स दोनो ह वलवान ह । टम किसके साय ग 
! वधि? यदि कल जाए कि दोनों के साध एक-एक र्टौग वधि तो वह भी 
समव नली, क्योकि दोनों के मार्गं भिन्न है} अव केवल तीसरा माग वचता 
टै ओर ए ह तटस्थता का। कितु तटस्थ केवल वट टी रट सकता है जो 
दोनो से अपनी आत्मरक्षा कर सके ओरं दोनी के सर्पं मे, वह शामिल 
न ोगा-~ यह कटोरतापूर्वक जता सके । 


शु ष्द्रभाव आवश्यक 


तीनो अवस्थाओं मेँ अपने राष्द्रजीवन को अश्ुण्ण रखते हुए 
जागतिक सघर्पं मेँ अपने राष्ट्र का उत्कर्षं करने के लिए यदि किसी वात 
की आवश्यकता ह, तो वट रै शुद्धे र्ट्रभाव को जागृत कर उसकी 
शक्तिसपन एव धैतन्ययुक्त वनाना । दिन-परतिदिन उग्रतर होनेवाली समस्या 
का यही एकमा हल ै। यदि म्मे य सामर्थ्य ही तो किसी के साय 
मिलना या न मिलना इसका विचार वाद मे किया जा सकेगा । आज तो वल 
उत्पन्ने करने क कार्य प्रथम रै! यह किसी तात्कालिक समस्या के कारण 
चठिए, देसी वात नी, अपितु सदा-सर्वदा के लिए चाहिए । 

पाक-अमरीकी गठवथन से उत्पन्न सकट की परिस्थिति मतो 
हमारे नेता भी एकता ओर सगटन की आवश्यकता समज्ञने लगे है । यह 
तो आग लगने पर कर्ज खोदने जैसा है। हमने तो परिस्थितिनिरपेक्ष 
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सेगटन का सिद्धात अपने सामने रखा टै । २८ व पर्वं निघ मर 
प्रतिपादन किया, आज भी उसकी सत्यता वैसी ही वनी हई प्ण 
का मह योडा विवेचन इसलिए किया, वरयोकि हमारे वह सल पिद 
जो विवाद के परे है, सदेह का विषय वन जाते हे। सकट आए वैरः 
करो ओर सकट टल लाए तो सो जाओ, यह नीति ठन े कभ 
नी! राष्ट्र को तो अलोरा्न सत्द्ध स्थिति परे ह रहना चार 
व्यक्ति राष्ट्र के हितचितन यें सलम्न, एकसूत्र मँ गुंया हग, अ 
राष्ट्र के लिष अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तर र~ 
अवस्था हमे उत्पन्न करनी हे । विना इसके रा्ट्रजीवन साठ स्प ९ 
चल सङग । आर्थिक, राजनेतिक या वडे-वडे सिद्धातो की च ५ 
विवेचना कर ले, कितु रा््रजीवन को चलानेवाले प्राण का पल ज 
ठीक नदी, तव तक सव, शव-ुगार जसा ही होगा । हमारा का ५ 
प्रवल 'रण्द्रमीवन उत्पन्न करना हे, जो मृत्यु पर भी विजय पा स्क 
साथदेया विरुद्ध हो, ठँ तो सभी अवस्था मे सगटन क ४ 
जव टम सगटन का विचार करते ह, तव लोगो के सुध 9 
वात आती है 1 सच १६४७ के पूर्वं अग्रे राज करते धे, श्छ, चैष, $ 
सच उनकी थी । इसलिए उस समय अलग सगटन की # 
कु अय तो शासन हमारा ह, सेना. हमारी 8, पुलिस दमा ¢ श ८ 
के कारखाने घोडे षो क्यों न लो, मारे पास हे) आवपयक हेन | 
वाटर से भी शस्त्रास्त्र मेगवा सकते & । शस्वास्र मि्लेगे भी, रि ह 
मरयुद्ध मे अमरीकी हयियार्यो से ही अमरीकी ओर जर्मन पित १. 
थे। अत सगटने का आङ्वर न॒ करते हुए शासन दी अपने सथ र 
न ले ल, जिसके आधार पर उपर्युक्त समी वातो पर अथवार्‌ ४ % 
कीग्क्षाघले सके। कितु सेना कलँ से आई? सामान्य समाज मैव र 
सैनिक आत्ते ह! यदि चरे राष्ट्र का पत्रा नली, दैशमक्ति फा ई, 
उसपर भरोस सकर कलँ तक लरेगे? वह ततौ देते के लिए अप ५ च 
| मैना की शक्ति दपर निर्मर करती है कि राट्रमाव ५ 
समराय मिलिता 7) आजगत तो सर्वमुखी लडारं रोती ह। से ती र 
भ ौ गी ष्ठे रवर प्रतिरोष पक्ति (5९९०1011 नि > 
शरन ररव आदि जुदा पते ? । गत महपयुदख मे ज ^" 
ष्प्र पट्र थाव इसके यावच यै ठै फिसी द 
{१८} ्रीचुरु्ी सथ र 


ब 


राजनीतिक लाभ उदाने का प्रयत्न नीं किया ! सव प्रकार से सकर्टो से धिर 
,+जाने के वाद भी इर्गलैड का राष्ट्रभाव ही उसकी विजय का कारण वना। 


ध्य जिस कार्य की सर्वप्रथम तथा सर्वसमय आवश्यकता हे, उत पूर्ण 
^ करना हमारा कर्तव्य हे! वाकी वर्ति तो महासागर की लये की भति 
जीवन के सुख-दुख के रूप मेँ आती-जाती रहती हँ, कितु सागर का नल 
+“कमी अपनी मर्यादा नदीं छोडता। वह न तो गमी मे सूखता हे ओर न वर्षा 
म उसमे वाढ ही आती हि। हमारा कार्य एेसरा ी शाश्वत स्वरूप का है। 
क्ष भतत राष्ट्रीय चेतनायुक्त, सुसगटित, सुसूत्र, सामर्थ्य निर्माण करने के 
-{ अतिरिक्तं अन्य कुछ करणीय नहीं है । शक्ति होने पर स्वेच्छा ते, विवशता 
~ से नही, चाहे जिसके साथ हाथ मिलाया जा सकता हे । वैसे, आज के 
„{ व्यवहार के लिए नर्ही, कितु तत्वत विचार करं तो हमं जिस प्रकार धर्म 
„ ओर सस्कृति का आदर्श लेकर चले टै, जिससे व्यक्ति की उपासना ये 
. समघटि के सुख की प्रेरणा निहित है, उसके अनुसार व्यक्ति-स्वतत्रता का 
„) उदरघोप करनेवाले, फिर उसके पीठे सत्याश थोडा ही क्यो न हो, ररौ के 
हम अधिक निकट हें । कितु आज तो स्वय को ही अजेय सामर्ध्यसपत्न 
' चनना होगा। तभी हम किसी को आश्रय दे सकते हे। किसी के आश्रये 
‹ जाने कर प्रश्न हमारे सम्मुख नहीं रहेगा । हम किसी के दयापात्र वने, दीनता 
{ की आस मे किसी के साथ हाय मिलाप, यह तो दासता से भी टीन तथा 
त्याज्य मनोवृत्ति हे। हमे तो चह सामर्थ्यं चहिए कि लोग हमारी अनुकपा 
† की लालसा करे ओर हम प्रसन्न हो तौ किसी पर कृपा करर, यदिन 
। तो दोनों कौ अपने बाहुबल से हटाकर स्वतेत्र एव प्रभुत्वमय मर्गं पर 
1 अग्रसर ठो । एेसी प्रखर, उत्कट राष्ट्रभक्त पूर्ण आधारशिला जम जाए, तव 
+ ये वति करगे । तव तक बुनिया का क्या होगा, इसकी चिता नहीं । जव तक 
। यह नहीं होया, तव तक अपने राष्ट्र का उत्तम चित्र ही हम निर्माण करेगे । 
इतनी तीव्र, प्रखर, सुसगटित, सचेतन, एव एकातिक र्ट्रमक्ति का 
अत करण में आह्वान कर किसी भी परिस्थिति में विचलित न हनेवाले 
महासागरवत सामर्थ्य निर्माण करने का सघ का कार्य ही संमी अवस्था 
अमृतमय ओवधि के ख्प में हमारे लिए करणीय हे। 
(11 
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८ आत्मनि सष्छल कार्यव कार्यपदधति 


(१० मार्च १६५४) 


अपने कार्यं का लक्ष्य रष्ट्रमावा का 
अविष्टानभूत राष्रजीवन तैयार करना हे ओर इस कार ° = 
मनुष्य, देण एव ससार छी सव समस्या हल हो सकेमी। अत 
भाव से इस आधारभूत कार्य को करन की नितात 
पिचार को जितने आग्रहपूर्वक हो सकता था, मैने यहा स्ख न 
क्या । राष्ट्र की सगित शक्ति का जो आ्वान हम कर ठ ह कह 
आनेवाली वाया के चरि म विवार करने की आका त 
होती । वह तो आती ही & । उसके कारण कोई सकट खडा नही हेत 
हमारा काम शुरू हुआ, तव परकीय राज्य या) आहू सम नेष 
दृष्टिकोण श्चुता का ही था+ किर भी ल्मने कर्य को अगे १ 
सफलता प्राप्त की 1 उस समय भी कार्य करते समय रषी ल 
जिनसे अपने अच्छे-अच्छे स्वयतेवको के मन मे का कं ४ ३ 
मे आशका उत्त हो जाती ची उत्सव आदि के अवसर पर न 
नति पेशनप्ाप्त या नरमदलवादी लोन को कर्द वार लागा अ 
आत्मरका का अधिकार ह" आदि वाते कहते ये\ अपना 91 
राष्ट्रयादी है, अत कानूनवाल्लौ एव नरमदलवाविर्मी का अपने कत 
काम? इस प्रकार की अनेकं वात अपने मन मं उत समय भख 
था। फिर भी ठेस लोगों को अध्यक्ष के नाते बुलाति ये। उसका अपी इ 
लाभ भो हुआ। आज भी ठम उसी लाभ क कारण अपने ^~ 
रूप तै चलाने भे समर्थ ह । इसलिए कटना पडता हे कि यद्यपि अप 
लोर्गो के ध्यान मे वह लाभ नही आया, तथापि आज अपना इतिहा त 
के सामने रखने पर लगता & कि एेमी किती ही वात उस हा 
सामने उपस्थित होनेवाले विरोधो को दूर करने कौ शष्ट द, उ ह 
नष्ट करने की दृष्टि से की जाती थी! परतु आत्मर्ा की ६ 
अपना कार्य नलं चलता, ठेसी प्रखर भावना शी अत कप्य 
च आपको पता होगा कि मध्यप्रदेण मे अपने # 
लने के लिए शासन ने नियम वनाया कि सरकारी अथवी ॐ 
सस्याओं की नीकरी करनेवाले सथ कै स्वयसेवक नही यन सति। ६ 
समय सपघनिर्माता ने स्वयसेव्यो के सम्मुख एक भाषण दिया1 उमे दु 
{१५६} ्रदुख्णी यत 


पुर्ण तथ त 
तीरे 


तो इस नियम का उल्लेख किया ओर फिर कडा कि एेसे पासी नियमे 
वनने पर भी सय की प्रगति रोकने का सामर्थ्यं किसी यें नदीं है। सघ 
किसी दूसरे कौ कृपा से या सरकार के आशीवाद से नदीं चलता। अपनी 
प्रखर राष्ट्रभावना की प्रेरणा से चलता &। वह किसी के रौके रुकनेवाला 
महीं है। उन्होने स्पष्ट कहा कि आत्मरक्षा का नी, वल्कि आक्रमण का 
विचार रखो 1 अपने कार्य के वाद्यस्वखप मे चाहे जितनी विरोधी वतिं 
दिखाई देती हो, परतु यह सूल वात मन के अवर रहने के कारण यह कार्य 
आक्रामक है। उस समय के सकटों का विचार करते हुए जो-जो करना 
उवित लगा, वह किया । वाह्य सकट सै सव कभी भी भयभीत होकर नीं 
चला! उसका योग्य रूप से निराकरण किया जा सकता है। आज भी यदि 
एसा कु करना पडे, तो वट करना चादिए । सकटशून्य अवस्था आज भी 
नीं हे । अनेक प्रकार की आपत्तियों अपने सामने आती है, आ रही दं 
ओर आएगी । पिले सात-आठ वर्पो मेँ तो इसका हमे पर्याप्त अनुभव हो 
चुका है। परतु इससे विचलित होना अपने कार्य का धर्म नहीं । 


सक्तटलन्य श्रम 


यह अवश्य है कि सकट उत्पन्न होने पर मनुष्य के मन पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के परिणाम होते है। कुछ लोग भयभीत होते है, कुछ 
सकट से मुक्ति पाने के लिए सकटकारी की सुति गाते हुए अपने कार्य की 
ठीका-टिप्पणी या विरोध करने कौ प्रवृत्त होते ै। एेसे अनुभव वीच के 
काल र्मे आए ह । कू लोगो का विश्वास तभी तक रहता हे, जव तक कार्ये 
ठीक प्रकार से चलता रहता &, उसका जय-जयकार गूँजता रहता है। 
लेकिन माग में कोई वाथा आ गई तो हतोत्साह होकर कार्यनिवृत्त होने की 
इच्छा होने लगती हे, फिर जाने के लिए कर्द न कोई कारण दढते है। 

कुछ स्वयत्ेवर्को, कार्यकर्ताओं एव सहानुरूति रखनेवार्लो के मन मँ 
विचार्‌ उरता हे कि जिन कारर्णो से यह सकट आया है, उन्दी को दूर क्यों 
न करे यटी सोचकर उरन्येने कारण खोजे। बहुत वडा कारण ध्यान मेँ 
आया कि अपने दैश मेँ चलनेवाले जो अन्य राजनेतिक कार्य है, जिनपर 
सरकार भी हाथ नहीं उटाती, उसी के अनुसार यदि हम अपने कार्य को 
परिवर्तित कर दे तो अच्छा हो! प्रतिवध-काल में यह विचार अपने कितने 
ही स्वयसेवकौ के मन मेँ आया था। उस समय वहत वडे-चडे लोगों ने यी 
केटा करि आप एक राजमेतिक सस्था के खूप में सामने अर ती ज्यादा 
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ै 


अच्छा रहेगा) दस रूपमे न आने का कारण क्याटै, 
लोगो फो पता नही र इततिषए व्यर्थ हो संद कत ६ैफिषे ५ 
सतरनाक हे, मृमिगतं राःकर उयल-पुयल कटनेवाते है अदि-मधिरा 
श्पप्ट खूप से काम करे तो कोई मना नटी, हिंद के नम 
तो भी आपत्ति नले, यह वात किसी छटोद-मोटे नगण्य यति रह 
सरदार पटल ने कटी, याने उनकी यह इच्छा ची क्रि हम एर रिः 
सस्था क रूप मे कार्य कर । शायद यट कहने मे उनवा (0 
रोमा कि राजनैतिक सस्थाओं का दोर्वल्य इनमे भी आ ० ¢ ६ 
सस्थाओं के कार्यकर्ता परसपर ईय, सपर्या एव तिपत न र ह 
उसी प्रकार इनके यल भी उत्पन्न होकर इनका छेत जर 1 
जाएगा । शायद यह भी उन्लने सीचा छो कि राजनीति भ सम र 
जो अनेक समञ्मीति करने पडते ह, उनके कारण कपी-कमी धय 
एक ओर रखना होता है, भूल जाना पडता हे। यैस तकः 
जाएगा । जसा ठम देखते ह, समू १६२९ भँ प॒ जवाहरलाल 
के परसीडेन्ट के नाते यह पोषणा की कि हम एणष्पणाऽ ॥ 
अधिराज्य मान्यता) नीं लये । उससे हमारा समाधान नरह दरव १ 
उसके कुछ दिन पूर्व उनके षिता प॒ मोतीलाल नेहरू की अथान) 
काग्रेस के अधिवेशन भे यह मान लिया गया था कि स्वनन्‌ > देती 
अपना लक्ष्य होना चाटिए । परजु उनके पुत्र उस समय मुवको क प्व 
जाते ये! अत उन्लोने काग्रेस का एक स्वतत्र अधिवेशनं 
पारित किया कि हमें स्वतन्न अधिराज्य से सतोप नरी होय, = 1 
स्वतत्रता से ही समाधान दोगा । परतु कुछ समय पश्च ग व 
अगेन भारत से जाने लगे तो उन्टोनि जो कुछ दिया, अर्थि रुकी 
अधिराज्य रूपी तथाकथित स्वातन्य एते ही स्वीकार कलन पर )# 
भे चह इसे ध्येयानुकूल परिवर्तेन करे, तो भी यट पिणाणः (दु 
इसीलिए उन्टोनि (सरदार पटेल --स )सोचा होगा कि इक स्य री 
हो जाने से इनकी कड्रता, जो आज है, नहीं रहेगी, चोड च्युत त ५ 
किस वास्तव मे उस समय केवल एक हो गडा रह या थ 1 
स रूप बे प्रकट ल~ जेस अभी तकः चलता है, उसी सथ सथर ती) 
णक नए राजनैतिक दल के रू्पर्मेर हमने काकि दसी 


अततोगत्वा उनकी इच्छा न रोते 

हुए भी अपने को सय कं स्म ॥ 
यह विचार केवल उनका दी नीं था, अपने भी अनक लो के म ध 
{शश्स्) धुरी शमन ५ 


1 


भ 
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भाया था कि कयोन सष को दूसरे रूप मे परिवर्तित किया जाए? आखिर 
खूप कोई भी हो, कार्य तो चलेगा टी । जव सामने सकट आते है, तव उन्दे 
देखकर यह विचार उत्पन्न लेता है कि क्या ह्मे अपने ध्येय मे, कार्य की 
नीति मे, अपनी पद्धति भें, कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता है? 


इन सव चातो को ओं के सम्मुख रखकर टम यह कह सकते 
ह कि सकटौँ से मुक्त अपना जीवन आज भी नहीं टै। कच कीन-सी 
आपत्ति अपने ऊपर आ सकती है, कटा नहीं जा सकता। मेरी दृष्टि से 
यदि पहले परकीय शासको से सकट था, तो अव अपने ही देशवासियों के 
राज्य स आनेवाले खतरे है । वीच मे जो आपत्ति अपने ऊपर आई थी, 
उसका उल्लेख करते हुए टमने कहा था क्रि अव अपने कार्य के अदर 
वाधा वेगी ओर उन वढती हुई वाधाओं का सामना करना पडेगा । यह 
वाधा परकीर्यो से नदीं तो जिन्टे हम सवकीय समञ्ते है, वे ही अपने कार्य 
मे वाधा खड़ी करेगे । अत्यते परिश्रमपूर्वक उन वायाओं से टकराकर भी 
हमें अपने कार्य को प्रगति करनी हे। सकट अति ही रगे, उन सकटों के 
निराकरण के मार्ग भी समय-समय पर निर्माण करने पगे । परतु एक वात 
अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सकट का निराकरण करते हुए भी 
अपने कार्य का विस्मरण नीं टोना चाहिए । 


अनुभवसिद्ध कार्यपखति 


अपना कार्य, अपनी पद्धति वहत सोच-समञ्कर वनाइ गड हे । 
अपना यह भी अनुमव हि कि सगटन इसी पद्धति से सभव हौ सकता है 
अन्य पद्धतिर्यो का विचार भी सगटन प्रारभ करने के पर्वं अपने सामने 
आया धा। भिन्न-भिन्न विचार लोगों के मन मेँ आएयथे। कुछ लोगों के मन 
भ जाया कि गुप्त क्रातिकारी सस्या के रूप में ठम कार्य करं! कु के मन 
म आया कि एकं गुप्त राजनैतिक सस्था के रूप मे हम आगे चर्ल। अर्थात्‌ 
सध की वर्तमान रचना के सवथ मेँ उसे प्रारभ करते समय, सधनिर्माता के 
मन मै कई विचार आए । कभी उन्होनि सोचा कि क्या इते एक सर्वसामान्य 
सस्था कै ्बप में चला? इसका एक अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनाकर छमोटी-छोटी 
वाड कमेटिर्यौ यनाई जर्ण! स्थान-स्थान पर स्वाध्याय-मडल (5१४ 00165) 
प्रारम किए ज, इत्यादि भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार उनफे मन र्मे रहते 
ये। ऽध्पत्‌,/ साल, तच्छवाणह 5०८८४, साप्ताहिक वैटके आयोजित करके 
भिन्न-भिन्न विपरयो पर चर्या के कार्यक्रमो को भी उन्न पूर्वकाल में 
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अपनाकर देखां था। यट सव करने के वाद ओर उत सवगर छ 
उन्टेन हो सप की वर्तमान कार्यपदधति का निर्माण क्या। वै पद्िष 
क मात्रा मे उपयुक्त होती र, परु राष्ट्र ये एक लेत तण 
सव प्रकार की आपत्तियो भे अपने जीवन को ठीक रखकःं र । 
नवचेतना निर्माण कर सकती है, का सामर्थ्यं उनम नही था। वीणा 
सस्वार-गरहण करने के दैनिक कार्यक्रमो मे ही है। यही (५ 
विचारों मे दिखाई देता हे । अत समस्त सको मे अपने मन ध हि 
विचारो के उठते हए भी हे इसी निश्चय पर अटल र "ह 
अपनी यह पद्धति ओर व्यवहार ही राष्ट्र म ठेस शक्ति कं ति 
उपयुक्तं है। अन्य कोई भी मार्ग ठीक नहीं । हमे यही विवाए नहते 
अपने अत करण में जागृत रखकर, समय-समय पर स 
इसके साथ ही अनेक सामयिक वाते करते रहना चाहिप। 


द्योल मार्ग क्छ न्ह 


हनि कभी-कभी एक वडा सदेह उत्पन्न होता ह कि २९ ह ५ 
छने के पश्चात्‌ भी कितौ लोगो ने इससे सस्का प्रह 0 ह 
लोगो के जीवन मँ परिवर्तन एव राष््रमक्तिूर्ण चारि प्रकट} 
कितने लीगों के हदय में वधुता का वास्तविक भाव उत्प ह ध 
लोग अपने अत करण में यह भाव उत्पन्न कर पाए टै किलो त 
समाज भेरा 8 । इसके अग-प्रत्यग से मेरा आत्मीय सवध धि हमा 
की यह धारणा वन चुकी हे कि चारि्य के जिन श्रेष्ठ आदर ब्त 
आ्वान करते ट, उपदेश देते ह, निर्माण का प्रयत्न करते परिक 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन में भी व्यक्त 1 व्यापार ~ > की र्ज 
प्रत्येक क्षेत में जिस सच्चाई की अपेक्षा एक स्वयसेवक क पूत ॥ 
हि, उप्त पूर्णं मात्रा चे प्रकट कर अनेक लोग इस प्रकार का तत 
जैसे एक कार्यकर्ना ने कला कि काटे के सस्कार टे, य 
जीवन म तो दिखते नहीं, व्योकि अमुक-अगुक कायकर्त शीष 
ठे इसमे कोड सदेह नटी । मुने पता हे एव अन्य लोलो कौ अमी 
ध कि प्रतिवध-~काल मँ जव भे कारागार गया तो पुलिस कै ए प 
५ कि आपके अमुक व्यक्ति को तो ने कालावाजारी करते छ + 
ट । अर्यात्‌ इस प्रकार सदेह लोगों के मन में उत्पन्न हता १1 
व उत्तर दिया कि हमारा स्कार उस व्यक्ति के ति निरि 
रौ गया हे, ठेसा मे स्वीकार करतः ह, परु इसका य (४ 
श्ीशुख्खी 


(१६ (>), 


- मस्कार डालना ही व्यर्थं है! रोग का इलाज करते समय यदि कछ रोगी 
परर जाते है, तो क्या यैग का इलाज करना ही व्यर्थ हे? यह विचार 
रिक नहीं है1 


सस्कार निर्माण करना अपना कार्य है । अन्यत्र कहीं सस्कार दिए 
नाने की व्यवस्था नीं हे । उसका एकमेव उत्कृष्ट मार्ग हमारे पास ही है। 
पदि उस मार्ग पर चलते हुए हम क्छ मात्रा भे असफल रै तो वह भार्म 
आ दोष नहीं हे। उन सस्कार्यो को सफल करने के लिए जिस मात्राँ 
यल करना चदिए, वह हमने नीं किया, यटी समना चाहिए ! अत 
मारे प्रयत्न अधिक तीव्र ह~ यही विचार हरमे करना चाहिए । अपने सपर्वा 
‡ आनेवालै प्रत्येक मनुष्य के वारे मेँ हरमे विचार करना चादिए कि अपने 
पपरक में जने के पश्चात्‌ भी वह अपने सदुभावों को ग्रहण करता है कि 
नहीं । अपने प्रतिदिन के जीवन में परिवर्तन करता है या नटी उस प्रकार 
क्रा परिवर्तन करने के लिए जितना उद्यम चाहिए, वह करना अपने लिए 
आवश्यक हि । इसलिए यदि सकट आए भी तो अपने हृदय को विचलिते न 
शने देते हुए अपने कार्य के स्वरूप के वारे मै, जित्ते विचारपूर्वक निर्धारित 
केया गया एव निस पर वर्पानुवप विश्वास धारण कर हमें प्रसन्नता का 
अनुभव हुभा हे, उस स्वरूप पर अपना दढ निश्चय केद्रित कर सकटौं के 
नराकरण का विचार कर! फिर चाहे वे सकट किसी भी प्रकारकेर्ठी, उन 
वमे अपने अत करण के भाव को विचलित नदीं होने देना चादिए। 


सकट अदरलीहै 


यह वात हमे अवश्य माननी चाहिए कि वाहर के सकटों का कोई 
हत्व नीं है । वे नगण्य ह ! वास्तविक सकट तो अपने अदर सरे ही अता 
है। डाक्टर साहव कत्ते ये कि वाहर की कोई ताकत नदीं, जी सध को 
नष्ट कर सके । स्वयसेवक टी अपने दुर्गर्गो से इसे नष्ट कर सकता है। 
क्योकि सयसे अधिकं कर्तृत्ववान होने के कारण सघ के लिए हानिकारक 
चारिव्य-निर्माण करने की पात्रता भी उसमें दती हे । विचार कर अपना 
अनुभव क्या है? सघकार्य को किस वात से हानि हुई है? प्रतिवध के कारण 
हुई हे क्या? तो जवाव मिलेगा कि नहीं, हमने स्वय ही अपनी निष्टा को 
इधर-उधर के मार्गो मे लगाया । इस कारण वाह्य सकटों के समय अपने 
कार्य को बढाने का जो आवेश रहना चाहिए था, वह नहीं रहा 1 उस अविश 
की कमी कै कारण वाहरी सकर्टो के आने पर अपने इस सच्ये काय से 
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जो ध्म की प्रेरणा देनेवाला रै, युक्त हीने अववा भाग ज्‌ म 
उत्पन्न हुई । यट भाव नी आया कि सकट ठै तो आनद वीव ९९। 
सकट के वीच भी मे कार्यकर्ता के निर्माणकर्ता के रप मे अपना त 
वराऊगा। यट आत्मविश्वास का भाव, धैर्य से सकें पर विजय 2. 
भाव जव कार्मकर्ताओं के मन यें रटता ह, तो सकट टिक नी ष स 
जो इस भाव को छोड देते, वेनतो इन सकट कौ दर कसे ष 
दो सकते हे ओर न हो कु निर्माण कर पते है। चां व 
देखने पर आज यहो अनुभव आता हे । अत अतत कण भ यदी 
चादि कि भिन्न-भिन्न आपत्ति आने पर भी अपने कर्थ का ५ ् 
करते हुए इस पद्धति को सफल करना है । इसमे सता 
आए । समय-समय यर इयर-उधर विचलित करेवाले करं ५ ह 
चलते दिया दे, तो उसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने मू नि 
की तैयारी कर रहे है । उदाहरणार्थ कुछ समय पूव $ ममेम 
के लिए हरताशर सग्रह किया था । उसे देखकर कई लोगो क म कत 
कि अव सघवालो के मन में सार्वजनिक पद्धति से रवनालम सष 
की भावना आ रही हे। धीरे-धीरे इनकी प्रगति हो रही है। शनै य मेषु 
खेती आदि के क्षेत्र मेँ भी कुछ करने लर्गेगे । अव इनके शया सी षि 
विशेष दम नटीं हे। परतु मारा विचार वया टै? हम सकार्यं अकि 
ढी विचार करते दे । इन कारो के दारा भ अपने कार्य क ५५ केम 
मात्रा मे हो यही विचार अपने सामने रहता हे । सर्वसामान्य 
मे सध के विषय र्मे जो भ्राति्यों है, वे नष्ट होकर उन लेोर्भो ् 
सघकार्य की ओर हो, उनके मन यँ अपने कार्ये के लि श्रद्धा 
इसके लिए जो कछ भी करने की आवश्यकता हे, वह सथं सामय | 
के गप भें अपनाकर, हम चारों ओर अपने कार्य का प्रसार क 

हमारा उदेश्य रहता रै। 


विवेकक्षीन शुष्क तर ५ 


उदाटग्यार्थ- अभो मं विह्यर-प्रयास पर गमा था1 वह ध 
पर एक सज्जन ने अपने गणवेश पर टीका की । उन्डनि + 
भारतीय सस्कृति के अनुसार करो तक मेल खाती 8?" मैन र फ 
भेल यैठा लिया £, इसलिए मेल खाती हे, उन्दने कटा- “ ट 
कि “जो गुण ध्ये चाहिए, उन्हे उत्पन्न करने के लिए जोन भाव्य 
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! यही हम करते है, अन्य कछ सोचते नटीं # उनकी स्पष्ट कटा कि “खास 

: आपतते तो इस विषय पर भ कोर्ट वात करने कौ सैयार नी ह क्योकि जो 
अपने जीवन मे शासत्रीय ठग से चलते र, वै आकर कहै तो भँ वात कर 
सकता ष ! यदि आपको इस विषय पर तर्कं करना £ तो शास््रौ के अनुतार 
अड वस्म परिधान करना चारिए । ब्राह्मण हकर नीकरी कर ररे टो, उसे 

' छोडकर भिता मोग कर निर्वाह करो। फिर कोय, तो सुरनूगा । उन्टे क्य 
कि “तुम्टरे कटने में विवेक नटीं है। टमारे इत्स में कटा टै कि एक वार 
हिदुस्थान पर आक्रमण करनेवालो ने हमारे राष्ट्र कै रक्षक सैन्य कै सामने 
गायों को खड़ा कर दिया था। मारे सैनिकं असमजसे मे पड गए कि 
हमला करते है तो इतनी गाये मरती है । इसलिए वे इसे ताक में रटे कि 
कव गिं ष्टे जीर कव एम हमला करे । इस वीच शयु ने हमला कर उनकी 
केमर तोड दी! एम विचार करें कि उस समय हमारा कर्तव्य क्या था। भले 
ही गाये मर जाती, पर शतु की इत चाल को सफल नटीं होने देते ॥ अव 
उन्हे यट वात सम्नने भें वडी कटिनाई षटई। वे चोले “आप गोरक्षक हौकर 
पैसा वोलतै टो ॥ भने उन्रे दूसरा उदाहरण दिया ओर कटा कि "आप तौ 
यद्धे धार्मिकं सज्जन लगते है। आपके आदर्शं भगवान श्रीकृष्ण ओर उनके 
भाई बलदेव का टी उदा्टरण रै । गोकुल में बहुत गङ्वड मचाने वलि एक 
वैल फो बलदेव ने मार डाला था। इसका उल्लेख भागवत पुराण मे है ।' 
अव एम विचार करं कि धेल कफो मारना गऊ त्या के समान ही पातक 
होने पर भी लोग उन्हे आदर्शं मानते है। अत मँ उन्टीने कहा कि हम 
उनके अनुयायी ह, तुम्हारे नटीं ॥ 


कमाय लस्य 

अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्षय एक एसे प्रबल राष्ट्र का निर्माण 
करना 8, जो माव-समाज की उत्तम धारणा लेकर चले, जो सपूर्णं मानवं 
भे परिवर्तेन कर भीतिकता से भरे हुए आदर्शो कौ शुध आध्यात्मिक आधार 
देकर धैभव के साय-साय शुद्ध आध्यात्मिक जीवन का समन्वय कर सके 
एव पस आदर्श की पुनरस्थापना पूरी पृथ्वी पर कर सके । इस रा्टरनिर्माण 
के लक्ष्य के लिए जो कुछ भो उपकारी एव सहायक हो, वही ठमारा धर्मं हे 
ओर जो अपकारक है, वही अधर्म र । क्योकि अपनै यरा धर्म की व्याख्या 
करते हुए कय गया है कि भगवान का दर्शन जिसके कारण हो, वद धर्म 
ओर जिसके कारण वाधा आए, वह पाप। यह राष्ट्र जो अपने सामने खडा 
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ट, वी परमात्मा का व्यत्त रय ?। भगयान के सवम मा दर तेह 
अपने यर्णं रपष्ट काल गया र 'सरसशीर्पा पुरुप सहत्ाम ण्‌ 
(एवेद १०-६०-१1 उस व्याख्या के अलुसार समाजसपभव + 
पुनस्थपना जगत्‌ ये करने का जो हमारा सकल्प £, वही धर्म ह, भय ध 
अधर्म । इसी नियम कै अनुसार, अपने कार्य मँ आनेवाली वायं 
घटाने की दष्दि से जो काम किया जाए, वही धर्म है। 


सन्या विधायक च्छार्यः . 


इसे दुम मेले के अवसर पर अन्य लोगो ने एक गहय १ 
सम्भेतन किया था। कोई सवथ न ठेते टट भी सव तो ॐ = 
मुश्ने वर्टँ जाना पडा। चटत से लोग वरँ भाषण देनेदाते ये) गहय द 
को प्रस्ताव पारित कर समी ने वोलना प्रारभ किया। उनके भा 
पश्चात्‌ मुञ्चे बोलने को क्य भया । मुञ्े लगा करि इन सव का 
पश्चात्‌ मेरे चोलने का कोई लाम नटी, वयोकि उनके भाषणे वैयरतै 
आनद ओर जोश रहता 8 । कई तो अपना सिर कटवाने फो भी ओर 
ग्ण थै। अत भ वोलना नही चाहता था, परतु अपने र 
जाह के कारण सुने वोलना पडा) पता नही, मेने जो कु र 
समञ्ा या नही, कितु इस आदोलन से सघ का जो कु भी क 1 
रने का प्रयत पूर्ण रूप से किया । आपके ध्यान मे भी अता मवे 
यह आदोलन आदि तभी पूण होने वाले ह अथवा भारतीय ५. 
अर्थ में स्वतत्र तभी ठोने वाला है, जव यहो के राष्टरजीवन का 
भायीन राष््रभाव से, दिद्रूभाव से ओतप्रोत होगा । दिद का न 
भ्वराज्य निर्माण होगा, तभी सव समस्याओं का हल ह्न सग, त 
नही । अर्थात्‌ अपना लक्षय तो प्रवल राष्ट्र का निर्माण करना 1 ९ श 
की प्राप्ति की राट में समय-समय पर आनेवाले यौद्धिक, मानि 
भावात्मक सकर के निराकरण के लिए टोनेवाली अनेक वातो के 
अपने मन में प्रम उत्यन्न नहीं होने देना चाहिए, व्योकि अव 9 क 
४ कार्यं स्वीकार कर लिया हे । अपना विश्वास ट्र के ५ 
८ ठ, र्ट्र-सामरयय के पुनर्जागरण पर है। रार के जद 

रोम भे रा्रमक्ति जगाने क लिए अपनी समसत शति य 
९ । केवल मरन यही सेवा का लक्षण नही, तो जीना भी ल 

सेमञ्लकर सारे जीवन कौ र्ट की सेवा में विताजगा! इस 
{५६५} ्ीभुख्ती शम्ध ॐ ° 


~ रण्ट्रमाव के जागरण के कार्य के अतिरिक्तं कोई अन्य विधायक कार्य मेरे 


“१ 


11 


¢ 
। 


सामने नही है। इसमे सव कुछ आ जाता £। 


शस लक्षय पूर्ति के लिए अपने कार्य का जो निर्धारिते स्वरूप है, 
जित्तके अदर विशिष्ट सरकारों को गहरा करते-करते, छसे व्यवटार मेँ 
परिणत करने क प्रेरणा देने की व्यवस्था टै, उसी स्वख्प को अधिकाधिक 
माना में सफल वनानि का हम सवके प्रयत्न करना चारिए। कुछ समय के 
लिए कम-ज्यादा होने पर पीठे ष्टना पीरुप का लक्षण नहीं अथवा 
परिवर्तन करने की इच्छा होना भौ पराक्रम का लक्षण नही है । यदि हमने 
अपने मार्गे को विचारपूर्वक ग्रहण किया र तो उसपर अरिग रहना पराक्रम 
का लक्षण टै। चारे जितनी भी वाघा आरै, टम सफल होकर ही रहेगे। 
भले टी किसी-किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी इच्छा के अनुखय सुसस्कार न 
हो सके, तयापि इसी मार्गे से टम सस्कार डालेंगे । 


सअस्कारशक्षमता पर अटल विश्वास 


जरौ तक सस्कारों का प्रर्न है, वे कितने ही लोग पर असफल हुए 
ह । पेते वडे-वडे उदाटरण अपने सामने ह कि कितने टी अच्छे-अच्छे 
स्वयसेवकं सघ-विरोधी के रूप में खड़े ह, एेसा अनेक प्रातं का अपने को 
अनुभव हे कि जिनकी प्रेरणा से मने कार्थ किया, जिनके लिए वडा आदर 
रखा, वे ही आज सधकार्य से निवृत्त हो गए या विरोधी है। इस कार्य 
के प्रति अपना विश्वास खोकर कार्य करने की प्रवृत्ति छोडकर वे छोटे-छोटे 
कार्य की ओर प्रवृत्त हो गए है । यह सव देखने के वादे भी हमे अपने 
अत करण में यट दृढ विश्वास रखकर चलना चादिए कि अपने कार्य में 
पर्यप्ति माना य तेजस्विता एव सस्कारक्षमता उत्पन्न करेगे । चाहे जिस 
प्रकार के सकट अपने सामने खडे हो, असफलता कं चाहे जितने बडे 
उदाहरण अपने सामने आपै, परतु टेम इसको सफल करके ठी रटेगे । एसा 
निश्चयात्मक विचार लेकर चर्लँगे, तभी सफलता मिलेगी । नरी तौ उस रौगी 
जैसी अवस्था होगी, जो बुखार हो जाने पर जल्दी-जल्दी दवाईं बदलकर 
स्वय ही मृत्यु का कारण वनता हे । राष्ट्र के पुनर्निमाण का यह महान कार्य 
एक वार हाथमे ले लेने के वाद "यह करूं या वह कख" की दुविधा उत्पन्न 
होने पर राष्ट्र-निर्माण का कार्य कभी भी नहीं हयो सकेगा। कछ तो होगा 
टी, पर हमारा यह विचार कि हमं हिदू राष्ट्र को इतना तेजस्वी नीर समर्थ 
वनार्ण्गे कि चह ससार के ऊपर अपनी एडी रख सके- सभव न हो 


श्रीश्रुरुपी समग्र शठ २ {१६५} 


कर 0 





सकेगा। इसलिए अपने कौ विचार करना चाटिए कि चे निह 
सकट आरण, मन को विचतित्त करनेवाली परिर्यत्ति उत्यन देल 
अत्‌करण को दुक रसने 
सु स्मरण आता ह कि एक वार सप के विशेष म 
क चृत्त-पय ने एक यी तेखमाला लिय । उते पठ वहं व 
सथचातक श्री मोपालराय चितले, जिनका अव देहात हो गगा क 
क्रोध आया। उन्लेने सोचा कि इसका जवाव देना चाहिए। द ठत 
प्रति्योँ इक्र कर डा साटय के पास नागपुर आए] भावनी 
उने ज्वर तक चढ गया था। डाक्टर सराहव हमेशा की प 
लपेटकर उसकी तकिया लगाकर येठे हुए धे । आनै का क १ 
चिते जीने दुख के साथ वे समस्त प्रतिय गिकालकर ध ५ 
दीं ओर पृष्ठा कि आपने यह लेखमाला पटी या नहीं । डक्ट( ५ र 
बृतत-पत्र के नाम को देखकर कटा- “इसका एक-एक अधर ध ५ 
से पदा ै। अरे! इसका उत्तर क्या देना, इसके कारण हमारी 1 
आनद आता ै। इसलिए हमने सोचा कि अभी एसा ही पि 
वैटकः मे यडा आनद रढेगा ॥ अव गोपालराव विस्मय मे पई 
वे ते क्रोध के कारण आए ये। लेकिन, य तो उसी से दिलं 4 सव 
रहा था। डाक्टर साटव ने उनको समज्ञाया कि टेम लोग किती प 
नटीं देते । इसवो वारे म चिता करने की जरूरत भी न 4 
उन्हे समज्ञा-वुज्ञाकर शात करिया । व 
यही यात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि दम १ 1 

का जवाब नीं देते । जव आवश्यकता होमी तो दे । कोई चष्ट नैस त 
पास करे, चाहे जसी ऊटपर्टोग वाते करे, हम उनका उत्तर न श 
की देखा-येखी हम कुछ नही करेगे) द्रूसरे के प्लुत म ६ नरक वा 
खडा करे, यह ठीक नहीं । इसकी कोड आवश्यकता भी नरद । अ ४ 
लो अनेक आपस्य केवल मन से ही टल जाती हे । उततर देका ष 
उनकी ताकत को वां । हमे अपने कार्यं एव कायपदधतिं क क 
व लेकर चलना चादिषु । जो टमारे विरुद यछ लिखते 8, त 

। ठ अपना प्रचार कस्गे उनके प्रचार का उत्तर न्दी व जं 
क ४ लेकर अपना कार्य जपने ठय द्धे सुचारु रूप से करते रग 

म क वारे मे इतना विश्वास र कि इसी से स्कार देकर श वर | 


ध भरेष्ठ बनाये । यह विश्वास हृदय मे होने के कार्ण ही २ 
दद्‌} ्रचुस्भीवन स 


` वातो को नगण्य माना है। यदि लोग हमारे पास आकर कहते ह कि शाखा 
मे क्या करते हो? जरा कओं खोदो। तो कटेगे कि जव आवश्यकता होगी 
तो खोदेगे, अभी से वर्यो खोदे? 


“ अयनी ङच्छा सै कर्य 


॥ अपने सामने एक श्रेष्ट कार्य ह~ राष्ट्रभक्त मनुष्य यनाना एव 
८ स्वय बनना! फिर व्यर्थं प्रश्नो, जेते- मनुष्य का अतर्जातीय विवाह ना 
` घादिए कि नही, का विचार करना अपना काम नरी । यदि कोई इस प्रकार 
^ से पूता हे तो कह देना चाषटिए कि हमने दुनिया भर के प्रश्नो का उत्तर 
' देने करटेकाले रखा है क्या? कभी लोग पृते हे कि पानी कँ से लप 
1 कुं कैसे खोदे? खेती के लिए अच्छा खाद कौन-सा हे, आदि । कभी लोग 
। कहते टै करि मनुप्य को शिका देनी चाटिए उसके लिए नया शिक्षाक्रम 
ˆ वनाना चाहिए । तो उन्हे वताना चाहिए कि क्या करना चाहिए, इसका 
` विचार हम स्वय करेगे । जी कछ करना ठोगा, अपनी इच्छा से करेगे, तुम्हार 
` कहने से नहीं । हम अपनी इच्छा से यह कार्य करते दै, अपनी ही प्रेरणा 
` के सहारे अन्य कार्य भी करेगे । दूसरों के कहने मे आकर नं । यदि मरीज 
कटे कि इस समय मुञ्ञे यह दवाई दो, ततो वैद्य कठेगा कि तुम्दे जरूरत नही, 
इसलिए नी दगा । वैसा ही अपने को भी कहना होगा, उत्तर नहीं देगे। हम 
लीर्गो ने भी राष्ट्र की नव्न देखी ह, उसका उपचार करने का सोचा 8! 
अव कोई के कि राजनीति करो, सगठन छोडकर शिक्षा का प्रवध करो, 
दवाखाने खीलो, तो उनके कहने मेँ आकर हम नहीं करेगे । प्रवाह के कीरे 
भे नही वहगे। हरमे जो कुछ करना है, जो उचित्त टै, आवश्यक है, बही 
करये । एक महान लक्ष्य अपने सामने है! ससार की दुष्ट प्रवृत्तियों के भन 
भ अपने राष्ट्र से टकरने की हिम्मत नद्यो, यदि वे टकराए तौ अपने ठी 
भाग्य कौ दोप द, हमको दोप न दे सके, यह अनुभव उन्दं हो- एेसा 
अभेद्य, सुदुढ, सामर्थ्य अपने राष्ट्र में निर्माण करमे का यह एकमेव कार्य 
अपने सामने है। शेष सव अपनी इच्छा ते चाहे तो करेगे, चहि तो नहीं 
करगे । राष्ट्र की उन्नति के लिए जव ठीक जेचेगा, तभी करेगे । 
अभी तो इतना ही सोचना चाहिए कि हमने राष्ट्रः के सामर्थ्य 
निर्माण का जो कार्य अपने सामने रखा हे, उसे पूर्णं किए विना कोई कार्य 
नहीं कररेभे । जपने इस कार्य का प्रभाव समाज के अग-म्रत्यग पर डालने के 
लिए जिस चात की हमें सर्वप्रथम आवश्यकता प्रतीत होती हे, उसी के 


श्रीशयुरुूषी समग्र स्य २ १ 


^ 


म ट्म सोचते £ । जीवन के अग-प्रत्यग पर पूरा प्रमा प जने ए 


जिसकी आवश्यकता कमी कम नटीं हो सकती, वह याने चरिवपत 
के लिए आत्मसमर्पण करनेवालों का देशव्यापी, सुस्त, प्र स॑ 
उसी पर अपना ध्यान केदरित कर म चलते हे 1 वही लय, करप 
सय प्रकार की. परिरिथतियो तं अपने घन को दृढ करे च १) 
सोच~विचारकर जो कार्य हाय मँ लिया हे, जो पदति अपनाई है, 
लिए विवारपूर्वक एक-एक कदम आगे वढ्गे { यदि उस 
सफलता दिखाई देती है तो चह भी अपने कार्यं कएने 
भावना की कमी के कारण ह, न कि प्ति के दोप 
यह योग्य विचार करते हुए हमे अपनी सपण शक्ति 
कार्य मे लगानी चाटिए। 


र 
के कलवार 
मप 


1 
€ सवग्यपूर्ण सकार्यं 
(9४ मार्च १६५४) | 
पिष्ले कुछ वो से सघकार्य के साथ-साथ ओर भी कु १ 


रहे हे 1 उदाहरणार्थ वू वर्ष पूर्वं अपने प्रयत्नो मे ५ किर 
दवाखाने आदि आरभ हुए दे । ये व्यवसाय की दृष्टि से छम 88 
अपितु अपने कार्य के प्रचार का साधन, उसके 
निकलनेवाले उपाग हे । अनेक स्थानो पर जनसेवा कं काय 
विचार ता है कि यष्ट सव कार्यं क्यो किए? क्या दैनदिन (# 
भै जो कार्य चलता है, उसमे किसी छुटि का अनुभव कए हया 
हेरस्मतो कहते ये कि रे वृत्त-पत्रीय प्रचार से मतल नई तपि 
विधायक कार्यो मे विश्वास नं ! फिर इस प्रकार के धा १ अच्ध 
मूल कार्यं का सामजस्य कैसा? इस प्रश्न को अनिर्भित छोड लव ए 
क्योकि यदि वरयातुर्थ सथ का कार्थ करते हए भी हम वरह च सलरि- 
कि अपने कराय की रचना चुचियूर्ण नही तो आज मेरे कटने तै वहि 
यसा मेरा विश्वास नहीं । वितु सिद्धात कं रूप मँ य अव्य नती क 
सकार्यं स्वततन ओर सर्वागधूर्ण हे। उसकी पूर्ति क लिष [कक 
अवश्यकता नटीं है । इस सवय मेँ कोड विशेष युक्तिवाद कभी 

नो । ट्म तो इसी विश्वास के आयार पर कारय कर रटे ६1 र 
{१६८} श्रीश्री रमन् स 


; अ्छमक्छ पदार्पणः 


कितु प्रश्न उत्पन्न होता है किं फिर नवीन-नवीन क्षेत्रो में पदार्पण 
` वयो? ह्मे जीवन के सव कषत्रो मे पदार्पण करके कावरू पाना हे1 अत यह 
। हमारे कार्य का आक्रमण हे, उसकी च्रुटि समञ्चकर पराभव के रूप मेँ किए 
` गए काम नही । यदि यह सव परामव मेँ से ही उत्पन्न हुआ हे, तो इन्हे 
चलाने की आवश्यकता नही है, क्योकि पराभूत अत करण कुछ नहीं कर 
सकता। फिर उसका लाभ भी क्या होगा? सत्य तो यह है कि यह हमारे 
परामव का परिणाम नीं है। यदि हम थोडा पीठे देखे तो ज्ञत होगा कि 
हमने वृत्त-पम तो तव चलाए, जव सधकार्य जौर-शोर से वढ रहा था। 
प्रतिवध के खूप मे कोई खड नहीं पडा था। उस समय तौ एसी स्थिति थी 
कि जरौ कीं खडे हो जति धे, वर्हो शाखा स्थापित हो जाती धी। मिही 
को हाय में लिया तो वह सोना हो जाता था। अत कायं की असफलता 
का अनुभव करके वृत्त-पत्र नीं चलाए, वल्कि सफलता के वाद योजनापूर्वक 
उन्हे प्रारभ किया । “यह हमारा हिदू राष्ट्र है केवल इसका समर्थन ओर 
प्रकट सरक्षण ही हमारा कार्य नहीं टै, अपितु इसका विकास ओर विस्तार 
भी हमारा लक्ष्य है। आत्मरक्षा तो कोई वडा ध्येय नहीं है । आत्मरक्षा भी 
करनी टो तो उसका सर्वोत्तम उपाय आक्रमण ही है । जीवन के सभी केनो 
भ सघ का प्रभाव रहेगा, केवल उसके विचार का नही, तो प्रत्यक्ष कार्य एव 
उसकी रचना का प्रभाव निर्माण करने का हमारा विचार हे । उसको जीवन 
के विभिन्न कष ने प्रकट करने की ही यह नीति है। 
वृत्त-पीय क्षेत्र को ही लें । किस प्रकार आदर्शविहीन होकर वे चले 
रहे &ै। उन्म कितनी गदगी तथा कितना निम्न स्तर है! चार्यो ओर 
चलनेवाली इस बुराई पर आक्रमण करने के लिए ही ठमने उसमे प्रवेश 
किया हे। हमारे उस कषैत्र मेँ काम करनेवाले कार्यकर्ताओं, जिनमे कदं 
प्रचारक है ओर कई न्यूनतम, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन लेकर कार्य करते 
है, को इसी दृष्टि से विचार करना चाषिए । करई वार जव मुनप्य कोर कार्य 
आरभ करता है तो उसे उसकी धुन सवार हो जाती हे, बाकी की वाते वह 
भूल जाता हे। फिर किसी भी प्रकार समाचार -पत्र चलाना चाहिए, यह 
सोचकर भला-वुरा सव चु करते हुए, स्तर की परवाट न कर सय कँ मूल 
स्रोत सै अलग हटकर ओर कभी-कभी तो विरुद्ध प्रचार भी करना पडे तौ 
करने की भावना लेकर काम करता हे। कितु यह तो टीक नीं! हमें तो 
अपना आदर्श, ध्मैयवाद, जीवन की पद्धति सथ के सर्वसामान्य कार्य के 
श्रीशुरुणी यमग्र खड २ {१६६} 


अनुकूल चनाकर टी इन्हे चलाना होगा। उसे ्ी क 
ठीक नटी । यदि कोड सपादन करते हुए यह सोच ले कि व 
कार्थ तो ठीक नी । एक दृष्टि सै तो वह योग्य ह जैत 
रक्षक का कार्यं दिया तो चह वरहा डटकर खडा रहता है, 1 जव 
म क्या चल रटा है, यट सोचने की उते आवश्यकता नही (५.५ ५ 
कोई आवश्यक कारण न हो या उस प्रकार का निर्देशन चिद्‌।यः 
सव काम हमे नित्य चलनेवाले सधकार्य के साय ही कलने ) 
सधकार्य के पूरक {^0011109} हे, विकल्प (५ र 
मनुष्य को प्य के रूप मे दलिया दिया जा सकता है, 3 सव 
को भोजन के स्थान पर दलिया देना ठीक न्ह, भोजन 

दिया जा सकता है। 


जो अपनी विचार-परपरा का मूल स्नोत है, उकं भ 1 
कर यदि कोड कठेगा कि भ उसका प्रचार करेगा तो यहं जीता 
असफल होकर उपहास का ही कारण वनेगा । मूल व सोवका का 
सवथ श्रद्धा के साथ रखना होगा । ज भी ज, वर्ह एव 
करे कि वह्यं सकार्यं क अनुरूप उच्यत, श्रेष्ठता, (0 सपक 
भ्रकट ठो, जिससे हम उस षेतर मे टी कुछ क्रति कर स ग भौ भप्त 
जने हुए जन-विश्वास यें वृद्धि कर सके । इसी से अन्य पवत स्क 
उटाने को चाध्य हेग! कोई यदि यह सोचे किये अतिरिक्त ओक 
करणे, तो वे प्रवास के कार्यक्रम को प्रकाशित करने के त कई 
कर सकते है । जहां तक सध कै विचारों का प्रश्न टै, न व? 
वदलनेवाली बात नीं है। यह हमारा समाज हे, व हन कर्म 
ला इस प्रकार प्रचार की आवश्यकता न लेने पर भी 
इतने कार्यकर्ता जयों लगाए? वयो इतना श्रम, दव्य तथा ४ चलाते ए 
केवल इसी विश्वास से कि अपने दिन-प्रतिदिन के काम परमाव वहा ॐ" 
उसमे वृद्धि करते हए, भगे बढकर अन्य कषेनों मै अपना श्रभा 
यँ आदर्श स्थापित करे! क यध 
इतना समञ्ना लो सकार्यं के अतिरिक्त अन्य कार्य 1 
स्वरूप भली-भोति समदा जा सकता हे। जनसध भी सवकर्थ कौ क 
ठदि को पूर्ण करने के निए -ी या देसा सहान नलो कि दाजनीविर ५ 
न उसे चलाया जाए> वह तो इस दृष्टिसे च वर्ण रनि 
सा कर्यं जाए धं २ 
[१ किया जाए जो परस्पर ईर्ष्या, स्प भशुरी यम खं 


थ सवरि 


६से, उत्कष्ट खप से चलते हुए हमारे जीवन के शुद्ध आदर्शो को व्यवहमर मँ 

लाकर उस क्षेत्र मे सगटन का प्रभुत्व स्थापित करे । यहाँ तक कि उसके 
{दारा सगठन सघूर्ण शसन को भी अगुलीनिर्देश सै चला सके । उस क्षेत्र मेँ 
दिए हए कार्यकर्ता को वरहो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा सघ के 
{एक स्वयसेवक से अपेक्षित हे । वह यह न समने कि चलो, अवतो 
आजाद हो गया । अव अन्य नेताओं के समान थोडा-बहुत अपना डिठिम 
, वजवाकर नाम कर लू ओर सुख-चैन से अपना जीवन विताऊे । उन्हनि तो 
.उस क्षत्र मेँ परिवर्तन करने का महान कार्य अपने ऊपर लिया है। इस 
निश्चय को भुलाकर यदि राजनीति के आकर्पण मेँ अपने जीवनादर्शो को 
भुलाने की गलती की तो बडी भारी हानि होगी । 


विविध क्षेत्रो मे सघ कछे राजदूत 


| लोग यह भी पूते है कि उसका सघ सै क्या सवथ रहेगा? स्पष्ट 
ही उन्हे विभिन्न क्षे मे आदर्श रूप से काम करने के लिए भेजा गया हे। 
दूसरे देश भे रहनेवाला अपना राजदूत जिस नीति को अपने कार्य ओर 
व्यवहार का आधार बनाता है, इसको भी वैसा ही करना चाहिए । वर्हो 
जाकरे वह शादी-विवाह करके घर नहीं वसा लेता ओर न अपने राष्ट्र से 
सवध विच्छेद करता हे। वल्कि अपने राष्ट्र के आदर्शी की छाप उस देशं 
पर कैसे पडे तथा राष्ट्र के हितों का सरक्षण एव सवर्धन केसे हो, इसी का 
प्रयत्न करता रहता हे { वह राष्ट्र का प्रतिनिधि होकर जाता हे, इसलिए 
अपने व्यवहार के सवध में कोद निम्न धारणा न वने- इसकी पूरी चिता 
करता है। य्न भी सकार्यं की दैनदिन उपासना मेँ खड नहीं पडना 
चाहिए । सघ के अनेक कार्यकर्ताओं राजनीति सै सवथ आया है । हमने उन 
सबसे यष्टी अपेक्षा की हे कि ये दिन-प्रतिदिन चलने वाली शाखाओं मेँ 
उपस्थित रहे । आज भी उस अवस्था मेँ परिवर्तन नरह आया हे । वाहर चाहे 
जित्तनी गर्जना ओर नैत्त्व कर, कितु दक्ष-आरम्‌* करने की पात्रता नदीं 
जानी चाषटिए । स्वयसेवकलत्व के भाव से छोटे से छोटा कार्यं करने की अपनी 
तैयारी चादिए ओर उसके लिए कैमरामेन को दूढने की आवश्यकता नीं 
होनी चाहिए । राष्ट्र का भाव, उसकी प्रखर भावना, इसके सस्कार, शिक्षा 
ओर इन गुर्णो की उपासना की आवश्यकता सदैव वनी रहती है। ये तो 
हमारे जीवन के आधार ह! हम कितना भी राजनीतिक कार्य करे, कितु 
अपना सवथ सध सै नहीं छीडना हे, वल्कि यही देखना हे कि विविध क्न 
भे काम करने के परिणामस्वरूप सघकार्यं का प्रत्यक्ष विस्तार ह्ये सके ओर 


श्रीश्युरुप्ी शम खड र {9७१} 


वट अवस्था लार कि बदति -वटते टम कड सके कि रीय लवर 
टी रिदृ-राट्र है । जिनको जनस्घ मे कार्य कटे के निष दषा 
उनको जनसथ का कर्व करने के लिए नही, अपितु जन्य 8४ 
राजनीतिक कत्र पर सघ का प्रभाव उत्यनन करने के तिए दिय ६। ॥ 
वाटर्‌ भेजा गया कि वह जो कुछ करता है, उसका य भेल दह } 
तथा उका पोपण तथा नियनण करने का कार्य भी भेननवति क ॥ 
यही सवध रह ना चाहिए । हम चटि जरल र, हमारा जीवन ए 0 
समर्पित ट ओर जितना ही म इस सवयपूरणं कारय को वदी, ह 
माना मे अपने जीवनादर्शं को सभी क बर प्रकट करौ न ॥ 
यष हमारे जीवन का व्यापक कार्य है ओर शाखा ही उत क्व | 
शाखा हे तो सव कुछ हे, लेकिन वाकी हो ओर शाखा न 0. 
क्योकि राट्रभाव के निर्माण का चिरतन कार्य ओर उक्ष 
न्योछावरे करने की शक्ति ओर कठं है? {५ 
जितना किया &, उसे हो सव प्रकार के कषतर समाति ध ६ ॥ 
चात नहीं! टम आगे भी वहुत कुछ करेगे। थँ तौ कद बा 
चलनेवाली शाखाओं के स्वयतेवकोँ के सवथ ने यही पता ८ दत व 
अपने अन्य सहकारिर्यो की अपेक्षा अत करण की भाव प 
परिस्थिति का ज्ञान, सवको लेकर चलने की योग्यता तथा ५ की 
अधिक हे या नीं । समाज के भिन्न-भिन्न षो मे काम शुरू क ह 
पूर्व सूचना है । यदि समाज के सभी कज को हये प्रभावितं “व्ह 
सुसर, कार्य दृष्टिवाली, किननी विशाल मानव शक्ति मर व 
चादिए, इसका विचार कर । इस उदिष्ट को अपने सम्य ष 
पूर्ति के साधन बनकर टी सभी कषेत्नों मे काम करे। सपि 
कर वार लोग पृते हें कि क्या सथ सभी कत्री पर १। क्वे 
करना चाढता टै? भै पूछता दहं कि क्या कुछ लोगो को अपने ई 
ध उनकी जय-जयकार वोलने ओर उनके चरण चूसने» ।९ 
व गया हे! ठमार विचार पराभव का नही, प्रव काद 
0 इसके सवथ भें सदेह हौ तो उत्ते इसका अनुभ दे 
का हमारा सपकार्य सर्वागपूर्णं है । भिन्न-भिन्न १ 
१ 1 कषे को जीतने के लिए भेजे गए व्ह 
र देनदिन कार्य से जीवित सवच रसवकर जपने त्य हयं 
था कोशल से ठर कत्र मे नया आदर्शं उपस्थित कपत ४ ष 


मह्न लक्ष्य की पूर्ति ‡ 
छिथ) करना ड! रचुस्पो शन 1. 


(8 १० तत्तव अर व्यवहार 
(१५ मार्च १६५४) 


अपने कार्य से हमारा क्या सवथ हे, क्या करना, क्या न करना, 
~+ उसमें कार्य करनेवाले अन्यान्य वधुओं के प्रति कंसा भाव रखना, निष्टा का 
{किलल मात्रा में अपने अत करण तें प्रकटीकरण करना, इत्यादि चातीं का हम 
.{ विचार करेगे । हम लोग इस प्रकार जो निर्णय लगे, उसमे सघ की उचित 
„{ व्यवस्था होगी, इसमें मद्ये कोई सदेह नहीं हे । व्यवहार का जो पहलू अपने 
-; सामने आता है, उसमे सघ के भिन्न-भिन्न क्षत्र मेँ काम करनेवाले अपने 
^ सहघ्ना्वाि स्वयसेेवकों के साथ हमें कछ व्यवहार करना हे, इसका उपदेश 
न करते हुए विचार करना ही उचित होगा, ठेसा मेँ समञ्नता हूं । कारण यह 
+ हे कि आपे से वहुताश वधुओं ने सकार्यं की वृद्धि का प्रयास किया हे 
ओर इस सवध में आवश्यक जानकारी रखते ह । 


† अवक्छौ न्ने क्ता दृष्टिकोण आवश्यक 


पहली वात जो हम सोचते है, वह यह दै कि जी कार्य र्मे करना 
ह, वह हे अपने वधुओं को कार्य मे सलग्न करते हुए एक सूत्र मे भृथना) 
तत्पश्चात्‌ अपने कर्तव्य का ज्ञान उनमें उत्पन्न करना, जिससे कार्य करने 
की पात्रता उन्म एकं अदितीय गुण के रूप मेँ प्रकट हो। इस विपय का 
विश्लेषण यदि असभव नही तो कठिन अवश्य हे। क्योकि जिस-जिस के 
साथ अपना सपर्क आता है या आएगा, उसके सवध मेँ स्वतत्र रूप से 
विचार कर आवश्यक व्यवहार हो, यह कटिन कार्य हे 1 उस व्यक्ति को कार्य 
मे उस्सका स्थान प्राप्त कराने का एक पटलू भी अपने सामने है । इसलिए 
| उसको समञ्नने का प्रयास करेगे तो अच्छा ढोगा। अपने समाज मेँ जितने 
| लोग रहते हँ, उनमें उग्र सगटन का भाव तथा राष्ट्रभाव का ज्ञान योग्य रूप 
1 
। 


^ ¢ 


¢ 
1 


द्‌ ^ च" छ ५ 


में नहीं रहता, यह अपने हृदय मेँ धारण करते हए हम चलते हें । यह भाव 
करयो उत्पन्न होता हे? इसलिए कि एक स्वार्थहीन जीवन वितानै की सिद्धता 
हमने प्रकट की है। वाकी समाज काफी हीन जीवन व्यतीत कर रहा हि, 
मानौ उसके अतत करण की श्रेष्ठता लुप्त हयो गर्ह है, इस प्रकार के विचार 
हमारे मन मेँ स्वभावत प्रकट या अप्रकट ख्प र्मे स्वय के वारिमें एक 
धन्यता का भाव उत्पन्न करते है। मेरी अपनी दृष्टि मेँ यह भाव पूर्णत 
अनुचिते है । भ एक उदाठरण बताता हँ । नागपुर मेँ भिन्न-भिन्न उत्सव मेँ 


शीधु समग्र श्चड २ {9७२} 


छि + 


५ 
॥. 


१. 


कोटं न कौ अच्छे व्यक्ति अथ्यक्ष कै सप मे आर पेता लोगों भौ 
र्ता ह । भिन्न-भिन्न प्रातो के लोग अँ ओर्‌ यँ अध्य प परल 
रेसी द्रष्छा रए्ती ?। इसीलिए भेन अपने मिनो से कहा कि अच श 
दो। परतु उन्रे कोई अच्छा आदमी नही दिखता क्यो नी 
सलिए कि उनके चारो ओर जो लोग रै, उनकी योग्यता कमत 
उनके मन का विचार ले जाता ह, इसलिए राद््ीय स्वयैव ध 
नागपुर जसी शाखा की अघ्यदतता करने के लिए उपयुक्त दरि मग 
न £~ इस प्रकार फी धारणा जव कमी भुञे दिपाई वी ते पुव 
प्रतीत हुआ कि अपनी दृष्टि बहुत "वडी" दो गई है( वहत वड ४ 
जाने कै कारण योम्य व्यक्ति दिखता नही । जो कु योषा रा त 
वट सव अपने पास आ गई है ओर वाकी सव निकमे, निरूपयोग र 
ष चारो जोर फते ₹। चे वे किठने ही शस्त्र मे पातः धि 
न लें, अपने को उनकी विदत्ता से क्या लेना, यह भावना केर 
उत्पन्न हो गई है। उस्र समय जिन-जिन स्थानों पर्‌ वाती ९१ 
मीका आया, मने अपने वधुर्ओं सै कहा कि एेसा सोचना अपन 8९ 
नीं । यदि यह सोचा कि समाज के बाकी लोग अयीग्य हैत 
कठं करे? कते ओर किस प्रकार कार्य ले सकेगा? 


॥ 

मुले एक पुरानी वात याद आती है। अपने प 
स्वयज्तेवक के स्पे कार्य करते थे, वटे उत्साही भी रहे, त 
आशा भी थो, से मेरा सपक आया' था। उसी समय उनते वा की 
का अवसर आया तो इधर-उधर की वात करते हु ने पारि न 
कभी भमीण कषतर मे अपने कर जाना ही लोगा। तो अभी स अरि 
मे शाखा खोलना ठीक नहीं होगा क्या? उन्ठेनि कटा कि व 
अच्छा प्रश्न प्छ । आमीष्ण तो मदामूर्ख होते है। उनम क न) 
खोलना? एसा विचित्र जवाव उन्होनि दिया । मुले अति "जानवर न 
क्योकि अपनी जानकारी के अनुसार भे जानता या कि यह. वव 
परतु तो भी एक वात भने उनसे कटी कि (अपने सध क अदु 
आधार पर मेरा तुम्हारे वारे मे भविष्यकथन हे कि कुछ काल कै चाः 1 
र का थ खोड दे यह भ निचत्‌ रूप से कह सवता ६॥ र 
1 चयोकि उसके मन मेँ इतना अहकार जागृत । 
अकार वाथवा भं वह पशुभाव का दर्शन करने लग गया (ल 
कवर को लेकर समाज मे सघ जैसा कार्य न्ह कियाजा सरकता। ॥ 


{१७०} ्रशख्वी 


। 
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प 


-भ्ट ख बथुता उत्पन्न करने का ही आग्रह होता हे, वहं तो यह कभी भी 
~ ~रर॑मव नीं । केवल इसीलिए भने उसे यह भविष्य कह दिया । परमात्मा 
ˆ~ रोपना मालिक ठे। भविष्य सच हुआ । वह सथकार्य से दूर हये गया। अव 
> +‡ंसकी देसी स्थिति हे कि जव कभी मुञ्चे देखता हे तो आसपास की गली 
~र चला जाता है । यदि गली न मिले तो उसके मन में इच्छा होती है कि 
---{ठ किसी दीवार में टी समा जाए। वास्तव मे वह कोई वडी भविष्यवाणी 
~प, रेा नहीं है। उसके सामान्य स्वभाव के दर्शन से मेने वह वात कही थी। 


“स्री मेश्चुण व प्रकाश 


॑ # इस प्रकार से मनुप्य-स्वभाव का निष्कर्षं निकालते हए चलना 
{अनिवार्य हे । व्योकि अपने अदर के अनत गुण अपने सम्मुख होने के वाद 
~ भी आसपासवालों भी गुण हो सकते ह, श्रेष्ठता हो सकती है । वे अच्छे 
¡ “हे, उनको भी अपनाना हे, यह भावना अपने हदय मेँ न रही तो कार्य कंसे 
7 होगा? यह तो समञ्लना ही चाहिए कि भगवान ने सपर्ण अथकार दुनिया के 
“अदर रखा ओर जो थोडा वहत प्रकाश इस सृष्टि मेँ था, सो अपने लिए 
~+वच गया, ठेसा नदीं है । सवके पास कुछ न कख विदत्ता हे । अपने यों देखें 
;' कि अपने पूर्वज खुद को आर्य कठते थे, श्रेष्ठ कहते ये ओर दुनियाभर को 
` शशतेच्छ'। परतु ये सव ठोने के वाद भी अपने वडे-बडे ऋषियों नेकलाकि 
“1 म्लेच्छो को भगवान के दर्शन हो सकते है, याने इतनी आदर की भावना 
“{ सवके प्रति थी! अपना स्वाभिमान न छोडते हए सवको अपनाकर रखने 
५4 का गुण अपने पूर्वजो ने प्रकट किया हे, यह ठे नहीं भूलना चाहिए! जिस 
# कार्य को ठम राष्ट्रीय जीवन के पुनरुत्थान का, धर्म की पुनर्सस्थापना का, 
^ राष्ट्र को फिर से देदीप्यमान स्वरूप प्रदान करने का कार्य कहते है, उस 
{ कोय मे अपने मन की भावना क्या हे? क्या वह उसी प्रायीन परपरा के 
{ अनुकल है? उस परपरा मे सवके सध मे आदर, सवको शुद्ध स्नेह से देख 

/ सकने की क्षमता सवके हदय मेँ उदात्त भावना जागृत करते हुए उनके प्रति 
। मन मे घृणा, निदा या अपमान की भावना न रखते हुए, इतना ही नहीं तो, 

| उनके हृदय मे भी अपने कार्य के वारे में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करते हए 
ओर स्वय के वारे भी कोई हीनता का भाव न रखते इए व्यवहार करने 

की शिक्षा हये मिली हे, यह अपने ध्यान मेँ रखें । 


सब आदर के पात्र 
सघकार्य को स्वतत्र रूप से अपने सामने रखने का मार्गं योग्य होने 
श्रीशुरूषी समन सड २ {५७९} 
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1, 


के कारण व्यक्ति का उदाहरण देना टीक नही, परु यकि गि 
उल्लेख करना ही पडता है । इतने वडे अपने सरगठन की पाम १ 
महान व्यक्ति के कारण हुई, उसकी मटता का हम अतुमान त ५ 
है । उनकी महत्ता कं वारे मेँ कियितु भी सदेह कटने का व 
नही 1 उनका आदर्श सामने रखने पर तो मन भे यौ भा ध 
होता हे कि सयका सत्कार कर । यँ मँ अपना एक अनु 
यह उस समय की वात है जव सथ की जानकारी, बुदधिक्त गर 
लिषए्‌ परिश्रम की दृष्टि से अनेक स्वयसेवको की अपेक्षा मैरी येष 
वहत कम घी ओर रेसी कम योग्यता रखने कँ पश्व 9 
भली-भोति याद हे कि उन्टोनि मेरे साथ इतने आदर ते क 
कि मुञ्चे रेसा लगने लगा कि मेरे अदर कु न कुछ व न ॥ 
होगा । इतना आदर वरयो, किसलिए? यहा तक कि उनका ८ र 
करने की जरूरत पड़े तो वे मुषे नी करने देते ये1 ईप 1 
भावना उनके हदय मेँ थी कि सवका सत्कार, सम्मानं 4 ८ 
करई वार अनेक छोटे-खोटे व्यक्ति उनके पास आति थे। ए ५ 
आदर के साथ चात करने की रयि उने विद्यमान धी! 0 
मन से विचार भो आता था कि साथारण लो कंसाय क 
का व्यवहार क्यो? 
हमारी दृष्टि सै यह निष्कर्षं निकलता है कि चिस र 
प्राप्त न हो, सवका आदर करने की पाता न हो, मेष 
रखना जरूरी है कि अपने चारों ओर रहनेवालि अन्य ह 
गुण दै, वे भी ्रेष्ठ कर्तव्य कर सक्ते ह उनके साथ अव 
आवर, प्रेम व अनुनूलता को रहना चाहिए । अपने वय भ अ 
(1 रखने की कोई आवश्यकता नीं । ठेसा प्रसमं 9 
कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे कार्यं करनेवाले लोगो दया, प्ता) 
ध प्रकट लते है । उस समय उनके प्रति प्रहार करना ० 
-रिप्पणी भी हो जाती हे) प्रतु रेखा करने मँ क ची 
ध, णो उनर्भेदै, का हम लोर्मों को यथोचित सम्मान 4 
अ रै कि अचश्यमेव करना चाहिए) उनर्मे भी मे 
(५ त ष्यान रखकर चलना आवश्यक है । अपी जद 
ओर हीन घन्यता की भावना उत्पन्न ोत्री हि, वह ५ सर्वा ॥ 
न दृष्टि ले देखने के लिए हमे व्रैरित करती ६1 ६ 
{9०्द] शीशवसपी र्न ^ 


4 


गए है, सपूर्णं कृत्व अपने पासन रै, इत्यादि प्रकार के चिकाय को हम 
"छोड । 


निरहक्तासेष्ठो 


टम अपने हदय कौ टटोलकर देखेंगे तो दिखाई देगा कि जिस 
स्थाने परे टम कार्य करते धे, उससे टटकर जरा छोटा कार्य करने को 
दे दिया तौ अपने मन की अवस्था क्या होगी? हदय की स्थिति कैसी 
होगी? जिस प्रकार टमं आज व्यवहार करते £, उसते दिखाई देता है कि 
यदि किसी नै मकौ रेसी वात कटो तो ठीक लगेगा क्या? जरा इसका 
विचार करके तो देखे । विचार करने ओर हृदय टटोलने पर सा दिखाई 
देगा कि अपने मन के अटमाव को अपने स्थान सै नीये के स्थान पर 
जाने में चोट पर्वती है ओर यदि उससे ऊपर जाकर कार्य करने को 
कहा, तो सुख लेता हे । ठेस अनुभव न करनेवाले भी कार्यकता ट, यह 
पै जानता दं । इसलिए अपने मन में रेसा दुर्माव पैदा ्टोा ही- यह मै 
नीं कहता । कितु ौगा टी नटी या हआ ही नी, या आज नोने की 
पानता जपने में उत्यन्न हो गई टै, यट अहकार भी अपने मन मे रखना 
उचित मरही । वीस-वीस, पच्चीस-पच्यीस साल तक कार्य करनेवाले 
चडे-वडे लोगो की ओर देखने पर दिखाई देगा कि उन्म भी कमी न 
कभी ठता भाव आ टो जाता है, एसा अनेक वार का अनुभव है। 
अहकार के कारण अपने स्थान से ऊँचा या नीचा टोनेसेसुखयादुख 
हज, पसा भने देखा हे। इस प्रकार का अनुभव होने के कारण दीं 
कहता दहर कि हें विचार करना चाटिए कि कटीं अपने मन में ठेसी 
भावना तो नर्ही ै। हममे कभी भी ठेसी भावना नही होनी चाहिए। 

सवका सत्कार करते हुए, उनके गुणों की, उनमें जो-जो अच्छाई 
हो, उसकी वृद्धि करने के लिए जो-जी प्रयत्न आवश्यक हों, वह स्वम 
कर ओर दोप दिखाई दैः तो उन दोों को सवके सामने प्रदर्शित न 
करते हुए अत्यत चतुराई, बुद्धि ओर परस्पर सारद एव स्ने के 
व्यवहार से धीरे-धीरे नष्ट कर दें । इस प्रकार का अपना प्रयत्नं हीना 
चाहिए । एसा प्रयत्न करने से ही वे सव गुण, जिनसे ठम अपन सरन 
की अन्यान्य सव आवश्यकताओं कौ पूर्ण कर सकते ठ, जिनकी हमे 
जखरत है, यह मेरा विश्वास हे । उन सव गुणौ, को प्रकट करने की 
शक्ति इसी एक व्यवहार में हे । इस एक ही गुण का आब्रहपूर्वक अवलव 
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ध्य 


करने से धमारी ओर घ्मारे पडोसियो की शक्ति हमारे इत वद 
कारण अपने कार्य नै प्रकट कोमी। 


आत्मविश्वास व अहक्ार भिन्न 


पवि 

अव इसका एक दूसरा विरोधी पहलू भ है, मिप्रक 1 
करना चाहिए! मनुप्य के अकार ओर आत्मविश्वास मे 4 ल 
वार्‌ वडा कठिन होता हे । एकाथ कार्यकर्ता यदि अपनी 0 
सै उपयोग मे न लाए ओर रू शब्दों का व्यवहार कर, तो भक 
ओर कर्तव्य के वार मे श्रम होना स्वाभाविक है । रुखा हेते ल ॥ 
कर्तृत्व मे किथित्‌ भी कमी नली लेती । यह समञमकर ती कम 
अपने कार्यकर्ताओं को विवेक से काम लेना होगा+ दते न 
भिलेये, जिनसे आत्मविश्वास दूसरों को अहकार सा षर 
वास्तव रमे चह होता नदी । यों तक कि उसमें अभिमान का ओरएण 
लेता। देसे भी है, जो वडे विश्वास के साथ वोतते ॥ त 
अङिग रहते ह तया अन्योः कौ उसके अनुसार वाध्य ५ अर्कम 
उने रढती हे, कितु अभिमान कालेश मात्र उने नही # तेकर 
भवाभिमानी होते दै, अकारी नही + उनके पास यदि सा श्र 
आत्मविश्वास । यही पर विवेक करने ने कटिनाई होती ह। न 
वो यण उनम सते ह लेकिन छने वपता ह क । 
अपने अदर रखते हुए अभिमान को स्थान न मिल ५ तेर 
ऊमी-कभी आत्मविश्वास कलते-करते अभिनान ॐ शिकार इ ® 
सावना रहती है। दसी जर अकार उत्सन्न न हने पाए। ९ ५ 
अपने आत्मविश्वास तक को. खोकर सदेहपूर्णं हदय के ५ 1 
करने की पाता अपने हदय ने लाना भी उतना ही अनुचित । तइ 

ते बकर चलने की आवश्यकता ह ।व्यवारं की ध ल 
बहत कठिना का अदुमव होगा । बोलने यें वह वडा आसान चलन को 
नलेतातो्ै ओलता ढी नही । सघकार्यं को योग्य खूप मे चला हेतैईण 
से इसन ण्क गुप पर॒ अपनो ध्यान केद्रित लेना चाहिए । यह कठिन 
भी उत्तका व्यवहार करना ही होगा। 


नन्ता का एव जागत टे 


सवेद 
अपना कार्य श्रेष्ठ ४ तत्व मे किसी प्रकार कीः (+ 
स्यति क है, उसके तत्त्व मे श्र 


नही, इस लोगो से वोगे1 3 
(५७८) आत्मविश्वास से हम आदुस्णीरनत्र 1 


क्के = तर स्क दु नान =+ 


{ईस कार्यं को अपनाना पडेगा, ेसा विग्वास रखकर टी चलना होया । परतु 

अपने मन मे इस प्रकार की कोई दुर्मावना कि केवल अपने ही लोग अच्छे 

ड, इसलिए वाकी लोर्मो से वात करना, अपने लिए अपमान की वात है। 

रेसी धारणा उत्सन्न न होने दें। अव इस भावना का पोषण कसे हयेगा? 
+ इसके लिए नियम वनाना तो सुलम नी । साधारण रीति से विचार करं तो 
.. दिखाई देगा कि भूतकाल मेँ अनेकं लोग पेदा हुए ह, जिने कितने ही गुण 
,.ये। जिन्ेने कितना ज्ञान ओर पीरुष प्रकट किया, कितने पराक्रम किए 
ओर किल प्रकार विपरीत परिस्थितियों मँ भी अपने ध्येय को सामने रखकर 
.. भिन्न~भिन्ने प्रकार की आपत्ति्यो जली । मार्गं म अनेको व्यामोह ओर 
...आकर्षण उत्पन्न हूए, तो भी वे अपने लक्ष्य-पथ पर अग्रसर होते रहे। 
, +इसका टम लोग विचार करे, तो रपष्ट टो जाएगा कि हमारे पास अकार 
करने लायक चछ भी नकीं है 


^" शकराचार्य छौसी ठल्छवल्र परपरा 


1 सी उज्ज्वल परपरा का आधार अपने पीछे है । इतनी श्रेष्ठता, 
# जिसकी तुलना मे अपना जीवन नगण्य सा है, होने के वाद भी क्या हममे 
‡ अभिमान करने लायक कु है? एक-एक आदमी का विचार करे । हम लोग 
कु क्या उतने बडे हे ! उतनी बुद्धिमत्ता क्या अपने पसि है? 


५ शकराचार्य को ही ले, दुनिया भर के विद्ानों ने का कि सपर्ण 
.। सृष्टि के रदस्य को समञ्जन मेँ आज तक विज्ञान ने जितनी प्रगति की है, 

उस्न सको जोडकर एक अतिम सिद्धात के रूप मेँ सुष्टि की सपर्ण समस्या 
( का जो हल अपने सामने रखा है, वह शकराचार्यं के दवारा रखे हुए ज्ञान 
# का अशमान हे । यही कहना पडता हे कि जिस बुद्धिमत्ता कँ सामने दूसरा 
५ कोई खडा नही रह सकता, ज्ञान का इतना निचोड निकालकर उन्न 
। रखा । जिते आज नहीं तो कल विश्व को ग्रहण करना ही पडेगा। इस 
# सवका साक्षात्कार शकराचार्य ने किस प्रकार किया टौगा, किस प्रकार उससे 
+ रपा होगा? विल्कुल सादि युक्तिवाद से कैसे सिद्ध किया ष्ोगा, करो से यह 
१ सारी स्फूर्तिं आर होगी? सभी वाते ३२२ वर्प के, छोटे से उनके जीवन में 
कसी हुई गी, यह देखकर मन आश्चर्य से भर जाता है। उनके इस 
विशाल ज्ञान को देखकर मन मेँ विचार आता है कि इस महासागर की वरूद 
के बरावर भी क्या अपने पास कुछ है? दिखाई देगा कि कुछ भी नदी है । 
फिर अभिमान किस वात का? क्या उनके बरावर हम काम कर सकते है? 
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यु 


1, 


[1 

जय आने-जाने के साधन नरी, मार्य मँ अनेक प्रकार के सकट, ६४: 
नल, मामं भे वडे-वडे जगल, जिन श्वापद व श्वपदं दे भ अवि 
मानय तथा अहिसा के नाम पर गर्जना करनेवति वैद न 
उनको जहर देकर मारने पर उतारू ये, एेसा सव कु च, । पी 
पेयो पर चलता टमा एक वालक सपर्ण भार की परिमा छ , 
क्या, असम क्या, सव द्र धरूमकर, चा ओर प 1. | 
धर्मच्युत समाज को एक वार पुन अपने मूल अष्टन ५ 
करता है। म 

रेते परिश्रम का अपने जीवनं मे विचार क । त 
हम उसे प्रकट कर सकते है वया? अपने पास चलने कौ = हश 
हे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानि के लिए हवाई नद न 
सारा कायेवार चल सकता है । उस मनुष्य के पास न स ओः 
भिक्षा मांगते धूमता धा । धसी स्थिति में सारा जीवन व्यतीतं एव ही 
आश्चर्य कर डला । एक संपूर्ण राष्ट्र, जो अपने कि तै खक 
गया था, कौ सव प्रकार के मिथ्याचार, अनाचारर्व 
वार पुन सुदृढ नीव पर खडा कर दिया। वह भी 
वस्या मे किया । जरा विचार करना चाषिए कि यई 
उसकी लुनना भे हम क्या ह? उसने केसा जीवन व्यतीत दीयत 
कर डाला? हमारी रा्ट्रपरपरा मेँ यह अनन्यतम ३ 
के समान हे। हम उसके प्रकाश को पराघृ्त करनेवाले 
समान जरूर हो सकत हे। हमि 

उसी परपरा में हम उत्पन्न दए है, यह जा प्र 
रह सकता हे । इस आत्मविश्वास से वररणा लेकर हम कुठ न हमै ॥ 
सकेगे। मन मे अभिमान रखने की गुजाहश लै नही टै! दयन ६ 
कितना भव्य चरित्रे एव आत्मविश्वासयुक्त व्यक्ति महा पिय ॥ 
जिसने कटा कि वैदिक धम को छोडनेवाले सव लोर्गो शु + 
शख यजाकर टी जौँ तक उस शख की ध्वनि पटी, हल 1 
लगे । यह आत्मविश्वास यदि न होता ती वे एक-एक से आल्वत 
करवाति या एक-एक को. तीं का जल पिलाते । कितना उनका 6 
था करि सव लोगों ने उनकी वात्त मानी । इस प्रकार के पट्‌ 
अप अत्त करण यें उत्पन्न हो {फिर से ये लोग अपन अचिष्यलगिन 
आगे ओर अपनी सुद्धि तथा तपण्र्या सै "वे मनिगे हो" पेता" अः 
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नमे था। उनका आत्मविश्वास यदि देखे तो लगेगा कि हमने कुछ भी तो 
ह किया । अपना जीवन हमारे सामने टै । ४०-४०, ९०-५० साल की उम्र 
गैरी आई । एक पैर श्मशान में पर्य यया, तो भी अपने जीवन की साधना 
र्ण नटी हुईं 1 ठेसा देखने के पश्चात्‌ अपने श्रेष्ठ पुरूपौं ने दीपस्तम के रूप 
प खडे टोकर जो मार्गदर्शन किया ओर किख प्रकार से आदर्श उत्पन्न 
रना चाहिए- इसके उदा्रण स्वरूप उनका प्रत्यक्ष चरिताथं किया हु 
वम देखकर, इसी परपरा का भाव अपने अदर भी अवश्यमेव प्रकट हो 
कता हे । यह दृढ धारणा टममें उत्पन्न टोनी चादिए। उनकी भव्यत्ता की 
वृलना मे अपना नगण्य-सा जीवन ्टोने के कारण उनकी ओर देखकर 
यवहार मेँ नप्रता का भाव जागृत करें 


ॐच-नीच च्छा भाव नरह 


अपनी परपरा की ओर दृष्टि रखकर ओर श्रेष्ट पुरुपा को ओं 
ॐ सामने रखते ए, अपने जीवन मँ कंसा व्यवटार करें, कते सवको ठीक 
पकार से अपनार्पँ, किस प्रकार सवको सत्कार की भावना से देखें, इसका 
गीक प्रकार से न्लान प्राप्त करने से अपने जीवन मे सुधार हो सकेगा। 
सकी नितात आवश्यकता रै । इस प्रकार अपने हदय मेँ यह भाव धारण 
रके चलेगे तो उसमे से दूसरा आवश्यक गुण भी हमें प्राप्त होगा । हम 
जेस समाज के सगटन कै लिए चले ै, उस समाज के सव लोगों के भ्रति 
पत्कार रखने के प्रयत्न का ठीक प्रकार से यदि ज्ञान प्राप्त भा, तो 
ऊँच-नीच' का भाव रहेगा ही नहीं । अपनी दुष्टि मेँ सव अपने समाज के 
अग-म्रत्यग हे, उनर्मे कोद छोटा-वडा नदीं हे, तव वै सव समाज की रक्षा 
क लिए एकरूप ठौकर खडे हीगे । उन सवके प्रति समान प्रेम, व्यवहार एव 
आचार अकृत्रिम खूप सखे हो, क्योकि कृतिमता से सषकार्य नहीं चल 
सकता। मिनता का व्यवटार करना चाहिए । क्या क्ख, मुहे तो इते सप मे 
लाना ही हे, एेसा समञ्चकर नटी, अपितु स्वभावत अपने मन मेँ परिवर्तन 
कर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना पडेगा । क्योकि संपूर्णं समाज परमात्मा 
के शरीर का अग-मरत्यम है! परमात्मा के चारे मँ ऊँंच-नीच नदीं हौ 
सकता । वों सो अपना समाज-शरीर शुद्ध ठी रहेगा ओर शुद्धता भी इस 
प्रकार की, कि उसके शरीर के अग-मरत्यग पृज्य हे, सव प्रकार से श्रेष्ठ है। 
उसके चरणो पर यदि सूखा पत्ता भो गिरा तो उसे हम माथे चढाते हे । 
प्रत्यक्ष चलता-फिरता, परमात्मास्वरूप अपना समाज है । यह सव प्रकार से 
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| 


त 1 


॥. 


भवना 
[4 का~ आयस्यकना परैमी क्या? श्रेष्ट भराव 
श्रेष्ट £, यह कानी फी आवश्यकना पः हमसे 


नितात आवश्यक ६। सवौ कर अपना कार्य नही 
समाग आदर ओर अपन एरय मे समा स्प से शरद वम 
व्यक्ति तो गण्य ?, पर फया करे, सगट7 करता रै, हः 
य माय रणा आयश्यणः {त प्रकार के माव से अपठ 

नले एेगा। 


काफी पुरानी वात £, शायद सनू १६२८-२ 
गया था। यान शरेसिरेसी कलिज' भे मेरे परिचय के एफ न 
उनसे सिने गया। वै अपय शप्रिसिपल' के एक प र 
पै भी वहं चा। पन के अत मे उन्तेने प्रचलित र क, भव 
मोस्ट ओवीरियट सर्वेट" सिखा ओर मुदसे कहने ल, ह 
लाइक दु किक दिस भन, यट आय हैव दु राइट मष्ट दधाम वेः ११ 
भेनि उनसे कण-~- शफ यू रियली वाट दुं किक, त्‌ सवद कफ 8 
लगता र, वह भाव न लेकर “योर मोस्ट मने तेकर मनत 
जरूरत से कोई मतलव नही 1 इस प्रकार के भाव नन क 3 
करना चाहिए । उसी प्रकार से ट्म भी अत करण भ चड्न ए अर्ह 
यह वडा पापी ह, पतित टे ओर अपने लिए त र॑ अपनाने वी री 
का भाव रखकर नहीं चलना चादिए, अपितु प्रत्येक 
लेकर चलना चाहिए । 1, 8 

किसी नगण्य मानयेवाली अहकारी भावना से (थ साप 
कार्य नही हो सकता । अत इस भावना से द्र हटकर = शीषर 
की भावना मन में चाहिए । मान लिया कि कोई ५ कटे। नर € 
ख़ीन-सी देसी शुद्धता आ गई है कि म दूसरों को धा „ कर क 
टदोलकर स्वय को देखें । सकी अच्छाई देखने एव सत्वा? „ अच्छ ई 
ही सर्वश्रेष्ट हे । प्रत्येक क युण-दोरपो का विवेचन क, व यर विस 
बृ का प्रयत्न कर एव अपने प्रयत्न से उसके सार दरा 
उत्कृष्ट जीवन-निर्माण करे 


तत्वाल्युसार व्यवहरे 9 ॥ 


व्यव 
अच्छाई देखने का गुण वहुत अच्छा हे 1 यष्ट ( सधक ५ 
केलिए टी नहीं चाहिए कि ठे लो अमुक व्यक्ति के सा वर क 
करना है । अत उसके गुण-दोयो की परीक्षा कर तदनु |, अ 
्रीशुखुषी यन्न 


कीहेगी,ष ५ 
पिक एत 
देष 

+. 


{स्र} 


1 


श्रेष्ट हे, यट कहने की आवश्यकता पटे 
नितात आवश्यक टै। इसको छोडकर अप 
समान आदर ओर अपने हदय मेँ समान 
व्यक्ति तो नगण्य हे, पर क्या करे, सगटा 
यह भाव रखना आवश्यक £, इस प्रकार 
नीं हेगा। 


काफी पुरानी वात है, शायद समू 
गया या। वहां प्रेसिडेंसी कलिज' में मेरे पा 
उनसे मिलने गया। वे अपने 'प्रिसिपल' ये 
भ भी वहीं था। पत्र के अत में उन्ठोनि प्रः 
मोस्ट ओवीटिर्येट स्वेद लिखा ओर मुद्र 
लाइक दु किकं दिस भन, यट आयदहिवदु 
मेने उनसे कठा- इफ यू रियली वाट टु 
लगता हे, वह भाव न लेकर “योर मोस्ट 
जखूरत से कोई मतलव नहीं । इस प्रकार के 
करना चादिए । उसी प्रकार से र्मे भी अते 
यह वडा पापी हे, पतित डे ओर अपने लिः 
का भाव रखकर नहीं चलना चाहिए, अपि 
लेकर चलना चाहिए । 

किसी नगण्य माननेवाली अहकारी 
कार्य नहीं ढो सकता । अत इस भावना से 
की भावना मन में चाहिए । मान लिया रि 
कौन-सी एेसी शुखता आ गई हे कि दम 
टटौलकर स्वय को देखे । सवकी अच्छा ३ 
ही सर्वश्रेष्ठ हे । प्रत्येक के गण-दोर्पो का 
इद्धि का प्रयत्न करं एव अपने प्रयत्न से र 
उत्कृष्ट जीवन-निर्माण करे । 


तत्वालुसार व्यवहार 


अच्छाई देखने का गुण वहुत अ 
के लिए ढी नीं चादि कि ढे तो 
करना हे। अत उसके गुण-दोषों की 
भ्व्य] 


0 


ओर्‌ अन्य सव अभिमान दूर कर कार्यं मं पूर्णं जीवन कौ समर्पित करदे, 
तो फिर रुपया-पैसा, ओरत-वच्यै इन सवका मी आ नदीं सकता । वास्तव 
मे ये सासारिक चीजे तो अभिमान के वच्ये हैं । अहकार ओर अपनेपन की 
मावना के कारण ही यै सव उत्पन्न टोते है, परल जिसने अपने कौ कार्य 
मे सीन कर लिया, कार्य काटी विश्वास मन में, हृदय मेँ धारण कर लिया, 
कार्य के अतिरिक्तं सव विचार को दूर कर मन को एकाग्रचित्त वनाकर 
जिसने अपने अत करण मे अमाव को जागृत नहीं होने दिया, उसकी 
छोटे-मोटे व्यामोह कभी भी स्पशे नटं कर सकेगे । उसका जीवन ध्येयार्पण 
ही रहेगा, इसमे किसी प्रकार का सदेट नहीं । यही महान गुण अत करणं 
की सव शुद्ध भावनाओं को जागृत रखनेवाला, जीवन के अत तक कार्य कौ 
निमाने का सामर्थ्य देनेवाला ड । अत ये दोनों महान गुण- पहला अपने 
अदर अभिमान का लेश न हे ओर दूसरा, अत्यत प्रखरता से जागृत 
आत्मविश्वास हो-- वास्तविक श्रेष्ठं गुणः है । इन्दी गुरो कौ अपने अत करण 
मै अयिकाधिक माता मे, सव प्रकार का चितन कर उत्पन्न करे । हदय की 
सव प्रकार की दुष्टता एव विपरीतता को दूर कर सष के स्वयसेवक को 
शोमा देनेवाला सह प्रष्ठ गुण हम उत्पन्न करे, यष्टी मेरा विचार हे । 

0 0 


११ प्रचारक्छ व्छा दृष्टिकोण 
(१५ मार्च १६५५) 

हम लोग अपने-अपने प्रात मेँ सघ का कार्य प्रचारक कै रूपें 
करनेवाले ओर वह भी किसी जिले का या उससे वडा काम संभालनेवाल 
कार्यकर्ता, यद्यं एकमित &। प्रत्येक ने अपना-अपना रेसा निर्णय किया डे 
कि केवल अपने कार्य को ही इस जीवन मे करभे । उस निर्णय को निमागै 
का हमने सामर्थ्य भी पाया है। इस कार्य को ठम अपने जीवन मेँ करेगे 
जर दूस कोई घात अपने अत करण ने क्षण-भर के लिए भी नहीं अने 
देगे, देसा दृढ विचार किया है। 

कितु कितनी टी वार अपने अनेकों के मन मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की वाते आती है! जैसे अपने साय का कोई पठा लिखा व्यक्ति कु 
इधर-उधर ध्रूमता-षामता, नौकरी करता दिखाई देता ठे तो मन मे निचार्‌ 
शरीशुरली सम्य ठ २ {9८५} 


संपूर्य माज के आध इक स्तर पर 


हम यह सोचकर चलँ कि हम भी सपूर्णं समाज के सा एकमा 
पर &1 उनके गुणावगुण हमारे भी है । ह, ईश्वर-कपा ते हमने 1 
कार्य का साक्षात्कार किया हे, अत हम अपने सभी वनो क 4 
वर्घन करे । यह भी विश्वास लेकर चले कि अपने अत क केप ॥ 
आदर के भाव से तथा अपने जीवन की वर्धमान शुखता ते ज 
को समूल नष्ट कर देगे। ठमारे व्यवहार्‌ का यही नियन ॥ 1 
अढकार से विकृति उत्पन्न होकर कार्य करने का गु नष्ट हो माए 
सफलता नहीं मिलेगी 1 वातावरण एव परिस्थिति के कारण की ए 
का आभास भले ही दिखाई पडे, कितु उसका स्थायी भर्व १ 
गुणयुक्त कार्यक्षमता पर ठी निर्भर हे। इस महान कार्य कं ह ५ 
कितु इस निमित्त की योग्यता भीतो हमें प्राप्त व 
के हाय मे अच्छा उपकरण हो तभी शुख सगीत निक । त 
निरहकारयुक्त योम्य निमित्त के सूप मे आगि आए, निते कोई त 
आत्मविश्वास के साय सुस्वर वोलने की योग्यता, पाता उत 


भगवान कृल्प का आदर्शं चह 
५ 


भे तो भगवान कृष्ण का आदर्श अपने स्रुव रग मप) 
ठम विदित हे क भीष्म, दोणाचा्यं जसे वयोवृ् आदसमीप रम 
एक स्वर से कृष्ण जैसे शरेष्ठ पुरुप को अग्रपूना नें वेठनि का ५ उही 
परतु उस अग्रपूजा का मान प्राप्त करने की पात्रता होने प९ ताहि 
युधिष्ठिर को राजा वनाया ओर साष्टाग प्रणाम किया । य पा 
अदर आती हे या नही इसका हम विचार कर। च आ अविद 
दुनिया के सव लोगो को वडा करगे, अपने कथो को पुष्ट, ट स्वी 
रखकर सवको अपने करथो पर खडा करेगे, फिर भी यही धारया यरी 
मे समाज का सेवक दहूं। सव की सेवा कल्गा, यही मेरा धर्म ९ स्य 
कर्तव्य हे । इसलिए मेरा स्यान न ऊँचा हे, न नीचा। मेरा क 
एक ठी डे कि स्वयसेवक के रूप मं मनसा, वाचा, कर्मणा समानस अने 
रह, दूसरी कोई वात मेरे लिए नदीं । इस प्रकार की शुद्ध मावर अपे % 
॥ मे निर्माण करते रहना चादिए । दुनिया का कोई मो न 
ध नहीं कर सकेगा, कार्य ते नहीं हटा सकेगा । मशी प्रणा द 
कमी नहा लोगी। मन म केवल अपने कार्य के सवध मे अभिमानि + 
{१८५ प््स्ती खमन ॐ 


ओर अन्य सव अभिमान दूर कर कार्य मेँ पूर्ण जीवन को समर्पित कर दे, 
‡ तो फिर रुपया-पैसा, ओरत-वच्ये इन सवका मोह आ नहीं सकता । वास्तव 
{ मै ये सासारिक चीज तो अभिमान के वच्चे हे । अहकार ओर अपनेपन की 
{ भावना के कारण ही ये सव उत्पन्न होते ठ, परतु जिसने अपने को कर्य 
¦ मै लीन कर लिया, कारं का ही विश्वास मन मे, हृदय मे धारण कर लिया, 
कर्यं के अतिरिक्त सव विचारों को दूर कर मन को एकाग्रचित्त वनाकर 
जिसने अपने अत करण में अहभाव को जागते नहीं होनै दिया, उसको 
छोठे-मोटे व्यामोह कभी भी स्पर्शं नदीं कर सकेंगे । उसका जीवन ध्येयार्पण 
ही रहेगा, इसे किसी प्रकार का सदेह नहीं । यही महान गुण अत करण 
की सव शुद्ध भावनाओं को जागृत रखनेवाला, जीवन के अत तक कार्य को 
निमाने का सामर्थ्य देनेवाला है। अत ये दोनों महान गुण- पहला अपने 
अदर अभिमान का लेश न ठो ओर दूसरा, अत्यत प्ररता से जागृत 
आत्मविश्वास हो- वास्तविक भ्रष्ठ गुण हे । इन्दीं गुणो को अपने अत करण 
मे अधिकाधिक माना मे, सव प्रकार का चितन कर उत्पन्न करे । हृदय की 
सब प्रकार की दुष्टता एव विपरीतता को दूर कर सघ के स्वयसेवक को 

शोभा देनेवाला यह श्रेष्ठ गुण ठम उत्पनन करे, यही मेरा विचार है। 
च्िणिमि 


११ ग्रचारक्छ का दुव्टिक्छे 
(१५ मार्च १६५४) 

हम लोग अपने-अपने प्रात मेँ सध का कार्यं प्रचारक के रूपमेँ 
करनेवाले ओर वह भी किसी जिले का या उससे वडा काम सँभालनेवाल 

, यों एकत्रित हें । प्रत्येक ने अपना-अपना एसा निर्णय किया है 
कि केवल अपने कार्य को ठी इस जीवन मेँ करेगे । उस निर्णय को निभाने 
क हमने सामर्थ्यं भी पाया हे। इस कार्य को हम अपने जीवन मे करेगे 
ओर दूसरी कोद वातत अपने अत करण्यं क्षण-भर के लिए भी नी आने 
देथ, एसा वृढ विचार किया हे । 

कितु कितनी ही वार अपने अनेको के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की वाते आती ै। जैसे अपने साथ का कोई पटा लिखा व्यक्ति कछ 
इधर-उधर धूमता-घामता, नोकरी करता दिखाई देता हे तो मन में 
शरीशुरुषी सम्य रतरड २ 


उटता टे कि इसका ऊसा सुखी जीवन हे! इसके पात बन ह सी + 
ह। घर मे सायकाल जव वापस आता हे तो उस कर्थो प छेदे ठरे 
चकते हए उसके कान में मीटी-मीटी वातं कहते हे । तव मन म लक्त८ 
जो स्वाभविक भी हे कि टमने ठेला कौन-सा पाप का हैफ़् ॥ 
जीवन क्यों ना जिय । इस प्रकार का विचार अनेकों के मन मेख 
डे ओर आएगा तो मुञ्े कोई आश्चर्य नहीं होगा । 


रेसा विचार आने के वाद प्रचारक को कैते रहना चह 
सव मे बहुत वातं की तो भी वे अपने लिए निरर्थक हे जरी। ५ 
रकार से केवल इतना ही उपयोग अपने लि हयो सकेगा कि बरौ ५ 
योडे-वहुत इधर-उधर प्रचार -कार्य करते रहेग, उनको देवक नतेः 
"मारि जमाने भें ठेसा था, वैसा था, ये क्या करते दै एत 6 
अतिरिक्त उपयोग अपने को होगा, ठेसा लगता नी । व्ह कों 
विचार आता हे कि जीवन के सवधर्मम कुठ कटे यान एक 
आवश्कयता हे क्या? कहना लो तो उसे कना चादिषए निलन न 
अपने व्यक्तिगत जीवन का विचार छोड दिया ओर वाहर नि 


चाकी क्या वोले? 


साधारण रीति से हम लोग अपने समाज कौ यदी वतते 
कि सघ फकीरो का नही, समाज का सगठन दे। इस काय नह 
को सगटन का काम करना चाहिए, जो समाज बं व्यक्तिगत ५ ॥ 
है, अपना काम-धाम करते हे, स्त्ी-वच्चों का परिवार त ४ 
जीविका कमाकर पारिवार का पोपण करते है। इस प्रकार यह 
जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर कार्य चलानेवाले लोगो के तिप ह|य 
उनके जीवन के कर्तव्य के रूप में हे, ठेसा हम लोग वोलते ध र 
केवल लोगों को चताने की वात नरी, सत्य वात हे। जव कभी तव क 
पूते हे किक्याढमभीदेसाही करे? तो भं वोलता दकि आपि अप 
तकलीफ देते हे? अपने सगठन का काम तुम समालो ओर च ५ 
लगोटी पहनकर क्ट चला जागा । फिर मुञे कोई देखेगा न्दी 6 क 
को दिगा नही । इसलिए मे कहता हं कि भाई, विना वतते 8 
देते हो? अपना-अपना समालो देसा लोगो के साय ठ 
यी च्य ह, भ) जपन लोगो के मन भ < 
ता ह कि परिवार चलाकर इस कार्य को करेगे । छ 
इसका (परिवार का) आदर्श लोगो के सामने जय म 
श्री 


ति अए। 
| 


{६} 


कर दे! इस प्रकार का विचार आना को आश्चर्यं की वात नरह । यह मन 
मनुप्य सै अधिक चतुर ढोता र, अनियतित छोता हे, इसीलिए इन 
सर्वतायारण दिखनेवाली बातों को करने की इच्छा से, उनके समर्थन ने वट 
वहत सरे त देता हे । इसलिए अपने मन का ज्ुकाव उस ओर चला जाए 
तो इसमे कोर आश्चयं नही । यह युकाव होना चाठिए या नही यह आप 
स्वय निर्णय करे । इसके वारे मे मे कख वोरलगा न्यो । परतु आगे चलकर 
जो पुछ सप का कार्य किसी प्रकार की चिता न करते हुए हम करत डे, 
उसके आधार पर यदि टम सी्चेगे, त पता लगेगा कि एसा करना बहुत 
क्टिन &। 


भविष्य की चिता 


यह विल्चु्ूल स्पष्ट टे कि जीवन के कितने ही व्यामोह चारौ ओर 
खडे रहते §, कितने ही भिन्न-भिन्न प्रकार से इस जीवन मे उपस्थित होते 
ह। वे इतना भिन्न स्वरूप लेकर खड ठते हे कि उनका विचार भी अपने 
लिए कठिन हयो जाता हे। उदाठरण के रूप मेँ मेने वताया कि अपनी 
वरावगे के लोगे कौ जव अच्छी स्थिति में देखते हे तो लगता ठे कि अपना 
क्या होगा? सोचते हे कि यदि कार्यं करते-करते हम बृढ ठो गए तो र्म 
कीन संमालेगा? कभी बीमार हो जागे तो कीन ख्याल रखेगा? अपने चास 
ओर जो कार्यकर्ता कार्यं कर ररे हे, कभी-कभी उने जव विकृति भा जाती 
्ै, तो मन में लगता ह कि उनकी क्या भलाई की गई। ईस प्रकार के 
कितने हौ विचार उत्पन्न होने के वाद मनुप्य सोचता है कि मेरा क्या 
होगा? ये मुञ्चे अयोग्य समङ्गकर छोड देगे तो फिर मेरा क्या होमा? आज 
म शारीरिक दृष्टि से कुछ टीक हू कार्यक्रम कर सकेता हूः इधर-उधर 
चलता हु, परिश्रम करता ह, खाने-पीने की फिक्र नही करता, तव्‌ तक ये 
सव अच्छा कहते हे ! आगे चलकर जव भे वृद्ध टौ जाऊमा त्तोमेराक्या 
होगा? इसलिए मन मे आता & कि चलो भाई, इस प्रकार की विपरीत 
परिस्थिति आने कै पठे ठी अपना कुछ प्रवध कर लें, अपनी क व्यवस्था 

` रसी जाए। 


क्तीन खीतताह 
| मनुष्य का मन जिस प्रकार अन्य खेल खेलतां 8, उसी प्रकारे यह 
भी उसका एक दोव हे ! इस दोव मेँ कीन परास्त होता है ओर कौन जीतता 
&, यही अपने को देखना हे। हम विचार कर कि इस खेल मँ स्वय ओर ~ 
शभु्पी समन्र शठ २ {, 


2; 


अपने मन के वीव चल रटे सर्पं मेँ कीन जीतता & क 

ध्म गतिये। मा अयनी सटायता के लिए चार्यो ओर भ्ठ 
उपस्थित करता टै। जैसे वेदों मे लिखा ह कि वश्ततु तोदना 
एक सन्जन ने मुस्से कटा कि इस भारतीय राप मे हि 
रुप हए ट, वे वौद्धकाल के उपरात छोड दे तो सव धर-शखाते 
रिष्ट, विशामि, रम, कर्ण, शिवानी आदि नित देषो फक 
ये। इतना टी नहु तो प्रत्येक की दोसे लेकर हजार तक सते । 
पट चान के एक ओर सज्जन यह कते ये कि सूरण मारत क ज 
ट भया, वह सन्यास के नाम पर घर-वार ोडने की परृ्िकेग 
टज ै। तक अच्छा 1 

यक्तिवाद दिया जाता & कि देखो, वडे-वडे बुद्धिमान शेन 

पिबा नही किया, इसलिए सतति अच्छी नही हुईं ओर सामा तं 
जो हीन परपरा £, उन्टोनि विवाह किया ओर हीन सतति निर्भा व 
णर छोडने की परवृत्ति के कारण सतति अच्छी यही ह व्ल 
यदाकदाचितर उत्यन्नं हए, वे सन्यासी वन गए। शकराचार्य ने ५ 
ऊर ली होती तो -आयद उनसे भी वढकर पुत्र हुआ होता । फिर ( 
शकराचार्यं न बनते । तो इस प्रकार के कितने ही युक्तिवाद, # 
लिला नही, अपना मन दूढकर निकालता हे } इस सर्प मे कैन 

, कीन हारता द, यडी वात अपने सामने ै। प 

यढ मन, जो इस प्रकार वदे-वडे प्रमाण. दूकर लाए ट 

ठफराने के लिए कोड्‌ चीज अपने पास है या नडी । केवल एक दी ११९ 
वल यढ कि हमने यढ कार्य करने का निश्चय किया ह, इै गी त 
यष जन्म तो इसके लिषए्‌ ही समर्पित है! यदि परिवार करना भा ह | 
णिवनी थोडे ही डे अगले जन्म तरे किया जाएगा, इतनी ल्वी ४ 
“र निरवनिविपुला च पुचवी (काल अनत है ओर स 

‡ इस जन्म मेँ यदि परिवार नी किया तो कया यढ मान 
ड? बी जादेया? इसे अगले जन्मे कर लगे, जल्दी की त 
जित चार पक कार्म गाय मे लिया दे उत्ते इस दग ने रे 
ध छ से अधिक अयने मन से, बुद्धि से, शरीर सै का वा 
ञुढापे पर क लिया जाए ओर जुढपे मर कया लोग इत 
(9 अभी से उसका विचार क्या करना। भ २ 

श्रीधरी 


सगठन से अपेक्षा 


ठेस भी विचार मन में आताटै किमे यह कार्य कररहाद् 
इसलिए मेरी दर्वलता मे, मेरे वुढपे मे इस कार्य को मेरी चिता करनी 
चाहिए, मेरे जीवन की देखभाल करनी चाहिए । यह इच्छा भी एक 
रचार्थपरेरित इच्छा टै या नर्ही? भले हो सगठन सव वाते करे, पर अपनी यह 
अपेक्षा रही तो वह स्वार्थ हो जाएगा । इसलिए मेने एक वार नदीं, अनेक 
वार्‌ कहा हे कि अपन शरीर से जव तक सघ का कार्य होता है ततव तक 
ठीक। जिसं दिन कार्य करना असमव लो, उस दिन यह शरीर निकल जाना 
चाहिए, रहना नही चाहिए । शरीर अगर षूटने कौ तीयार नहीं तो किसी भी 
सडक क किनारे जाकर उसको षोड देगे, पर सगठन पर उसका वोञ् आने 
नहीं दैमे। कभी-कमी एक-दूसरे के साथ वात्चत करते हुए भी वोलते हे 
कि उस्नकी देखभाल नहीं की गई । वट अपना प्रचारक था, उसकी कोई 
देखभाल नलो की गई । रेसी अपेक्षा कर्यो? टम कार्य की देखभाल करेगे, 
चाषे हम अपना सारा जीवन उसे दे' दे, पर उससे अपेक्षा नदी करनी 
चाहिए । क्योकि अपेक्षा भी तो धोडा-वहुत व्यापार ही है। यदि उसमें 
व्यापार ठो गया तो स्पष्टत शुद्ध भक्ति की धारणा कम हो गईं। 


प्रचारक निष्ठा 


अपने प्रचार विभाग (उस समय सघ मेँ श्रचार विभाग" प्रचारक-सवधी 
चितन, व्यवस्था का ढी कार्य था -स ) की यह रचना किस प्रकार से 
रखनी चादिए- यढ आपने पूष है । देश भर से आए हुए आप बडे-वडे 
प्रचारक यलं वैठे हुए हें । आप अपने मन मेँ निश्चय कर लो, कितु कार्य 
ते, ध्येय से व्यापार नर्हा करना, यह परमात्मा 8, इसके साय व्यापार नही 
करना, वेह जसा रखेगा, धैमे रदेगे, मारेगा ती, मरेगे, यढ भी नहीं पृरेगे 
किं क्यो मारते ठो, ठमने तुम्हारा क्या विगाडा हे, विल्कल नद पूरे, इस 
प्रकार की अपनी धारणा वननी चाहिए या नटी?- इसका विचार कर ले । 
अपना मन हमे किसी भी अवस्था मेँ परास्त नहीं कर सकता, किसी प्रकार 
अपने को उदरा नहा सकता, किसी प्रकार अपने को इस ध्येयनिष्ट व्रतपूर्णे 
जीवन से डिगा नहीं सकता, ठे इधर-उधर देखने के लिए प्रवृत्त नही कर 
सकता। किसी भी प्रकार से दुनिया भर के चाहे जितने अच्छे दिखनैवाले 
कारय दो, अन्य अच्छे ओर सफल दिखनेवाले मार्गे हो, तव भौ अपना दढ 
मन इसके विपरीत विचार नदय कर सकता, इस प्रकार की धारणा कार्यं की 


श्रीयुरुती समन खड २ {र्द} 


ए.) 


1 
कसी हे । यदि ठेला अपना निश्चय हुजा टो तो समन चाहिए 8६ 


कार्य के सवथ मेँ अपनी निष्ठा भी पूर्ण है। 
यदि कभी अपने मन मे देा विचार आ गया कि 6 
का काम भी कर सकता टं ओर सगटन का काम्‌ भी। वह लो 
करने के मन के साथ ए युद्ध मे टार गया। इस वात कर्व कते ॥ 
बताता दू कि अपने अनेक कार्यकर्ता विभिन्न वोम 
भिन्न-भिन्न शनो मे कार्य करते समय अपने ध्येय, र 
की अविचलता का भाव उनके हृदय जें रहना चाहिप। 4 
मी जो परतयकष सघ के कार्ये टै, अपने मन को कई = र 
उपयोग करे। उस सवथ में कुछ विचार आपके सामने एल नष्ट, उक्ते 
विचार मुञ्चे बहुत दिन से आ रहा ह कि अपनी कोई ध प्क ४ 
लिए कोई इच्छा न रहे । सगठन में मेरी क्या स्थिति र्हे- पतु 
कल्पना रहना अलग वात हे, योजना जानना अलग ह इतनी र्य 
जीवन के सवध में कि सगठन मे इसी स्थान पर्‌ ८" तद अर्था 
तक कार्यं कसगा, या अमुक हषेत्र ही मेरे लिए प्रिय ठ, ददर कं 
अपने गुण भे इसी षव्र मे प्रकट कर सकता दू अन्न र दुगे क अपे 
पर रहूगा । जेते के वैसे रहा, इस प्रकार से जीवन कौ क जत तिव, 
अत करण का भाव समाप्त होना चादिए । मन 
उसका यह विचार ही नष्ट हो जाता ठे1 कत व 
फिर वह यह सोचता ठे कि जर्हो के लिए कटा ०, ५ तेवर 
रहूया । इसमे उसके मन को सव प्रकार से सतो हो) व 1 
चुनाव करे तो सेवा कैसी? फिर सेवा क्या? वह तो प्रका वर 
यदि वह सोचता हे तो वड केवल नौकरी करता हे। ग दज 
खोजते समय सोचा जाता ह कि अच्छा शिक्षक वन 5 + इस 
न्यायाधीश वन सकता दू, या अच्छा “कान्स्टेवल' वन सकता व दै 
सगठन के अतर्मत कार्त चुनने की लालसा री तौ ट व जल 


नीकरी ही हयो गई, भले ही नि शुल्क हो, पर हुई तो छ । दव 
शुद्ध भाव नदीं कि अपना निजी जीवन समाप्त हो गया हि, जा वन 
सघ के साय युलभिल कर एकरूप ठो गया । अव तौ हतम 


वह जेसी चाहे, वेसी योजना करे । यदि निक्कमा वनाकट्‌ 


यह 
व इसी भावना से जिसके मन ओर वुद्धि की सिद्धता दै, उसे 
तत लिया-- रेसा सम २ 
{€} ॥ प्रवी चम ई 


।ओ 


अपना युद्ध स्वय ठ्दे 


हम लोग अपम मन में सदा विचार कर कि टम विजय पाने की 
ओर यढ रहे हे या नहीं । जीवन के अपने लक्ष्य तक पर्हैवने के मार्गं पर 
अपना मन समय-समय पर जो याधार खडी करता है, उन सभी प्रकार की 
वाघाओं को परास्त कर मन को पूरी प्रकार से अनुकूल कर अपनी ध्येय 
साघना की उपासना मे जीवनभर रत ररहुगा । एसी अपनी अवस्था हुई या 
नदी इसका हमें अपने मन मे विचार करना होगा! मँ आप लोगो से यह 
नदीं कहता कि इसका विचार करने के लिए आप यही निश्चय करे कि 
करना है या नठी, यह आपकी समञ्म पर 8, मन की धारणा पर 8, क्योकि 
आप लोग सघकार्य के जानकार 8, सव समञ्जनेवाले है, इसलिए भँ कुछ 
कमा नहीं 1 आप यदि सा करेगे कि हमे तो अपना धर-वार कर 
सधकार्य करने का एक आदर्श खडा करना है, तो अवश्य करं । म उसके 
लिए नहीं करटा । कोड कटेगा कि क्यो नही? क्योकि यह अपनी-अपनी 
लडाई हे। स्वय को टी लडनी पडती &ै। उसके लिए अन्य किसी की 
सहायता से काम नहीं चलताः। इस युध मेँ अपने प्रतिपक्षी की ओर से 
भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार शस्त्र के रूप मे प्रयोग किए जते दै । वे अपने 
करो मार्गच्युत्‌ कर सकते है । उसकी सावधानता रखे । 


विश्रिष्ट नियमबद्धता व ठपासना 


इसी प्रकार दूसरा भी एक विचार दे ! जिस किसी को इस प्रकार 
के युद्ध मे सफलता पाने का अवसर मिला &, वड लौगों के सामने एक 
भ्रे्ठ कार्य रखने का प्रयास करता हे! अपने जीवन मे भी उसका गुण 
चरितार्थ होता रे, ठेसा लोगो को लगना चाहिए । सदैव राष्ट्र का चितन 
करते हुए सेवा का व्रत अपने जीवन में चलता हे, तव किसी प्रकार का 
मोह, दभ, अभिमान ओर आकर्षित करनेवाली भिन्न-भिन्न वातों का अपने 
हृदय पर कोटं परिणाम नहीं होता । सगठन के लिए जिस प्रकार उत्तम व 
भ्रष्ट व्यक्तियों की आवप्यकता 8, उस प्रकार का श्रेष्ठ व उक्तम जीवनं 
अग-प्रत्यग मे प्रकट करना हे । अपनी इस इच्छ के लिए कि अपने सपूर्ण 
राष्ट्र क व्यक्ति एक विशेष स्तर के हों, उनमें एकनिष्ठ राष्ट्रभक्त ठो, उनके 
पास राष्ट्र के सवथ मेँ ज्ञान रे, तो उनके अदर जितनी सद्भावना, जितना 
जान, जितनी राष््रमक्ति अवेक्षित डे, उससे कितनी दी अधिक मात्रा मे हमे 
भपने जीवन में प्रकट करनी होगी, व्यक्त करनी पडेगी । अपने राष्ट्र कै 
श्रीुरुपी समन्र खड २ { 
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परपरा को ज्ञान स्वय को रखना होगा । उस ज्ञान को स्पते हए काप 
सतत दृढता को वनाए रखने के लिए कुछ देनदिन उपासना कप ए 
इन सव वातं पर योग्य ठग से विचार करने फे लिए, एक विशिष्ट परम 
की नियमवद्धता, शुद्ध उपासना ओर सव प्रकार के ज्ञान के आष कैका 
मे खड टो सके, इस प्रकार के सदुयुरणो को अपने अदर निर्माण कपे ई 
लिए आगे वढना होगा) आप सव लोग प्रचारक ढो, विचार के # 
प्रकारक का काम क्या है? कही, १ दिन मेँ चले जाना, शया योता 
मान ही प्रचारक का काम नटी है। यह तौ कोई भी कर सकता ध। अर्क 
लोगों ने इसके पूर्व किया भी ्े। आप प्रचार विभाग क स्प मै 
एकत हुए ह । इसलिए इस दृष्ट से अपनी अर देखना ही उपित तै 
आपका कार्यं क्या हे, क्या करना चाहिए? इसका निर्णय करे। 


उत्कृष्ट ठीवन्‌ का आदर्श 


केवल एक वात अपने सामने रखनी चाहिए कि जव हम न 
धेत्र मे जागे तो लोग एक उक्कृष्ट जीवन, एक आदर जीवन व 
से भपनी ओर देख सके, ठेसा व्यवहार करना ही उचित ल । इ 
चा उत्कृष्ट जीवन वनाकर चलना चाहिए । एक आदर्शं रार 
अपना सब व्यवलार होता £~ ठेसा दिखना चाहिए ओर याष त 
जीवन की परपरा के ज्ञान का अपने पास कोई अभाव नहीं अ की 
का भी लोगों को अनुभव लेना चाहिए! इस प्रकार स्वय को ओवै 
इच्छा लेकर्‌ काम करना चाहिए, ठेला मे समङ्ता हूं! मैने अपनी 
उन विर्यं का आपके समक्ष निदेश मान्न किया ह, जिनपर विचार क 
उपयुक्तं ढोगा। इस सकार्यं को अपनी पद्धति ते चलाने के ति सवव 
अपने छाय भें लिया दे! उस विचारपूर्वक चलाने के लिषट अपना शति 
इसे लगाना नितात आवश्यक हे । 


सार शक्ति समर्पित क्रे 


चारो ओर की इसन अवस्था को देखने के वाद ओर 

अत करण मे विचार करने के वाद यदि यह निष्कर्यं न निकला र 1 
ध तो अपने को देला समञ्जना चाहिए कि अपने उ 
रम की वोप रट गया हे! त्तव फिर एक वार शु दन पि 
ग्ना चाणि कि यह चर्य छो अपने लिए अनुकरणीय हे। इ ६ 
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सपट्र-अभ्युदय मसमव ह । राष्ट के सामने, आज ओर आने वलि समयमे 
नो भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्या, जो भिन्न-भिन्न प्रकार की आपतिरयो 
आ सकती ह, उन सारी आपत्तियो ओर समस्याओं में सै रष्ट्रकौ पार 
लमाना इसी कार्य से ठो सकता ह, अन्य किसी मार्ग से होना सभव मी 
1 इस प्रकार का दृढ निश्चय ठम अपने दय मँ रखकर अपनी सारी शक्ति 
इस कायं के लिए समर्पित करते चले तदनुसार अपने प्रयत भी होने यादिए। 


पवितो कमी श्रद्धा वर्धमानो 
सगठन का कार्य करने से अपने सपर्क में छोटे-वडे वितने टी 
व्यक्ति आति हे । अनेक लोगों कौ लाने कं लिए हम छटपटति इए प्रबल 
करते हे। अनेक लोन को साथ मे लाते टं, तो सवेव यह विचार करना 
चािए्‌ कि हम एक ध्येय पर लगे हुए, विशिष्ट जीवन कौ लेकर चलनेवाले, 
सदुमाव को लेकर चलनेवाले लोग है 1 जो-जो व्यक्ति अपने सपक मे आया 
हु हे, वह जेसा पले था, उससे अधिक अच्छा इजा हे या नर्ही। अच्छ, 
याने ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, रर क इतिहास को जानने 
यी दृष्टि से, उसके जीवनाद् की दृष्टि से, रष्ट्रभक्ति के साय एक 
ध्येयनिष्ट जीवन्‌ निर्माण करने की दृष्टि से, सभ्यता का अपने अदर 
साक्षात्कार ओर अनुमृत्ति करने की दृष्टि से, अपने व्यवहार अधिक 
शुद्धता, अधिक स्नेद, अधिक भ्रातुमाव निर्माण करने की दृष्टि से वह 
अधिक योग्य वना है अयवां न्धी यह देखना चाहिए । अपने प्रत्यक्ष 
देनयिन जीयन च जीवन निर्वाह के मिन्न-भिन्न कार्य करता हआ परिवार 
म अधिक सुख-निर्माण करने की पाता अपने अदर उत्पन्न करताष्ैया 
नही, यड देखना चाहिए \ लोकसग्रढ करते हए समय समर्य पर अपने पर 
सपूर्णं सगदन का कारय संभालकर ओर सुचारु खूप से सगटन कर, उसका 
व्यवस्थित स्वरूप वनाकर इख सकने की पातनता उसमे उत्पन्न इदे, तो 
यड अधिकं वर्धमान हो, इसका भी ध्यान अपने को रखना चाहिए । 
प्रचारक को किसी शाखा से केवल दक्ष-जरम्‌ कै कार्य करना नहीं 
हे\ वर्‌ शिक्षक कां कार्य तो करता नी । कार्यं तो प्रचार की है, याने 
अत करण के गुणो का, श्रद्धा का, निष्टा का, विकाल का, प्रत्येक व्यक्ति 
के द्रा कायं करा लेने का अपना कर्य प्रचार कार्य केखूपमेदे, ओर 
यही वास्तविक कार्थ ह! इस दृष्टि से यड सच प्रगति, वृद्धि हन लो कौ 
मिलकर देखना ही अपने कार्यं की वास्तविक सफलता ठे! स्प 


शरीशुरुषी समर खड २ {१६२} 





१२ ध्येयसिि के लि पूर्समर्षण 
(१६ मार्च १६५०} 

एक साधारण प्रपन कड वार अपने मन मे उठता है कि तष 
आदि की इतनी ऊंयी-ऊंची वाते करने के पश्चात्‌ केवल क ५! 
द्ष-आरमर से क्या होगा? यदि युद्ध मेँ खडा टना पड गय, तो 
के सामने लाठी से क्या होगा? परतु रायफल के पे नो मु | 
उसी का साम्यं लडता हे, रायफ़ल का नहीं । यदि मनुष्य का 
योग्य स्प मे रदा तो दाय भर की लकड़ी कया, नि शस्व प्रन दी 
पाने की पात्रता रखती है । अभी तक का यही अनुभव है1 ईत 
अओ के सामने से ओल नलं लेने देना चाहिए इसी वात ५९ ध 
आग्रह 8। अल कार्यवस्तार की आवश्यकता होने के कारण ९१ ६ 
अतिरिक्त कोई नष्कर्य न होने के कारण, इस वात पर अवि (न 
आगे वदना चाहिए । आगे चलते समय अधूरेपन ते काम नी क 
अपने सपूर्णं जीवन, सपूर्ण प्राण, संपूर्णं शक्ति, भावना एव षि सवन 
समर्पण कर ही टम यह कार्य कर सकते ह । इसलिए कार्यं कीर 
उसी प्रकार से की गई &। म 

दैनिक कार्य मे टम इका आते ह । सव कार्यक्रम कते (| 
चुद्धि ओर शरीर तीर्न को सतोष हो एव उता के जोक 
इसी प्रकार के कार्यक्रम वनाने चाहिए । जैसे, भगवान की (4 यदि 
मार्ग ै। मनुष्य से का गया कि तुम भगवान की प्रि त उ 
मार्गो नें उसका मन नहीं लगता, तो विचार करना पडता कि प्रर 
मने का भाव जागृत टो। केसे उसके लिए श्रा उत्यन्न ष ४५ 
से अतल करण की एकाग्रता हो? इसके लिए कला गया कि श ॥ 
लगता तो अपनी रुचि के अनुसार शारीरिक क्रिया करो! अहक 
भजन, नाचना आदि भिन्न-मिन्न प्रकार के शारीरिक कामा पूना क 
की सदुभावनाओ को जागृत किया जा सकता हे। यदि कोड ईले, 
सकता दे, तो उसे को कि विग्रह सामने रखो, पून लाओौ, अयत 
आरती करो, धूप जलाओ, स्तोत्र गाओ, अर्थात शरीर उ 
कराते-कराते निश्चित समय के अदर गेय सव वाति हदय से क 
रक क्रिया मे लगाकर शरीर की देसी अवस्था उत्पन्न करौ कि कते 


शरीर वही कार्य करतां उत्तका 
ए ता रटे । इस प्रकार शरीर 1 क २ 


से धीरे-धीरे मन के अदर के भाव जागृत होते है । ओर फिर हृदय के अदर 
जैसी अनुभूति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, वह भी प्राप्त टोती हे। इसी दृष्टि ते 
हेम, हवन, तीर्थ, यज्ञ, भजन आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की शारीरिक 
क्रिये भिन्न-भिन्न समय पर नित्यकर्म की दृष्टि से अपने कोदी ग्ईहै। 
उन सवका एतु यही होता हे कि शरीर की उन क्रियाओं सै मन पर 
परिणाम होता है ओर उसे एकाग्र करनै मेँ सहायता मिलती है1 


दिन-प्रतिदिनि की उपासना 


यह जिस प्रकार ईश्वर की पूजा के विपय मेँ है, वैते ठी राष्ट्र रूपी 
इस व्यक्त परमात्मा फी पूजा में लगे ठोने के कारण दमने भी रार के 
प्रतीक के रूप मेँ इस ध्वज को अपने सामने रखा है। इसके चारी ओर 
भिन्न-भिन्ने प्रकार की शारीरिक क्रियाँ करते है, जिनके कारण सगटन के 
लिए आवश्यक भाव अपने हदय मेँ उत्पन्न होते हे) पौरुष, पराक्रम, 
निर्भयता उत्पन्न ती है। किसी के भी सामने खड़े टोकर निश्चल दृष्टि 
से उतस्तकी ओर देखने की पात्रता उत्पन्न होती हे ओर एक साथ रहने के 
कारण पविन स्नेह, जो सगठन के लिए आवश्यक है, उत्पन्न होता है । उस 
स्नेह के सागर मँ समस्त देश इूव जाए, आसेतुहिमाचल सव लोगों के 
अतत करण मे एकात्मता जागृत रटे, उस एकात्मता को अपने कार्यकरो के 
दारा शरीर से शरीर रगड कर, कथे से कथा मिलाकर, सस्कारो को जागृत 
करते-करते, उन्हीं कार्यक्रमो के द्वारा अनुशासन का सूत्र शरीर, मन ओर 
बुधि में दृढता से यैठे- इसका टम प्रयत्न करते 1 अपने शरीर के दारा 
इस सगरठनरूपी मार्ग से राष्ट्र की उपासना मेँ अपने भिन्न-भिन्न भावो एव 
विचारों के द्वारा मन-बुद्धि को सस्कारित करने की चैष्टा मे लगे रहते है । 
वतलिप करते &, ध्येयवाद निर्माण करनेवाले गीत गति है, समय-समय 
पर्‌ अपने ध्येय के वारे मँ बातचीत करते 1 सध के निर्माता के महान 
जीवने का दर्शन करने की चेष्ट करते हे ओर उसमे से सपर्ण राष्ट्रे के 
उत्थान के लिए आवश्यक गुणों का चितन करते ह इस प्रकार से अर्वा 
जीवन में नित्यव्रत के रूप मं आचरण करन के लिए यह प्रणाली हमने 
निशित की हे, जिसके कारण चछ समय वाद मन पर सस्कार पडते-पडते 
उसी की धुन अपने ऊपर चीवीसों घटे सवार रहे- एसी स्थिति उत्पन्नं 
लेती हे। सोते-जागते सय समय एक ठी विचार रहता ठे किं हम लोग कार्य 
के साय एकरूप टकर अपना जीवन सफल कर सके । 
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यह रचना अकस्मात ही आकाश से नदीं गिरी अयव वके 
उन्ही (डाक्टर जी) के हाथ से समय-समय पर लिखे गए वरन देवेष 
उने पता ठोगा कि उन्होनि रचना के जितने भी सभव मार्ग हो सको 
उन सवको अपनी आंखों के सामने रखा ओर व्यवहार मे र हो 
चेष्टा की । "स्टडी सर्कल्स", साप्ताहिक वैके, डवेदिग कलव" अदि 
उपायो को अपनाकर देखा । सवते अत मे उन्ेनि देनदिन श ् 
निर्माण इसलिए किया कि पूना दिन-प्रतिदिन लो, अर्थात्‌ निलयति 
निकालकर नित्यव्रतं निभाते-निमाते अत करण उसी ससक म 
चीवीसो घटे दूसरा कोई भो विचार न आ सके, देसी सहजावस्था भः 
सगटठन की उत्पन्न हो । इसी प्रकार बहुत सोच-विचारकर उन्न ह 
अपने सामने रखी । अत इस रचना को अधिक मात्रा मे दृता र 
अपने को निभाना चादिए। इस प्रकार जव हम लोगं सहन स्थि ह 
सगटन के कार्य मे लगे रते हे, तो अपने प्रत्येकं व्यवहार तसम ॐ 
पोषण होता हे । चाहे कोई प्रचारक के रूप मे कर्य करे अथा (न 
रूप नें! ठेसला दृढ चितन जीवनव्यापी वनाना आवश्यक ह। 
दिन-परतिदिन की उपासना कौ निश्चलता से चलाना आवश्यक ह। त 
विचार अपने सामने रहेमा, लव दुनिया भर की वाकी वात # कोई नी 
नहीं रह जा्गा । जव तक हम लोग प्रत्यक्ष व्रत का आचरण 1 
तय तक वोद्धिक समाधान का कोई लाम नहीं । वह वेदात के क 
करनेवालो के समान हो जाएगा । हम लोग भी सग्ठन की | 
करनेवालों के समान हास्यास्पद रूप में स्वय को खडा कर त! 
कदापि नह होना चादिए 1 ठम सगटन के मत्र कौ व्याप्त कर 
नित्यत्रत का अनुष्ठान पूर्ण शक्ति से तथा पूर्ण हदय से जीवन्‌ भः ज 
उसके द्वारा उत्पन्न सेहजस्थिति को जीवन के अत्त तक पूर्णं सप सै 
एव कार्यक्षम रखेंगे, इसी निश्चय को लेकर चलना ह 


केनिकछ शाख्या 
चादिषकिरः 


देनिक आखा के सवथ मे यलो विचार लेकर चलना चा 
एषि 
४, इसको भे करेगा! इस शाखा के सिए सव लंग क मर 
„ उनके साय वार्तालाप कसगा। वार्तालाप कटने के इष स्य र 
क रप्रना हे। भिन्न-~भिन्न स्वभाव एव गुणों के लोगों से १ ध 
ठन के स्र को उनके अत करण ये जागृत कर तै 


री शु रन्त 0 


स्व लोगो कौ एक सूर में गूथना हे। मुञ्च विश्वास ढे कि सव लोग अपने 
कार्य के लिए आये वेगे । सव कुछ छोडकर इसी मार्ग पर हरमे चलना हे, 
यह विचार दृढता से अपने सामने रखने की आवश्यकता है। आप लोगों 
को यह सव ज्ञान होने के कारणं भँ यट आपके ढी विश्वास पर छड देता 
हकि आप किस ढग से कार्य करे। इसी रूप मेँ अथवा शादी-विवाह कर 
व्यावहारिक मनुष्य के रूप मे- इस वात को कहने की मुञ्चे आवश्यकता 
नही टै, क्योकि यह अपने-अपने अत करण पर निर्भर हे। 


प पु, डाक्टर णी का जीवन्‌.अपने सामने रसे 


यदि हम अपने जीवन में कोई आदर्श खोजते है, तो जसा मैने कटा 
कि चलत्ते-फिरते किसी व्यक्ति का आदर्शं न रखे । क्योकि उसका कल क्या 
होगा, इसका कुछ पता नही । आज तक हमने अपने सामने जिन लोगो की 
अपने मार्गदर्शक के रूपं मे रखा, स्पूर्तिदाता के रूप मेँ देखा, जिन्ठोनि हे 
कार्य करने के लिए आगे बढाया, वे ही इस कार्य से निवृत्त ठोकरं प्रत्यक्ष 
सवेध तौ क्या, विरोध तक करते हुए दिखाई देते ह । इन सवको देखने के 
याद हम यही निप्कर्पं निकार्लँ कि अपना सवथ कार्यं से है, व्यक्ति विशेष 
से नही । अत अपने सामने टसा ही आदर्श रखें, जो कभी विकृत नीं 
छेता। इसी आदर्शं के रूप मे यह ध्वज अपने सामने है। यह ध्वज अपने 
त्याग के सदेश को कभी कम नदीं करता । जीवन को यज्ञ करने के साधन 
के रूपमे मानने की प्रेरणा देता है। उसकी ब्रेरणा मेँ कमी कमी नही 
आती । इसे ठम ग्रहण करे या न करे, यढ हमारी ग्रदणशक्ति पर निर्भर है, 
परतु पुरातनकाल से चली आई हुई अपनी दिव्य ज्ञानधारा को वह किसी 
केलिए भी कम या खडित नहीं करता। कुछ लोगो ने कलय कि ध्वन ती 
वोलता नहीं, फिर किसकी ओर देखा जाए? विचार करने परं अभी-अभी 
तक हमने जिनका (डाक्टर जी का) शब्द सुना, जिनके व्यवहार देखे, चलना 
देखा, ठैसना देखा, जिनके अत करण के भिन्न-भिन्न भाव देखे, जिनका 
जीवन हमारे सामने रढा ओर आज भी ओखिों के सामने है, उनके ही 
अग-प्रत्यग का विचार कर । उन्छोने अपने को वता दिया कि सथकार्थ 
जी-जान से करने के लिए जो प्रवृत्त होगा, उसे उनके जैसा रहना होगा। 

यह तो सवक मालूम ह कि जीवन में पैसा कमानां आदि जौ 
सामान्य वाते होती है, वे उनकं मन में आई ही नीं हगी- ठेसी वात नी 
दै। लोगों ने भी उनसे अवश्य ठो अक्षार की थीं कि घर मे यह अकेला 
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द । 


पद्या-लि८ा ठै, उक्टसी पास है, उस्न समय डाक्टर चमना घ्य मगा क 
था, अत्त पुछ न गछ कमाएगा, युटुब के अच्छे दिन आ जारी! य 
उनसे य अैष् रखी गई तो को आश्वर्यं की वात नरह ्ी। पथ 
आस-पास के लङ़कीबाल ने भी सोचा ठोगा कि पह अच्छा असी £ 
नीतिवान व बुद्धिवान है। एक कौड़ी पास न होते इए गी ती ठै 
भीख ममि रवाभिमान ते जीवन व्यतीत कर वियारजन किया) रे प 
अपनी लउकी के लिए वहुत अच्छा रहेगा । उनके सामने ईष प्र 
अनेकों सुद्राव आए दगे, उका तो मुने पता नक्ष कितु एकं वत लघ 
ह कि उनके चाचा ने जव इन वार्त का उल्लेख किया तव पतेत क 
वात चिल्कूल ही टाल दौ । दूसरी वार भी यं कटकर दाल दिया मिभ | 
वड़े भाई, जो एक वैदनिष्ठ ्राद्मण ये, के विवाढ से पहले वे श ¶ 
करेगे । उनका विवा ठो जाने के वाद चाचा को पत्र लिव दिया ५१ 
जीवन ठेसा 8, शादी करके बुरे की लडकी को कष्ट देना दक 
उसको सुख मे रखने के लिए अपने इस कार्य कौ ध्ोडकर धन कमन व 
लिए सभव नष ! इस प्रकार विवाह कर जैसा अनेको का हेत ह मि^ 
ठोतते ही सव कुछ समाप्त, वैसा उन्डोनि स्वीकार नहीं किया। यह व 
कि उनकी विवाह की इच्छा दी नदीं दु होगी, परु अपने 
पर अपने ध्येय के अनुकूल जीवन उन्न ग्रहण क्रिया धा। 

प्क वार जैसा जीवन अठण किया, यैस्रा ही अत्त तक वतप 
उन्होने निश्यय करिया । अपनी हो इच्छ सै दरिद्रता का जीन कला 
किया । वैसा उदात्त उदाहरण अपने सामने रखकर जौ कुछ निर्णय भ 
टै, वह हम करे ओर तदनुसार जीवन वनाने के लिए अगि वर्ह । ५ 
निश्चय अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन मे योग्य रूप से कट । 
उदाहरण ठमरि सामने होने कै कारण मुज्ञ कुछ कहने की आवश्यकता 
दै जीवन भे कार्यं की एकाग्रता लेकर चलने की आवश्यकता ६। 


व्यक्तिवत रचि~अरचि को स्यान नहीं 


॥ 
क सघ का स्यरूप विचित्र ड! इसमे कड छेदा, कोई वा नही छ 
कमी कोई वडा सो कभी कोई छोटा होता है। विचार उवता 8 
(4 सा काम कख> मुञ्ञे अमुक काम मे खचि हे, अमुक मे नही 
चर करने मे काड्‌ आपत्ति नदीं । पूर्वं काल मँ डाक्टर सार्व ह्ण 
कटा करते थे, शु अमुक काम यं खयि है? “व इतना दी 
{ट्ष रचसे छ २ 


आदि-आदि। डक्टर साहव कहते ये कि “जितना कर सकते हो, जो कर 
सकते हो, वैसा टी करो । धीरे-ीरे टीक टो जाओगे ! वे उसपर दवाव नहीं 
डालते धे। प्रत्येक से उसकी रुचि एव शक्ति के अनुसार कार्य लेते थे। 
पीरे-धीरि उनको सगठन के लिए उपकारक नाने का प्रयास करते ये। 
उन्दने स्वय अपने जीवन ते एक आदर्श स्ययतेवक सवके सामने उपस्थित 
किया ओर सिद्ध किया कि एक वार कार्य को जीवन अर्पित कर देने कै 
पश्चात्‌ अपनी स्चि-अरुचि, इच्छा-अनिच्छा को कोई स्थान नदीं । अपने 
दारा होनेवाले समस्त कार्यो का श्रेय अपनी प्रतिमा को न देकर सगठ्न को 
ही देना चादिए । यदि किसी मनुप्य को एकाध अधिकार दिया तो सगठन 
की इच्छा के अनुसार उस करना चादिए ओर यदी भाव मन में लेकर 
चलना चादिए कि यदि मेरी पात्रता कम हुई तो भी वह तुम्हारा ही दोप 
ओर यदि न हुई तो उससे तुम्टारा ही यश, मेरा कुछ भी नी । 


यदि हमने कटा कि ठम सगठन के अग 8, ठम उसका अनुशासन 
मानते है, तो फिर व्यक्तिगत इच्छा या चुनाव को जीवन में कोई स्थान न 
हो। जो कहा, ष्टी करना। कवक कदा तौ कवडी, वैठक कडा तो धैटक। 
सगठन की ढी अपनी सपूर्ण प्रतिमा का यश प्रदान करना । सवका सगटन 
के लिए अधिकाधिक उपयोग करते हुए व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह के सवध 
मे कुछ चिता नही करना । अपने वारे नँ निर्णय करने का दायित्व स्वय पर 
न लेते हुए सगठन के कार्यकर्ताओं पर ही छोड देना चािए । उससै अपने 
को लाभ होगा। हम स्वय विचार करे कि यदि टम अपने जिले के किसी 
कार्यकर्ता को कटे कि तुम इस स्थान पर शाखा चलाअ ओर वह कटे कि 
नदी, मँ नहीं करूंगा, भे तो दूसरे स्थान पर जाता हु क्या यट ठीक होगा? 
भप यही करेगे कि यह निर्णय करने का काम मेरा है । अधिक से अधिक 
इतना ही हो सकता हे कि ठम अधिकारी के समक्ष अपने स्वभाव एव दीपो 
का व्यौरा रख दे। इतना दने पर भी वड जो रखेगा, वर्ह रहेगे। मन को 
यह शिक्षा देना अत्यत्त आवश्यक है! रसे अपने कुछ मित्रो से का कि 
राजनीति मे जाकर काम करो, तो उसका अर्थ यह नदीं कि उन्टे इसके 
लिए बड़ी रुचि या व्रेरणा है । वे राजनीतिक कार्य के लि इस प्रकार नीं 
तडपते, जैसे विना पानी के मछली । यदि उन्दे राजनीति से वापस आने को 
का, तो उसमे उन्हे कोई आपत्ति नठीं होमी। अपने विवेक की कोड 
जस्त नदीं । जो काम सीमा गया, उसकी योग्यता प्राप्त करेगे- देसा 
निश्चय करके ये लोग चलते है। 


श्रीशुर्वी यमग्र खठ २ {शद} 


मुञ्चे अपना एक अनुमव स्मरण अता । यपि अपन वौ 
कंडना नल चाहिए, तथापि कता हरू कि एक वार्‌ भगवान का नम 
छ लिए गया। उन्होने (स्वामी अखडानद जी ने) का नावन 
पठले वर्तन मोजो । ईमानदारी से वर्तन मजि, तव उन्दने ककि व 
अव इाडने-वुदारने का काम करो। फिर कहा “वनीचे मे पर्व "। 
उनकी सव वातां में भने अपनी अस्चि नी वताई। जैसा क 
किया तय अत में उन्दोनि कडा “अच्छा, भगवान का स्मर क। 
को गदमी उठाने को का, तो गदगी उठाना चहिए। उती म्‌ 
होगा। पत्थर के समान जर्हो रख दिया, वहां काम करना चाहिए 
कार्थ के लि पूर्णं समर्पण “विदाऊट रिजर्वेशन" से च १८. 
कार्य करने की पात्रता उत्पन्न दोती ह । अपने लिए कुछ । „धवा 
रखना चाहिए । मन, वुद्धि, शरीर- अपना कृ भी नर, सव त ति 
इस पूर्णं समर्पण से ही अपने अत करण म छवि हृद समसत 


उटते ह । करव कल वा 
हम हमे किस प्रकार से श 
स्वय विचार करे कि हः की उपासना पम 


जीवन के मढान गुणो को उत्पन्न करनेवाले इस क कह 
या अधूरी छोडे, यह मेँ नहीं कटू । जितना मुक कहना चा, बट 
उसमे से जो समङ्मना ठे, सम लें। 


देतिहासिक्छ स्थल सिद्ध ङ 
कार्यक्रम 


एक ही वात आपले कहनी हे कि हम अपना यह साह्वमै 
स्थान पर ले रे है, जं पर एक वार पदले भी पर उवट ` सव 
अपनी शब्दप्रणाली, प्रार्थना, आज्ञां आदि कार्य की ६ ह 
निश्चित की थी। भ भी उसमे बुलाया गया था। तन निस भूमि क 
एक सप्ताढ येठ्कर अपने कार्य का निर्थारण किया था, फिर ८ त्त 
वहीं आकर अपने कारय का पुन स्मरण एव पुनरविवार का मह पे वर्य 
हभ हे। ससे उस वार हम लोन ने अपने अत करण मे अपने न तत 
प्रति विश्वास उत्पन्न किया था कि कोड वात नही, दिनरात व 1 
रकर छम इसे वदा । उसके बाद सवा वर्प के अदर डाक्टर 
देढत ढो जाने पर भी एकाग्रचित्त टोकर ठमने अपने सय 
बढाया । यदि चारो ओर की परिस्थिति के कारण अपने मन कि 


उत्पन्न छो गए रो, तो ठम निश्चय करं कि अपने अदर डढः 
{२<न} श्र शुख्पी यम 


"~" उटि नही अने देगे ओर अपनी समस्ते शक्ति के साय पिने-रात एके कर, 

ह) अपने-अपने भेनके इतना उसके 

8१ के कोम 

३ दु प्रभाव ण फु सटानुभूति रसते भ्रमावित लोकर विये 
श्त ले भरकर 


वनावरी कटक नी, तो वास्तविक कटक है । हम उन्दे = 
कुचलकर दूसरों का रास्ता सुगम करगे 1 बहुत स्वल्पकाल मे सपू त 
जीवन नँ अपना प्रभाव जगाकर उसके जीवन मेँ आनेवाते समल्त क र 
कुचलकर वेभवसपन्नता का, श्रेष्ठता का जीवन निर्माण करे, इए 
सदेट नदीं । 

हि 





=----~-------- 


यह स्पष्ट है कि हिदूसमाज की अप्रत्तिम ५५ 
प्रतिभा के अनुरूप उसे पुन सगठित करने | 
पवित्र कर्तव्य जिसे सघ ने ग्रहण किया 
केवल भारत के ही सच्ये राष्ट्रीय पुनरुत्थान क 
एक कार्यक्रम मात्र नही है अपितु ससार 
एकता एव मानव-कल्याण के स्वपन को 
करने की अनिवार्य पूर्वमूमिका भी है । जैसा हम 
देख चुके है ससार की एकता को सपादन 
करनेवाला यह केवल हिदुओ का ही महान विवार 
है जो मानव-म्रातृत्व के लिए स्थायी आधार 
प्रदान कर सकता है । 

-- श्री गुरुजी 





२ 
{र्र्‌} श्षशुखु्वी सनन 


इद्धा ` 

मार्च १६६० मे राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के 
विभागीय व उसके ऊपर कै स्तर के कार्यकर्ताओं 
के इदीर में हुए एक अखिल भारतीय वर्ग मेँ देश, 
काल व परिस्थिति की पृष्ठभूमि मे सध की 
विचारधारा का व्यापक ओर गहन मथन हुभा। उस 
वरग मे प्रारम से अत तक श्री गुरुजी उपस्थित धे 
व चर्चाओं के आधार पर प्रतिदिन वै कार्यकर्ताओं 
का मार्गदर्शन किया करते ये। प्रस्तुत अध्याय में 
उनके उस मार्गदर्शन का सकलन हे। 





१ वर्तमान परिस्थितिमे हमा द्ायित्य 


(५ मार्च १६६०} 

सधको कार्यं जवसे चलादे, तव से हमने यही काहि कि हमें 
दिदू-समाज सगठित कटना हे। दिदुस्थान मेँ हिदू-समाज ढी मूल तथा मूख्य 
घटक हे! इस भूमि नें राष्ट्ररूप से विद्यमान रने का स्वाभाविक दायित्व 
दिदू-समाज का ही &। इस राष्ट्र का विद्यमान रहना, उसका वैभवसपन्न 
जीवन रहना, ओर उसका निर्भयता से पूर्ण स्वतत्र जीवन होना, मही 
वास्तथिक स्वतत्रता हे । 

अनेक वार कहा जाता हे कि हम स्वतत्र है, कितु हम विचार करं 
क्रि अगज यहा से गए तो स्वतत्रताः पराप्त हुई देसा हम कह सकते 
वैया? जव तक अपने राष्ट्र का महत्त्वपूर्णं सुप्रतिष्ठित जीवन न दो, तव 
तक यह कटना कि हम स्वतज है, बिल्कुल वेकार की वात हे। जवं तक 


शीशुरुती सम्य खड २ {२०३} 


अपा पनमन्य अम मकि द, पसग ठ़ वतु, पनव 


यदृ, यादव जमसहिि यो [त उरतापृयक जपन तपनः 
ह्यद इव गहत ८ जीर उपर पई सक ठम नं त्र तकत ५ 
स सयका फा? तथत्‌ ह साम उन्नत म्प स डद ष 
गो गुधिल्दिति आग अदु परमप र सै, तभी शच्या स्वननतरा ह, ५ 
म्नो। रस मत्य त समदते क काग्णे हा जरतर्ो पो सतना 
लोग उदी प्य लप्रेस्णा कमटो मई द। न 
यद जग पते स प्रेरणा से फाम क्तथे 9 
विविकर देव प स्वत करा ६1 जप्रेजी कं आपव दृता 8 
भाते ऊ पर्या हय ङी यद प्रेरणा छानी पद गई। वत्त्व व प्र 
ररणा र्यो # अवन्या ५ ची एमे स्मर्य लेगा मिहः 
म॑ घर्म जीर सरकृति ती रता फरफे रार की स्वतनता क ह ध 
रै। उम्‌ प्रेम फे जाने या 7 जानि का उल्लेय नदीं £, 
सरति, समाज की परिपूणं रका य़ अपी स्वतनता ५ ह उ 
रप्प्रथम अपिमाज्य तया अनिवार्यं अग (करीयन प्रकारक 
चिना स्वातन्य नर्द । उसको ध्यान मे रया तो मनमें ++ 
उत्पन्न र्णी एोगा। 1 
यट रिदुस्थान अपना राष्ट्र है । अपनी भृमि, अपना क त 
सगटन अपने कौ करना है । यथार्थ रूप ते उसको राष्री श 
जीवन अभी प्राप्त आ न । केवल अगरिज के जनि त जनिम व 
निहित नही था, तो अपनी स्वत की प्रकृति को लेकर, १ 
चो लेकर, अपना जीवन सुप्रतिष्ठित करना, यदी अपना हमने अप 
ठोने के कारण हम लोग प्रतिन्ना मे उसका उच्चारण कसते ध मूल स्य 
धर्म एव समान को अग्रस्थान देकर उसको अपने स्वातन्य + प्रतिक 
का अनिवार्य ओर सर्वश्रेष्ट अग के रूपमे ग्रहण # 
उच्चारण किया हज हे । उस्रका हम लोग अच्छी प्रकार से दर्णा 
इस स्थिति को प्राप्त करने हेतु किस प्रकार के प्रयत र 
भी विचार कर। 


तत्ववष्ी कर्ममय एीवन कः 
पर 


अपने-अपने देनदिन जीवन चलाते हए, = 


करते हए उसमे अपनी रष््रचिता का अपने अत २ 
{२०४} श्री शुख्पी चम र 


परिणाम है ओर उस परिष्ाम के अनुरूप अपनी कृति कितनी होती है, 
इन सव वातां का ठम लोम विचार करे } यदि केवल तात्िकं विचार हो 
ओर उसके साथ क्म कौ जोड नं रै तो वट विफल होता रै, ओर 
केवल कार्यं किया तथा उसका विचार न रहा, तो कर्म अनेक वार 
विकर्म टो जाता 8े। दोनों प्रकार की आपत्तियों कौ सोचकर योग्य 
विचार के साथ अपना कर्म-जीवन चलता है या नर्ही, कर्मट जीवन 
चलता है या नही इसका विचार करने की आवश्यकता हे। 


सधोन्छुख सकटाक्टुल समाज 


ओर भी एक छोरी सी वात 8, जिसका जरा-सा उल्लेख इस 
समय करता दहं । मनुष्य मात्र पर परिस्थिति का परिणाम होत्ता है। जव 
देश-मर मेँ सव लोम ने मुसलमान की पाकिस्तान की मोग के रूप ने 
उदडतता वठती हुई देखी, तो किकी के न वताने पर भी लोर्गौ को यह 
लगने लगा कि वे अपनी. उद्टडता कौ क्रमण का रूप देकर इस भूमि 
के किसी न किसी अग पर अपना राज्य प्रस्थापित करने का सकल्प 
लेकर चल रहे हं । कभी-कभी ेसा होता हे कि वातावरण मेँ भविष्य के 
सकेत दिखाई देने लगते हे ओर वे अत करण पर अपना परिणाम कर 
देते ह । उस समय देसा दिखाई देता था कि वहुताश लोगो के मन परं 
कु अस्पष्ट-सा ेसा आभास उत्पन्न ठो गया धा कि इस उदञता मे 
से अपने पर आपत्ति आनेवाली है । पाकिस्तान वनेमा या नीं बनेगा 
इत्यादि सव वातो का ठीक-टीक पता किसी को भले ठी न हुआ ठी, 
परतु कुक न कुछ इसकी आशका हो गई धी । अत करण मे इम व्रकार्‌ 
का एक वडा भारी भय-सा उत्पन्न ढो गया धा। इस भयाकूलं स्थिति 
मे जव लोगों ने चार ओर सहारा खोजा तो उन्टे अपने सगट्न की 
शक्ति विस्तृत होती हुई, आत्मविश्वास के साथ संपूर्ण समाज का 
आवाहन करती दिखाई दी 1 अत्त भय या मरतिक्रिया से समाज के अनेक 
व्यक्ति सघ की ओर आकृष्ट हुए । फलत खोटे-छोटे ग्रामो मे भी शाख 
खोलना सुकर हो गया था, यद्यपि उस्र समय एसे लोम की कमी नदीं 
थी, जी मुसलमानों के इस उदङ व्यवहार को व्रेम का उपार मानकर 
उन्हे गले लगाने मं व्यस्त थे किर भी सर्वसाधारण समाज के मन नैं 
इतनी माना मेँ भय ओर आशका निर्माण हुई थी कि वठ सुरां का 
अक्लव दढन कौ आतुर था। 
श्ीशुख्खी सम्य खड २ {२०९} 


आज मी देसी ही एक परिस्थिति निर्माण दो ण्रीहै।प्र 
परिस्थिति का निराकरणं नं छा ६, अर्थात्‌ मुस्लमानो की 
का भय समाप्त नर्हा हुआ है, प्रतु लोगों के मन मे अव दैतौ न 
नी 8। उसके साथ लो आज प्रत्यक्ष आक्रमण का भय भरी उपवे 
गया है । जैसे पठले मुसलमानों की उदडता के समय कष तेग त 
का उपार सम्रते ये, परेसे ढी जन भी देश मे रेते यक्ति ह नैक 
आक्रमण को मगयान का वरदान मानते 8, परतु जनसाधाणं ॥ 
तात्कालिक मीति या प्रतिक्रिया के कारण दही क्योन दो, एककेन 
उत्पन्न छोने की समावना टै । इस स्थिति ये वे फिर से इधर-उधर वेषौ 
कि कटं जाना चाहिए । वै सघ की ओर देखेगे या नही, यह ग ॐ 
कटू? यट अपने कार्य के ऊपर निर्भर ह। 


सघ 'भीद" नदो णषु देफी 
यदि अपना कार्य बरावर चला तो वे अपनी भौर दी लोगे 
क्योकि उनका प्ली वार का अनुभव खराव नहीं ै। यदि तौ , 
यह लगा कि एक अत्यत उदीपित राष््रभक्ति ओर उसके आधार १८ र 
भरवल सगठित शक्ति के रूप मेँ चलनेवाला सघ का कार्य ही 4 
अवेल्लव रहेगा तो वे केवल सघ के निकट, आश्रय के हतु ५ 
अपितु प्रत्यक्ष स्वयसेवक के नाते शाखा चलाने के लिए डे न 
सव लोर्गो को संभालने का एक वडा वोद्चा हमारे ऊपर जाएगा र 
लोगों के आने माच से काम बेगा-- पेता प्रम लेकर हम आनद प 
रढे, यह उचित न्ट । हमे तो यह ध्यान रखना होगा कि इस ४ 
आने पर की सकार्यं "भीड़, न हो जाए तथा जित्त एक ४1 
लेकर, जिस प्रकार की रचना के वल पर हम लोग न 
सफल करने की आकाक्ना धारण करके चले हे, उस अपनी 5 
उलके कारण कं जस्तव्यस्तता न आ जाए । प्रत्यक्ष क्या होमा 
भविष्य मे नीं वता सकता, लेकिन एसी सभावना ठो तौ त 
जन्म करनी चाहिए । इसलिए अपनी शाखाज की दृढता, स्वपते 
की दृढता, उस्न रचना को चराचर योग्य रीति से चलानेवाले केषी 
की सख्या की पप्तता, ध्येयनिष्ठा इत्यादि सव वातो मे ध 
गा रतोः यर वटुत वडी आवश्यक ह्य 
वड सोचकर चलना ठीक नही कि अपना काम तो चल ही 
{२०६} श्वीधुर्कीयनन्न छ 


~ तथा उसमें किसी भी परिस्थिति मे अपनी रचना ओर पद्धति की 
ढता मे कमी नषठी लोमी! में इस दृष्टि से कुठ अनुभव भी मिले है। 
नू १६४६ म सथकार्य से प्रतिवथ ठटने के चाद यह निश्चयं किया गया 
क देश भर मे स्वागत-सत्कार, जलसे ओर जुलूस किए जा । उस समयं 
पिं दिखा कि उत्साह अनुशासन की सीमा को तोड गया हे! अपनी 
चना वहत अच्छी हे, परतु उसे इतना दृढ वनानां रै कि उत्साढं सयम 
9 मर्यादार्ओ को, कभी भी, किसी भी प्रकार की लहर क्यो न आए, 
गथ न सके! उस सयमहीनता का दुष्परिणाम अज वारह साल के 
श्चात्‌ भी गया नदीं है। 
दमे यद भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयसेवक राजनीति मेँ 
श्रम करते हे 1 वत्तं उन्हे उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप 
जलसे, जुलूसर आदि करने पडते ह, नारे लगाने होते ई । इन सव वातो 
का हमारे काम मेँ कोड स्थान नही डे, परलु नाटक कै पान्न के समान 
“जो भूमिका ली, उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चादिए । पर इस 
| गट की भूमिका सै मागे वढकर काम करते-करते कभी-कभी लोगो के 
मिन मेँ उसका अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता 81 यही तक कि फिर इस 
कार्यं मे आने के लिए ये अपान सिद्ध हो जते ह) यह त्तो टीक नीं! 
अत्त हने अपने सयमपूर्णं कार्य की दृढता का मलीर्भोति ध्यान रखना 
{दे । आवश्यकता हुई तो हम आकाश तक भी उघछ्ल-कूद कर सकते 
.48, परलु जव "दकष" दिया तो "दक्ष" मे दी खड लगि । उसमे तनिक भी 
१4 नहीं पडेगा । इस प्रकार की मन की दृढवृत्ति उत््न्न छोनी चाहिए । 
{इसकै लिए हमे पर्याप्त परिश्रम करने की आवश्यकता है। यहं वात 
,€ हमको पिले दस-वारह वर्पो मे ध्यान नं आई दी ठोमी। 
+ अतत आज की परिस्थिति मे भयमिभ्मितत कीतूढल ओर व्याकुल 
# वृत्ति से अवलवन खोजनेवाले समाज को सतोय ओर समाधान देने के 
| लिए तथा उस भीड के वोदा में भी अपना यं सयमशील कार्य पक्का 
„4 को पक्का ही सिद्ध ठय, इस हेतु हरमे अत्यत दत्तचित्त टोकर काम करने 
„4 कौ आवश्यकता हे! 
व सिस्य 
1; 
4 


4 शिशुर्णी यमग्र खड २ {२०७} 


२ लोक्छसब्यह ओर सस्कार 
(& मार्च १६६०} 


अपने कार्य मे विचार का जितना महत्व दै, उतना भर ४ 
वातो का महत्त्व हे । अपने कार्य की जो रचना ओर पद्धति ६ त्व 
अनुरूप आचरण ओर व्यवहार है, उनको भी वृहुते अधिक मकर ¶ र 
देने की आवश्यकता है । अपने कार्यं की सचना, दिन-ग्रतिदिन कौ क 
रूप मे में परिचित है। दिन-ग्रतिदिन की शाला का स्वस हमर 
भकार दिखना चाहिए, यट हम जानते ट, वयोकि हम पुने ५. 
कार्यकर्ता ह । जो अपेक्षा कार्य की रचना से उत्पन्न होती ह क कि 
करने के लिए कार्यं का योग्य सचालन हम कर रहे है क्या? फ अ 
मन मे आना चाहिए । अपेक्षा यह हे कि दिन-परतियिन की शय षौ 
रूप से चले, नियमिते चले । समय के वारे मे ढीलापन न हेत ङ 
कार्यक्रमों की ठीक से रचना हो, सचालन मे अस्तव्यस्तता ५ 
न दे। सुव्यवस्था, अनुशासन, योग्य पद्धति तथा उत्सा 1 रि 
फिर इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर 
उपस्थित ठो सकता ह । 


शिपषको की अधि खोले पति € 
वास्तविक सूप से तो यह प्रश्न उत्पन्न होने की आ 8 
नहीं है, परतु आवश्यकता उत्पन्न दती है । कारण यह शे विष 
विन-परतिदिन के काय का जो स्वरूप हे, उस सवय मे त ६१ 
च इक नीं हे । विश्वास भो अटल नहीं हे। मदे परसग ह 
षषुर आता-जाता रहता दु, तो वर्लं के प्रमुख कार्यकर्ता, का अव 
करने का अवस्तर मिलता हे! शाखा देखने का मनेक 
अवश्य आता ही है । एक वार कार्यवाट से वात्तचीत करते नी के॥ 
नो मागघुर के शिकक हे उनकी खं खोलो ओ तो आया हे 
अधा कोहं न्ध हे।! तो इस शब्दप्रयोग का अर्ध ध्यान भ शिक्षक ५५ 
अन्य जगह भी मैने यह वाते वताई ह । शाखा चलाते समय 1 
जद करके चलते ड । कोड्‌ कार्यक्रम करने की आज्ञा दी तो प 
के अगोपाग दीक कर रहा हे या नटी, करल 
देखते ही नरी, तो उल ठीक करने का प्रश्न ठी नहीं उरता। 4 
1 समय हमे वेरायरी एटरटेन्मेद' क नी 


भता है। सव अलग-अलग उछल-कूद कर रहे 8, अलग-अलग चेष्टं 
कर रहे ठै, एेस्ा लगता है । ओंखं खुली ठोती, तौ इस प्रकार से अव्यवस्थित 
कार्यक्रम नही होते। इसलिए करई वार कटना पडता टे कि अपनी शाखाओं 
के कार्यकर्ताओं की आंखें खोलनी चाहिए । फिर वाकी सव ठीक हो 
{जाएगा । जो श्रेयस्कर है, वह दिखाई देगा। ओर जो अश्रेयस्कर 8, उसको 
। रोकने की चेष्टा चलती रटेमी। 


। शारा सस्क्छारयुक्छ बने 


। नियमपूर्वकं चलनेवाले कार्यक्रम का सस्कार मन पर पडते रहना 
। चहिए। सस्कार पडते-पडते वह स्वभाव वनता टै। ठीक-टीक कार्यक्रम 
। करने से उत्साह, पीरुप, निर्भयता, अनुशासन, सूत्वद्ध होकर चलने की 
भ्रमता, अखडरूप से कार्य करने की प्रवृत्ति इत्यादि गुण स्वभाव के अग वन 
जाति है। अनुशासन धैते तो वडा शब्द हे, लेकिन केवल शारीरिक दृष्टि 
मे ठी उसका प्रयोग किया हे । इस दुष्टि से दिन-परतिदिन के कार्यको को 
ठीक ठग से चलाने का प्रयास ठोता नहीं 8 । अनेक प्रातो के कार्यकर्ताओं 
से परण वगेरह पृठने पर फेसा दिखता हे कि अपनी शाखां खेल-कूद के 
अष के रूप मे चलती हे, यदि अन्य शारीरिक कार्यक्रम हुए तो भी उनमें 
विशेष आवेश नहीं दिखता, चलानेवार्लो के हदय मेँ हेतु का विचार नदीं 
रहता, उदासीनता से कार्यक्रम चलते डे, शाखा अव्यवस्थित दिखाई देती है, 
जवकि हम अपेक्षा रखते ह कि इन कार्यक्रमो मे से सगटित शक्ति निर्माण 
ठोभी- यह समञ्ज मे आने वाली यात नहीं हे। शाखा को शाखा के रूप 
में चलाएगे। कहीं शाखा खेल-कूद का अद्धा या मित्रमडल तो नहीं वनेगा, 
यह विचार करने की आवश्यकता है । उसके लिए कार्यकर्ताओं में स्वत की 
गुणब्ष्ि का प्रयत्न होता है क्या? शिक्षक अखं खोलकर काम करते ह 
श्या" वर्षानुवर्पं सथ चलाते हए, उसके वायुमडल का विशिष्ट प्रकार का 
भ्रमाव आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति पर स्वाभाविक रीति से पडते हुए भी हमे 
उदासीनता नष्ट करने के लिए किसी से कहना पडे, यह आचर्य की वात 
अवश्य हे, लेकिन उसकी आवश्यकता अमान्य करने से लाम नहीं होगा । 
्तयित्त दोकर इसका विचार करने से ठी काम चलेगा 
शाखा का स्वरूप ठीक नियमपूर्वकं चलने के लिए कुछ रचना चनी 
॥ वह सचना कार्यक्षम डे क्या? या केवल कागज पर ओपचारिक स्प में 
1 प्रवास मे एक शाखा का विवरष्य सुना तो चदं मुख्यशिक्चक, शिक्षक, 
भीशुख्खी समन्र॒ खठ २ {२०€} 


गटनायक आदि मिलाकर सात-आढ अधिकारौ ये, पतु दक भैर! 
उपरियति तीत रटत्ती धी! मेने का~ षक, मुख्यशि्क तप्त ए 
ठेगि, नर्ही तो अधिकारी आट ओर दैनिक उपस्थिति तीन- यह वि 
समव ही नह ॥ यह केवल उस शाखा की ही वात नह है। आपे ष 
मँ भी देसे उदाहरण मिलते होगे । 


स्पा, याने केवल मित्रमडली का इकन्रीकरण नी 


ठेसा दिखता टे क्रि दो-तीन मिम शावा म आते है वेह 
चातचीत टो जाती ड, आपस मेँ मिलने का अवसर भिल जात £ क 
ही भपने लिए पर्याप्त हे, ठेसा अधिकारीमण समदते दै । ज्याय ५ 
की आयश्यकता उनको प्रतीत नदी ढोती । यसा सामान्य मनुष्य भी महा 
की दृष्टि से सोचता है कि दो-चार पड़ोसियों ते अच्छा स ह 
लामदायक होगा, ज्यादा की जरूरत नदी । उनसे गपशप & तौ 
अपने-अपने परिवार मेँ आनद मनाते रे । सघ का काय 4 
योषणा करनेवाला भी ठेसा व्यवहार करे तो उसे क्या ५ 
स्वयसेबकं के नाते उसने कुछ भी ग्रहण किया नही । उसने अपने ५५ 
कोई परिवर्तन लाया नही । वह कोरा का कोरा ही रह गया! उषे ) 
यतकिचित्‌ विचार किया नही, समद्मने का यत्‌-किविव्‌ प्रात व 
फसा ठौ कटना पडेगा । जिनकी भावना का जागरण नहीं हभ, फ र 
लोग दु्मग्य से मिलते ह अथो मे एक आंख वाला राणा वनता ई! ५ 
कोई न मिलने से काम ओसे-तेसे चलाते ही हे, परतु उसे वती 8 
होता! अपेका पूरी नटी होती ! अत इन शिधकों की ओघ हे 
निस चे स्भूल ओर सूम दोनो ढो दृष्टि से देख सकं 1 अन ह 
अपनी पात्रता, निष्टा वाने की वे चेष्टा करं । इस लिए द्वित 
भयत्न करना चाहिए, अन्या अव्यवस्था दूर न होगी। 


नु स्वयसेवव्छो क्ली भर्ती र 
भवास में कई वार स्वयस्ेवकों को स्मृति दिलानी पडी ० 
ऋय जन्टने भारभ किया, उन्दोने यद कला था कि प्रत्येक 1 
नए -नए मिज जोडने चाहिए, केवल दो-चार मित्र जोडने सै (श) 
५५ चादिए, अपितु यह काम चलते टी रहना चाहिए । नए कते 9। 
^ इस्र चत की ओर अत्यधिक ध्यान देना चादिषए, देस वे 
{२१०} श्ीशुखी यम डर 


"कभी-कभी वातचीत सुनने को मिलती डे कि नए-नए मित्र कँ से मि्लेगि, 
नहे कैसे संमालेगे। परतु इन वातो मेँ तथ्य नटीं हे। एक मित्र का 
-+ उदाहरण देता | उन्लेने उक्टर जी का भाषण सुना था कि प्रत्येक 
्॑स्वयतेवक को निश्चय करना चाहिए कि भँ वर्ष भर में दस नए व्यक्तियों 

को आत्मीय चनाकर स्वयस्तेवक के नाते शाला मेँ खडा कसगा॥ मित्र ने 

कहा, “डाक्टर्‌ जी, आप कहते तो ठीक डे, परतु व्यवहार मेँ पेता नदीं हो 
सकता" भेन पूष्ा- "व्यवहार केसा होता £? उसने कटा, “वास्तविक मित्र 

1 एक ही र सकता हे । वाकी के सारे “परिचित मात्र" ठोते है ।” मुञ्ने उससे 
‡ पह वडा उदुवोधक ज्ञान प्राप्त हुआ । मैने पूछा, फिर तुम्हारा सघ मे क्या 
1 होगा? क्योकि अपने शास्त्र कहते ह कि मनुष्य का अत्यत निकटवतीं मित्र 
४ उसकी स्त्री ही होती हे । तुम्दारा तो विवाह देगा । फिर तुम्हारा केवल एकं 
ई दी मित रहेमा ओर वाकी के सघ के सारे स्वयसेवक मिन कीदृष्टिसेन 
॥ रहकर परिचित मान रेमे वह अपने को कार्यकर्ता मानता धा ओर 
» उत्तकी दृष्टि मे मे केवल एक मूला-मटका फकीर था। मेरे उन शब्दो को 
1 सुनकर उत्ते रोप भी आया। परतु उसका हाल वही हुआ, जो मेने कहा था। 
। अगे चलकर उसका विवाद भी हुआ ओर अव वह अपने निकटतम मित्र" 
1 की सच्चाई के साय सेवा भी करता हे। 

† यह वात अनेक वर्प पूर्वं की हे । उसके वाद अनेक परिवर्तन हुए । 
फिर से वही विचार उसी रूप में सामने रखने की आवश्यकता प्रतीत होती 
। दे। एक ही मिन बनाने की वात ठीक कया? यदि ठम समाज-सगटन का 

। उदुषोप करते टै, तो फिर एक ही मित्र ढो- यह भाव रखने से कार्य करने 
¡ की वात मिथ्या, तथ्यहीन सिद्ध टोगी । अत विचार करं कि अपने कार्य मे 
| अनेक प्रकार के लोगों कौ एकन करने की इच्छ ओर प्रेरणा कार्यकर्ताओं 
| भेदै या नढी। यदि यट पर्याप्त मात्रा यँ न दिखे तो वद उत्पन्न करनी 
चाहिए । केवल ओपचारिक रूप से “दक्ष-आरम्‌" करने का कोई उपयोग 
नही । उसके अतिरिक्त प्रेरणा देने का प्रयत्न करना चादिए । नही तो शाखा 
वौ वृद्धि कसे होगी? केवल पांच-दस स्वयत्तेवक इकट्ठा ठो, कड़ी, खो-खो 
खेले ओर सोचे कि हुत वडा काम किया, उसी मे कृतकृत्यता माने, यह 
टीक न्य! भाव ओर विचार की यह यद्धति अपनी नी हे । अपने 
कर्यकर्ताओं को अत प्रेरणा मिले, ढदय भे कार्यं ओर परिश्रम करनै की 
इच्छा ्ो, ठेस काम करना चाहिए । 


शीभुरुपी सम्म खड २ {२११} 


देसी सुव्यवस्था से शया का कार्यक्रम नियमितता, भनु! 
नित्य पृ करने की जकाका आदि लेकर चलता हेयानहीनिव र 
मिन वनाने यं सोमो को कटिनाई मालूम दती होगी । पए व्यवह 
से हम सोचे । ऊँची वाते छोट दे, तो भी कम से कम परिचय तोका 


हे। यढ पटली सीदरी टै। उस परिचय से मे दिखाई देगा फि गनि ५ 
वात मे म समान धर्मा &। कटी न की समान वात निक्त दी 
पर्चिय ह ए 


परिचय नही ह, तव तक भिन्नता मालूम ठोती टै। 
समानता निकल आती ?। समानता को आलवन वना, सवप गौ 
वनाया तो मिनता के तथा सपर्क के दूसरे भी पठत्‌ दिलाई द। = 
मिनता का सवथ पूर्णं रीति से सर्वगुणव्यापी होकर बह र्था ७ तै 
ट, इसमे सदेट की वात नीं । यदि एकरूपता का अतु ध 
भी एक विश्वसनीय मिन के नाते वह रहेगा ही। परिचित (५ प 
भार-थीरे वड यनते 1 उनी मे से गछ अभिन मतर त र। 
ठी कुछ अभिन्न हदय हो जाने के कारण तथा सर्वाश ते 
एकरूप होने के कारण, अपने साथ स्वयसेवक के रूप मेषे वरि 
इसीलिए योथ यदी लेना हे कि परिचितो की सख्या वढानी चत 
“परिचित, मिन ओर स्वयसेवक- इस करम से कार्य की (क 

ठो जाएगी । इस दृष्टि से अपने शिक्षक, गटनायक 

इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता दे । 


शिच्षक्छो च्छा प्रत्यव्छ मण्दिरश्न 
सव 


इसके लिए केवल उपदेश से काम नही चलेगा। ( 
कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष काम कप 
यहो वलं दो-चार-भाट रोज रहकर, उनका अभ्यास कय देनेकी ६ 
हे । उने आत्मविश्वास का अभाव ढो, तो प्रत्य सायतन अत्व 
अभाव को दूर करने का प्रयत्न करना चादिए । उनके मन क तिमी 
परीक्षा करने के वाद उने योग्य विचार एव आचरण कीरा अची 
करने का प्रयत्न हो देखा प्रयोग करना चादि । हो सकत ट ह श्ल 
शाखाओं मे से अच्छे कार्यकर्ता को इसके लिए जगह-जगह 9 अ 
पडे, जिससे अपने शिक्षक अयोग्य है-- एेसा कटने का ध हि 

कई इसको भाग्य का लक्षण मानते हे । कार्य इना का जभ 


शिक्षक कम पडते 
(8 है । कार्य का विस्तार वद्य नी तीम डर 


वढ़ रहा है। टम बडा सरगठन करने निकले है, लेकिन एेसा न टो कि हमारे 
सथ वी अवस्था भारतीय गणराज्य की सेना के सदृश वने। उनके चीफ 
आफ स्टाफ ने कहा धा- “वी आर इन वाट आफ अफीसर्स'। देडलेस 
वशी अफ द आर्मी“ जैसी स्थिति हमारी हो गई है क्या? शिक्षक ठै, 
लेकिन काम करने का ठग ढीला पड गया टै । उनका सुधार उपदेश से नही 
होमा । उसी प्रकार केवल दोप दिखाने से भी नदीं टोगा, अपितु साथ लेकर 
कार्य का प्रत्यक्ष ढग दिखाना लेगा । अलेराच काम करते हुए उनको सघ 
के वातावरण का अनुमव आए, इस प्रकार के व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत 
करना पडेगा । उससे शाखा का शिथिल खूप काफी माना में वदल सकता 
है ओर शाखा वढ भी सकती ?। 


अनुक्टू्न वातावरण 


लोगों से भै मिलता रता र! सवसे तो मिल नही सकता, लेकिन 
समाज में किस प्रकार का विचार चलता ह, इसका अदाज मेँ मन मे लगाता 
ह। समाज में अनुकूलता तो र, परतु हम लाभ नही उदा रहे हैं। यदि 
जनता में की उदासीनता भी दिखाई देती &, तो वह निराशा में से निर्माण 
हई है। आशा की किरणे ठम नं दिखा रटे है । पैसे जनता अकर्मण्य नीं 
है। जलत, जुलूस, टड़ताल, मकान का जलाना आदि कामों मे लोगों का 
उत्साह दे । विद्वान-अविद्धान सभी मे उत्साह &। अव वे किस ठंग से काम 
करते ै, यह मार्गदर्न पर निर्भर करता &ै। अगर ठम मार्गदर्शक के रूप 
भे खड़े होना चादते है, तो हम निराशा ओर उदासीनता को हट, क्योकि 
निराशाकेषी कारण ठेसे विचार आते ट कि इस जगत्‌ मे न धन-सपत्ति 
भरन भगवान डे। मन मेँ इस प्रकार के भाव आने पर ही वह इस 
मकार के उथल-पुयल के कामं मे पडता हे। उनको वास्तविक रूप से 
आशा मित्ते ओर लक्ष्य का अनुभव ठो, एेसी वातचीत ओर व्यवहार होना 
अनिवार्य है, तभी हम प्राप्त अनुकूलता का उपयोग कार्य की दृष्टि सै कर 
सकते हे । यदि भिन्न-भिन्न शाखाओं के कार्यकर्ताओं के विचार ठीक किए 
ओर उनकी उद्योगशीलता ठीक विचार्यो के कारण वढी, शाखा की 
अव्यवस्था को हटाकर चैतन्य निर्माण किया तथा उस चैतन्य को अनुशासन 
का सराय दिया तो कार्य को हुत-यति से वढा सकते 8, इसमे मुञ्चे सदेह 
नही ह । अपनी कार्यपद्धति के विपय मेँ अपने मन में सदेह नष्ट रखना 
चाहिए । इस प्रकार की सदेढरढित अवस्था अपनी हे या नदी, इसका हम 


श्ीदयुरुती समत्य खढ २ {२१२} 


क होकर विचार्‌ करं । गर विश्वास होता है, तो एर केपि 
नटे । 


सय ही समाल चे परित्राण का इच्छ्मैव भर्ग 


अपनी रचना, पद्धति, निर्धारित लक्षय इन सवके बे पे 
कहा गया टे) विभिन्न प्रकार की वाते कही गई, कु अन्य करमपि 
को स्वीकार न करने का ही अपना विचार रहा ै। सघ निरि त्र 
सामने रखकर निर्धारित मार्गं से ठी चलता है। अपते मरको लेत र 
माननीय भेयाजी दाणी ने जैसे कटा था~ (सन्यासी जवान &, भरी + 
सुदर है, इसलिए उसे विवाह करना ही चारिए- सा नरह। क 
सन्यास्-घर्म का ही पालन करना चाहिए उसी प्रकार सथ शति क 
हुए भी उसे सत्ता से विवाह करने की आवश्यकता नही। हमारे ४५ ॑ 
भ पूर्ण विश्वास हे कि अपने राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिए इत 
चरम आवश्यकता है। बाकी सव कार्यपद्धतिरयो समाप्त भी ह ज, ५ 
यह केवल एक पद्धति चलती रहे, तो वेडा पार हो जाएा। हम जं # 
कर रहे 8, वढ अगर नीं हुआ ओर वाकी सव कारय अपन-अफ 1 
चलते रटे, तो दुनिया की उयल-पुथल में राष्ट्र टिक नही 1 
विश्वास हे क्या? अगर है, तो कार्यं वढेगा । यह विचार भेर हव्य | ४) 
रहता ठे । इस वारे मे यक्तिवाद करने की आवश्यकता इस वैठक ४0 
ै। सय के कार्यक्रम क्यो रखे ट? दिन-अतिदिन अनि का आग्रह 1 
क्था सस्कार टोतते है? इसका चर्वित -चर्वेण करने की आवश्यकता 
इनका उल्लेख करना पिष्टपेपण सदश्च होया। 

हम अपना आत्मपरीक्षण कर इस दृढ, अटल, 
अत करण में पूर्ण प्रभाव डे या नदी-- यड्‌ देखें हृदय रगाहै पा न 
सोचे । सभी इसी मार्यं ते चलते है या नदी-- इसका विचार 
न्बूनता हे, तो हटा दे । चितन ओर विचार से इते हटा सकते ¢ 


अर्चा की अभिनव पद्धति जम 
अपने यद्ये वश-परपरा से राष्ट्र की यतन्यमयी अस्मिता णी 

क भयत्न ठनार- प्रह सी वर्पो नँ दिखाई नहीं विया। हमारा यट ग। 

मयत्न हे। अपने कार्य का श्रेष्ठत्व ओर अलीकिकल्व इस वार्त १ 

सस्कार करने की पुरानी धर्म-परपरा ढीली पड़ गई + "ओल्ड आ 

(२ १ 1) श्रीशुख्वीचण्प्र छ्ड 


यील्डिग प्लेस दू न्यू ` एसा लोग कटते हे । इसके अनुसार नव-पिधान 
वनेगा। समवतत हममे से ही कोई वनाएगा । परतु फिर से सस्कार का एेसा 
आयोजन हो कि पीढी के वाद पीढी सुव्यवस्थित रूप मेँ खडी होकर राष्ट्र 
की जागृत शक्ति का स्वरूप दिखाई दे । पिले ठजार वर्पो में किसी को यह 
सूष्ा नहीं ओर यदि सूकरा भी हो तो परिस्थिति विपरीत होने के कारण 
अथवा सरमय का अमाव टोने के कारण कोई कर नहीं पाया। राष्ट्र को 
चिरकाल तक सुदरुढ वनाने की योजना करने का यह कार्य ईश्वर की कृपा 
से अपने लिए सुरक्षित रटा । इस प्रकार पीढी के वाद पीढी राप््रजीवन को 
सुदृढ बनाने का अपना प्रयत्न चलता ढे ओर चलता रहेगा । हम लोगों को 
रि अत करण मेँ उसका उत्कृष्ट साक्षात्कार स्वाभिमान के साथ होना 
। 


पूर्वकाल मे सस्कार दृढ रखने के लिए पद्धति वताई गई 8 
उपासना। वैके ठी राष्ट्र-मावना के सस्कार विशुद्ध, दृढ एव समाजव्यापी 
करने के लिए यह दिन-प्रतिदिन के कार्य की पद्धति चलाई हे। यह 
उपासना राषट्रव्यापी, सस्कारक्षम, उत्साहपूर्ण रूप से करनी पडगी । इस कार्य 
को समाजव्यापी करने के लिए अविरत प्रयत्न करने पडगे। 

स्वय आत्मनिरीक्षण कर रचना-पद्धति के सवध के विश्वास को 
अटल बनाकर, सवको साथ लेकर, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन द्वारा, शाब्दिक उपदेश 
के दारा नही, यथायोग्य रीति से कार्य की वृद्धि का प्रयत्नं कर, तो कार्य 
वेगा, दसा मुज्ञ लगता हे । यद आप जानते नटी, ठेसा नदी हे। परतु जो 
पातत जानते है, वड दूसरे के कहने से ज्यादा समञ्च मेँ आती हे \ जो आप 
जानते है, वही श्रवण कराया हे। 

स्स 


३ अलुश्प्यन 

(७ मार्च १६६०) 
कल के वीखिक वर्ग में अपनी शाखा के कार्यक्रम के सवध मे कु 
कहने का प्रयत्न किया था। अपने कार्य के सवथ मेँ बहुत लोगों का यर 
फथन दे ओर वह टीक भी हे कि अपने कार्य की जो अनेक विशेषता 
देखने कौ मिलती है, उनमें से अनुशासन एक वहत वडी विशेषता हे। 
इसका अपने को आनद भी हे कि जनसाधारण अपने अनुशासन के सवथ 
शीनुरुषी समव्र खड २ {२१} 


मे गौरव के -्द कटे, परल ओर लोग मोरव के शब्द बोलते ह, इते फ 
से सतुष्ट छोना उचित नटी । विचार यह करना चाहिए कि अलुश 
सयय मे अपनी कुछ अपिश ट या नढी । यदि हा, ते उन पूर्ण क 
रेसा अनुशासन दिन-प्रतिविन के कार्यक्रमों मे से परस्थपित कले 
स्थूल दृष्टि से दिखनेवाली वातो के विषय में ही यदि कना हौ ५ 
सकेगे कि शायद अपनी अपेक्षा के अनुसार जैसा अनुशासन हना ५ 
यसा आजकल कम दिखाई देता है । यदि बिल्कुल शारीरिक नि ह । 
विचार करे, तो कटना पडेगा कि दैनिक कार्यक्रमो मे अपनी भा 
पूर्ण नदी टोती। 


अलुश्षासन कछेद्छो रूप 


अनुशासन के दो रूप सामने रखे गए टै! एक. ला 
आदेश हे, उसका पूर्णाश से पालन ओर दूसरा वी 
करनेवाले ठोने के कारण सवका एक साय सूत्रबद्ध होकर ४ त 
एक व्यक्ति पालन ओर दूरा सघश पालन । शषा = देता 
अनुशासन को देख सकते हे । छोटी-षोटी वातो को मै र 
मानो यहं पर कोड वैटा हे ओर उसको खड़े होने का क 6 त 
तो खडे होने के वाद स्वाभाविक स्थिति कीन-सी अपषित जव 
स्थिति अपेक्षित हे । यदि दकष मे खड रहना है तो किसी भी क म 
करिया (हलचल) करना अपेक्षित नही, लेकिन प्रतय द 
नर्टी? होती हे । उदाहरणार्थ, यँ पर कार्यकर्ताओं का त ष 
उस समय जिसका नाम प्रा्त-प्रचारकया कार्यवाह पुकारते वेद की तग 
ये । अव ये स्मरण कर कि जो कुछ कचरा धोती, पायजामा गा विशि 
होगा, वह ज्ञाडकर खडे हुए या न्दी? इसका कारण क्रि तो वे न 
अनुसार चलने का अभी परिपूर्ण गुण नही आया। एसा त हणी 
हो जाएगे। फिर भी, नाराज श तो भी, वस्तुस्थिति कना ७ तिल 
चड-वडे कार्यकर्ता, जो स्ययसेवको का मार्गदर्शन करने के लिए त ऋ 
ड, उनके ही व्यवहार मेँ इतनी अनवधानता रह सकती 
उसका प्रकर्षं टोकर शाखा मेँ क्या होता होगा? 


छोटी बातो च्छा महच्च मयं वे ढी 


अनेक स्मेटी वात्ते मिलकर वी वात वनती ईै। जाता ह। ५ 
ओर ध्यान दिया सो, बड़ी वातं का अपने आप ध्यान रह ज २ 
{२१६} रीुख्पी चमन 


व 9 + 0 = १५१०१, ~ व= 


कि अग्रेजी मे कटावत ह~ टेक केयर अफ पस एड पाउङ्ूस विल टेक 
केर आफ देमसेल्ग्न' । इस कथन के अनुसार दरवाजा आवाज न करते 
हए वद करने से लेकर ोल्यल में कवल रखने तके नगण्य दिखनेवाली 
यातो के सवध मे श्रेष्ठ पुरुषों को मागदर्थान करते हुए मैने देखा 8ै। एक 
वार सन्‌ १६३२८ मे लाहोर के प्रथम ्षिक्षा वर्ग मे उक्टर साहव के साय 
परवास्त करने क्न प्रलग आया धा। साथ के एक कार्यकर्ता ने कवल को 
हल्यत मे लना चाटा ओर तट करके कवल टोल्डाल मे डालने लगा। 
उक्टर साठव ने रोककर का~ "यट ठीक नले" } उसने कहा, नैन टीक 
किया है"! वह अपने एठ पर अड गया । मनि उनके मन्तव्य को समञ्ञकर 
सुधारने का प्रयास किया ओर कवल दूसरे ठग से रला । वे कु वोले नहीं । 
मेनि समज्ञा शायद लिदान के कारण वै नली वोले ह। वाद मेँ जब उस 


` स्वयसेवक नै उनसे पृष्ठ कि अतर कीन-सा पडा, तो उरन्ठोनि समञ्ञाया कि 


देल्ाल की चौडाई ज्यादा & ओर तुमने तठ छोटो की थी, इसलिए टोल्डाल 


| वाच में फल जाता तठ वडी करने से ठीक प्रकारं से लपेटा जाएगा । मेरे 


भीष्यान में आ गया कि भने गलती नीं की थी। देसी छोटी वाती की 
ओर भी ध्यान रखनेवासै वडे पुरुषों को देखा लेने क कारण ष्यीटी वातों 
का महत्व हमेशा प्रतीतं छोता हे। छोटे कामों का अभ्यास ठीक हो तो वडे 
काम टीक प्रकार से कर सकेगे। कोई कटे कि समय अने दो, फिर ठीक 
प्रकार से काम करके दिखा, तो उस समञ्जना चाहिए कि प्रत्येक क्षण 
समय है ओर वह नित्य आता हे 1 परीक्षा कभी छोटी होती है ओर कभी 
बड़ी, इतना हो केवल अतर ड । छोटी परीक्षा मेँ जो अनुक्तर्णं ठीता दै, 
वडा-वडी परी मेँ वह उत्तीर्णं केसे हो सकता हे? इसलिए भने छोरी वातं 
का उल्लेख किया। 


व्यवरिथित चित्त आवश्यक 

करई वार सवयसेवको को सूचना देते हे कि खडे होति समय इतं 
प्रकारे कचरा मत श्ञाडो, क्योकि अपनी पक्ति के पीठे ओर भी स्वयसेवक 
वैठे लेते है। कचरा आडना अपने को भले ही अच्छा लगता हो, पस्तु जो 
स्वयसेवक पीठे धटे होते ह, उनके मुं यँ वह कचरा जाता टै, उसका क्या? 
उनका विचार क्यो नदीं करते? सामान्य व्यवहार मेँ अनवधान ही इसका 
वारण है। जव किसी भी कार्य के लिप एक-एक पग हम आगे बढति दै, 
तवे उसके पीठे कितना विचार होता हे, कितना ध्यान होता है ओर 
वतयित हकर काम करते है या न, इसका परिचय मिल जाता हे। 
्रीशुर्पी मच खल २ {२१७} 


[> 


अभ्यास न रढा तो छोया-वडा कोई भी काम अच्छा नही लेम। १ 
अनवधान हटाना ओर कृति करने के लिए जो-जो आदेश मिलत, 
दत्तचित्त होकर परिपूर्णं पालन करने का अभ्यास जरूरी है। कम 
समय मन इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए । लेकिन भटकत है 
गया था, तव की एक घटना स्मरण आती हे। एकः तर्य वर भि ए 
अच्छा वुदधिमान स्वयसेवक प्रार्थना करने के लिए खडा धा मूत्रे मघम 
कि उसे प्रार्थना याद थी, लेकिन दो श्लोक ककर वह स्क गय 
श्लोक प्रारभ ही नहीं करता था। पास मे खडेगुख्यशिधक की धे ५); 
के वाद उसने ीक से प्रार्थना पूरी की। वाद मेँ उससे किती ने षू 
इस प्रकार वों रुक गया? उसने कढा-- ये प्रार्थना शूला नरी थ| त 
आगे चलकर ठोनेवाले प्रदर्शन मे कीन-से शारीरिक योग करना ” ४५ 
ओर ध्यान जाने के कारण प्रार्थना कह रहय हू- यह भूल गया, १ 
रुका । यह मन का भटकना ठीक नदीं । उसके कारण उत समय 

से द्रूर ले गया। ठेसा अव्यवस्थित मन कोई कार्य नहीं कर सकता। # 
यों पुराने विद्वान यों तक कदत ठे कि जिसका वित्त ४ 
उसकी प्रसन्नता भी सकटों से भरी होती ठे। कहा ठे अव्यवस्यिवि 
प्रसादोऽपि भयकर ° । फिर यदि प्रसन्नता नोतो जने 
छोमी। चिन्त की व्यवस्थितता अनुशासन का मानसिक स्वरू ह। ५96 
कार्य हम करते है, उसका चितन-मनन ओर सर्वशक्ति ध ४ 
केदीकरण करने का यह मानसिक गुण यदि हममे न होगातो की 
अनुभव करना होगा । यदि यह गुण होगा तो शरीर से अनुचित छ 
नहीं ोगे। इस दृष्टि से व्यक्तिगत ओर सघवद्ध जीवन मे 8 
गुण मन की गहराई तक पर्ुचना, मन अव्यवस्थित न ओर न 
काम करने की प्रवक्ति रटे, इसका अभ्यास करना जीर कष्यानः आ भ 
ठे। लभी अपनी जो अनुशासन की कीर्ति हे, वह ठीक 

को उसमे यथार्थ समाधान प्राप्त करने का भाग्य मिततेगा। 


व्यक्ति-स्वातत्रय ओ समष्टि-डित द 


,_ अनुशासन का ओर एक अर्थ मेरे सामने नित्य रहा ठै। 8 
ह अनुशासन" शब्द का प्रयोग वहु प्राचीन काल बे किया मया। ।१४ 
= अर्थं हो सकते दै, परतु एक उल्लेख वडा महत्पूर ए 
गर सूबनारं ब्‌ जहो पर छात्रं को पर जाते समय आचार्या दवाय ह 9 
{२ दी गई ठे, उसर्मे इदम्‌ अनुशासनम्‌" देता क्स 

१) रपी ॐ 
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सिद्धातरूप चरम द, उसके अनुसार चलो, जो स ऋ अनुसार दे, उसे करभो 
{त छोडो अदि (सात उस बताए ६1 पर से 
क चले ओर जिसको उग्रेजी में रिजिडिटी चोलते दै, उसका अदिश या 
लि तन वाण मार्गदर्शन 
किया ह । किर यदि कोई समस्या खडी हुई, ते जो र्ठ, नि स्वार्थ, तप पूत 
विद्वान पुरुप ह, वे उन्‌ प्रसमं मे ह गे, वेसा 
व्यवहार करो ! विशेष लियमावलि नी यताई \ वुद्धि का स्वातत्रय दिया । इत 
स्वातत्य का समन्वय सस्धात के सपय ओर उसको अनुशासन 
{हा \ अपने या अनुशासन" शब्द म के स्वातन्य 

पिबन तथा समष्टि मै उस्तके दोनो का हे। इन 
शेन का सामजस्य जो कर सकता द, यथार्थं सूप में दिदू-समटन 
करता हे, अन्यथा जेते जगत के कछ उत्पन्न 
को चो दर उसके आधार पर च्छ तकं शक्ति का अनुभव किया 
दा उस प्रकार अपने य्ह भी क) से एक दिद कति उत्पन्न होम 
जै कु काल के उपरात द." अपनी विचारधारा के 
अनुकूल जी आचरण हे, वही चिस्जीव सकता ठे ओर प्राप्त कर 
चतो ह\ अपने साष्र की दा, विचार त्याग कर अन्यो का 
अनुकर ओर अनुनय कलने क ही हई ह । उससे समय 
सु ईद लन व ही होगी, ओर 
रेड समय के लाम से अधिक उस शक्ति के 


यह वहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने करता हु, क्योकि जगत्‌ के वातावरण 
का प्रभाव अपने ऊपर होता दे। 

जमत्‌ म भिन्न-भिन्न प्रकार से सगटित्‌ जीवन का जो प्रवास भाः 
उसमे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपहरण कर ओर उसमे विशिष्ट आचस्ण, 
विशिष्ट व्यवहार, वलात्कारः दूकर 


वडा आकर्थकं रहता हे! वैरी द स्वना की इच्छा मल निर्माण 

अस्वाभाविक नही, लेकिन वर्ह अपने रष्ट्रजीवन की परपस के 

अपने रा्टमीवन की निस प्राचीन परपरा के सुदृढ रढते ५ 

किया था उर खेषरय प्राप्त क्कियाथा जीर भोगा धा उसके य्ह परतिव्छूल द ॥ 
अनुशासन मे अपने यहा पर च्यक्तिकाजे 

श्ीुरुती रमन्र॒ खठ २ {२७८} 


उसकी वुद्धि, उसकी प्रकृति, उसकी रुयि- इन सव वातो की छत 
लेकर द । प्रत्येक व्यक्ति के परकृति-धरम के अनुसार उसको जीवन म अर 
उत्कर्पं करने के लिए प्रोत्साहन देना- यी अपने यो माना हभ ह। 
करते हुए भी अपने व्यक्तित्व के अहकार का शिकार न वनते एः 
के अभिमान का ही केवल अपने अतकरण मेँ भाव एवक९. ०, 
वैयक्तिक गुणसपदा का प्रकर्ष, समष्टि के अहकार से एवात दै) 
कारण, राष्रहित के लिए ही सुसत्र रूप ते उपयोग मे लने का वा 
हे, उसको अपने यो अनुशासन" का है । वाकी का तो केवत वह ४; 
निर्मोण ठे, "अनुशासनः नहो । 


सय को दल नहीं 
इसलिए कार्य का फिर एक बार विचार करना ह, निता म 
मे विपय-परवेश के रूप भें उल्लेख किया था। अपना कर्य सिक 
सगणिति करने के लिए हे, िद्र-समाज मेँ एकं अलम सगटित शि ” 
करने के लिए नही, समाज ज एक अलग दल निर्माण करने के ति 
है। हमारा लक्ष्य हे कि समाज सगठित जीवन के विचार ते 1 
ओर समाज के सव व्यक्ति नि शेप रूप से उस विचार सं पर्ण ् 
लोग समष्टि मे अपने जीवन को विलीन कर स्वत सिद्ध अर 
भावना मेँ अपने को मथने का निश्चय करके य अष! इत ४ ॐ 
के सगटन का हमारा विचार टे ओर सकल ठे, एक सर्ति 
निर्माण का नीं । इतना विवेक करना उचित होगा। ध 
अव कोई कटेगा कि स यह दल के रूप मे नदी चर्त तर 
कैसे चलता है? यद पपन जो वस्तुस्थिति दिखती है, उसवौ ० ् 
यदि हम पूर्णं विचार करने त प्रयत्न करेगे तो हमे मानना ज ॐ 
व्यक्ति-व्यक्ति तक पुने के लिए सपूर्ण समाज के सगटित दा 
लिमाण के लिए, एक वदा देश्या, निरलस, निस्वरं वर्त 
वना हुआ एक सरगन-यत्र अपने को खडा करना पडेगा, पर 3 
लक्ष्म नही, केवल सायन मान हे । समाज सुसगठित वने, इसलिए 
को निमाग यट केवल पटली सदी &ै। 


समाल सगठन का माध्यम्‌ -- शशख्ा 


हस ध गन 
ठम रेरा कटा करते ट कि स्नेट, तरेम, आदर्ध, चरध्ि - 
{२ ४ >), ष स्प 


ते समग्र समाज कतौ आत्मसत करके, प्रेमवाहक के आललिगन र्भ समेटकर 
। समग्र समाज को साथ लेकर चल सके, आदर ज्र विश्वासपान स्वयसेवकौ 
न वनी हुई ठेसी शाखा स्थान-स्थान पर चादिए । इसका अर्थं यह होता 


१ कि टमारी शाखा क्तो समेटने का एक माध्यमः साधन 
णा एकं वृहद यत्र हे! रसी का वर्णन ही किया 
हे सघ-शस्त्र च उनके शब्द मानता 

उनके ही शब्द का हे\ रेसी ग का उनकी कामना ची 
जीर ल्य था “हिद. समाज का सगटनः, दिद खमाज मेँ दल 
लिर्मीण करने का लक्षय नह चा\ साराश, _-सगटितता कै लिप दन 
शासं के रूपमे खडा लेगा! य अनुभव 
प्रत्येक स्थान पर शाखा रूपमे सखमाज-सगटन का खजा करने 
का अपना प्रय ६) ष्ट से शचा है । कमी कहा जाता था 
क्रि अपना यह "नास मूवमेट' नहं हे, ल्जिसको "क्लास › वोलते दे, 
वेसा इसका स्वरूप हे 1 “वलास द्ष्टिसेया वर्म-सर्षवाद 
कौ विशिष्ट दृष्टि से यरो उपयोग डे,तोचुनिरर 
सस्कारसपत्न लोग स्थान-स्थान पर उनके सस्कार्‌ 


वनति हुए एक अनुरसित महयन मे प्रस्यापित कसना हे तथा उसके 
आधार पर, याने उन सस्कारसपन्न व्यक्तयो के आचरण तथा स्नेदपूर्ण 
व्यवहार के आधार पर, संपूर्ण समाज सगित जीवन कां अमृत 
कर पडा हो- यह हमारे अपेक्षा हे। इसका कैवलं इतना अर्थ हि 
"मा मूर" मे कीन वया कमा चोलता हे, कौन 
ह ओर कैसे कर्ता ह, इसका पता न्य चलता 1 “मास 
| स्वीकृत नी हे \ वह ध्वसकारी 0 
4 के 'जृलियस सीजर' नाटक च जनता का क्षेम जामत कर योनी ने करी 
कि भमिसचीफ दाऊ आरं अष, टेक च्छाद कोख वाऊ विल्ट' (उपनय 
चल पडा हे! जो तेरे मन्म अण, वही कर )) राष्ट्र के पुननिर्माण 
विचार मन ते सर्वथा 


# उस पदति से नही ज्ञो सकता 1 इसलिरप हमने उसका 
निकाल डला 1 


अधथिनायक्वषद क दुष्परिणाम 
जोग कगे कि भिन्न-भिनम दकष म समरित दल खडे ओर 
ति जौ सन कवल २० साल कितना वा 


श्रीशुक यम्य खठ २ {स्रो 


उसकी वुद्धि, उसकी प्रकृति, उसकी रुचि- इम सव वातौ की स्वत्नत : 
लेकर तै । परत्यक व्यक्ति के भ्रकृत्ति-घर्म के अनुसार उसको जीवन मे नप 
उत्करं करने के लिए प्रोत्साहन देना- यही अपने गयं माना हभ है।य्‌ 
करते हुए भी अपने व्यक्तित्व के अहकार का शिकार म वमते हुए, प्म 
के अभिमान काद केवल अपने अत करण मँ भाव एषकटु भप 
वैयक्तिक गुणसपदा का परकर्य, समष्टि के अढकार से कात हेमे $ 
"करण, रा्ट्हित के लिए ही सुन रूप से उपयोग मे ते कासो म 
ै, उत्को अपने यलं *अनुशसनः कटा है। वाकी का तो कैव दाव 
रै, अनुशासन" नहीं । 


सय कने दल नदं 
इसलिए कार्य का फिर एक वार विचार कना है, जितम म 
मे विपय-प्रेश के रूप मे उल्लेख किया था । अपना कम्य वू-मग ५1 
करने के लिए है, हद्र-समाज मे एक अलग सगित शक्ति क 
करने के लिए नही, समाज ने एकं अलग दल निर्माण करने के लिए त 
है! हमारा लक्ष्य है कि समाज सगठित जीवन के विचार सै ए 
ओर समाज के सव व्यक्ति नि शेप रूप से उस विचार सै परिप! ् 
लोग समष्टि मे अपने जीवन को विलीन कर स्वतसिद्ध भ 
वना मे अपने कौ नयने का निश्चय करके या आर । इस व 
ॐ सगठन का हमारा विचार हे ओर संकल्प 2, एक संगठित दत 
निर्माण का नढी। इतना विवेक करना उचित होगा त 
अव कोड कठेगा कि सघ यह दल के स्प मे नदीं चलता र £! 
कैसे चलता है? यह म्न जो वस्तुस्थिति दिखती हे, उसको तेकर र 
यदि रम पूर्णं विचार करने का प्रयत्न करेगे तो हमे मानना त ढे 
ग क > तिक पुने के लिए संपूर्णं समाज के सगठित 
५ ॐ लिप्‌, एक वडा देशव्यापी, निरलस, नि वर्ध 1 
ग एक सगटन-मन अपने को खडा. करना पडेगा, पर म 
क केवल साधन मात्र हे । समाजं सुसगित वने, इससिए कार्ण 
ण यह केवल पटली सदी छे, 


1 १ क्ता माघ्यम्‌ -- आखा न 
ष्म देसा कटा कन्ते हे कि सनेढ, परेम, आदर्श, चात आग 1 
{र्रर} शरीधुख्वीशम्छ ई 


सै समग्र समाज को आत्मसात करके, प्रेमवाहु के आलिगन मेँ सनेटकर 
समग्र समाज को साथ लेकर चल सके, आदर ओर विश्वासपात्र स्वयसेवको 
की वनी हुई देसी आखा स्थान-स्थान पर चाहिए । इसका अर्थ यह होता 
हैकि हमारी शाखा समग्र समाज को समेटने का एक माध्यम, एक साधन 
या एक बृहद यतन & । एसी शखा का वर्णन स्वय डाक्टर जीने ही किया 
ठै। सघ-शास्त्र मे प उनके शव्द को सर्वायिक प्रमाण मानता हू। इसलिए 
उनके दी शब्दों का उल्लेख किया 8े। एसी शाखा की उनकी कामना थी 
ओर लक्षय था हिद समाज का सगटन, हिदू समाज मेँ सगटित दल 
करने का लक्ष्य नदीं था। साराश, समाज-सगटितता के लिए इन 
शावाओं के रूप मेँ देशव्यापी यन खडा करना होगा। यह अनुभव कर 
रयेक स्थान पर शाखा के रूप में समाज-सगठन का माध्यम खडा करने 
फा भपना प्रयत हे। इसी दृष्टि से शाखा हे। कभी-कभी कठा जाता था 
अपना यह “मास मूवर्मेट" नदी 8, जिसको “क्लास मूवर्मेट' वोलते हे, 
मा इसका स्वरूप हे । क्लास" यठ शब्द आर्थिक दुष्ट से या वर्ग-सघर्पवाद 
गी विशिष्ट द्रष्ट से यों उपयोग मे नदीं लाया है, तो चुने हुए विशिष्ट 
पस्कारसपन्न लोग स्थान-स्थान पर एकत्र करके उनके सस्कार सगठनानुकूल 
इए एक अनुशासित महायत्र हमें प्रस्थापित करना है तथा उसके 
भाधार पर, याने उन सस्कारसपन्न व्यक्तियों के आचरण तथा स्नेहपूर्ण 
के आयार पर, सपर्ण समाज सगटित जीवन का अमृत स्वीकार 

कर खडा हो- यह हमारी अपेक्षा है। इसका केवल इतना ही अर्थ हे। 
मास मूवमेट' मे कीन वया कया वोलता है, कोन क्या करता हे, क्यो करता 
है ओर केसे करता हे, इसका पता नटी चलता । “मास मूवमट" अपने यों 
स्वीकृत नदीं हे। व्‌ विध्वसकारी कार्य के लिए अच्छा रहता हे ¦ शेक्तपियर 
ॐ ूलिवस सीजर' नाटक मँ जनता का क्षोम जागृत कर एटोनी ने कलम 
मिसचीफ दाऊ आरट अग, टेक व्टाट क्ख दाऊ विल्ट' (उपद्रव तू 

पल पडाहै।जोतेरे मनमें आए, वही कर |} राष्ट्र के पुननिर्माण का कार्यं 


स पडति से नी हो सकता । इसलिए हमने उसका विचार मन से सर्वथा 
निकान डाला | 


अधिनायक्वाद के दुष्परिणाम 

लोग कगे कि भिन्न-भिन्न देशो मे सगटित दल खडे हुए ओर 
१ प्रगति की। जर्मनी ने केवल २० साल मे कितना वडा 
शरीचुरुषी समन्र खड २ {२२१} 


उत्थान कर दिखाया । इटली मेँ भी जव तक वह के दतत की बहौ, एतै 
प्रमति का चित्र खडा किया। आज इसी प्रकार सगठित दल की भि 
करके रूस जगत्‌ को कपित करनैवाला प्रबल राष्ट दिखाई दे श्त 
उपर्युक्त वातो का अपने मन मेँ आकर्षण होना असभव नरह पु ल 
विचार कर कि देसे ये जित्तने काम चले ओर चलते दै, उने मनुष म 
कौ, जो सर्वसाधारण समाज का वास्तविक रूप से जीवत ओर चैत्य 
अग हज करता हे, अपने स्वतव्न विकास की स्थिति का अनुभव कल 
मिलता े क्या? मैं राष्ट्र का अग ओर घटक ह, इसकी स्वत 
ओर प्रेरणा यदि व्यक्ति-व्यक्ति कौ नहीं है ओर अपनी कृतिमानत ठै 
चारिव्य से एव सदगुभो से इसको श्रेष्ठ वनाने का प्ल करग- ए 
उमग नही है, वितु किसी के वल-मयोग्‌ तते वह कार्य करता षै, तै क 
राष्ट्र के सिए लामदायक नीं होगा। उमग से किया हुमा सर्प ५ 
लाभकारी होगा। चलात्‌ से जो कार्य किया जाता है, वह मनुष्य णठ 
सकता है । जब तक चल का प्रयोग होता रहेगा, तव तक वह कम कग 
लेकिन वलप्रयोग थोडा भी टीला दिखाई दिया तो वड विद्रोह के साव घ 
लोगा। मनुष्य स्वभावत दासत्ता का पक्षपाती नहीं है । विशेषत अपन ठ 
भ्रष्ठ पुरुप ने कठा हे कि हमारा धरम, ठमारी सत्ति, श्रष्ठ होने के व 
ठम लोग आर्य हे । आय, याने श्रेष्ठ यह वैदिक अर्थ है। सर पा 
हम चारिन्यसपन्न, न्नानसरपन्न 2, अतण्व घरे्ठ 8 देता उनका । 
था। मनीषियों ने कठा कि आर्य में कभी दास-भाव नदीं रट ५ 
दासत्व ने वह कभी सततोष नहं माना, [किर वह स्वीयो क 2 
परकीरयो का! आर्यो की प्रतिभा जीर चेतना का यह असामान्य | 
हमने जव जीवन मं सर्वश्रेष्ठ लकय मुक्ति टी रखा ह, सर्वत स्वनन्‌ १ ग्र 
के अभाव की स्थिति श्रेष्ट मानी दे, तो रेहिकं जीवन मे भी दास हल 
विचार मान्य नदीं ठो सकता । यदि हा तो आर्य स गिर ष। 
भकार यह हमारा स्वाभाविक गुण ड, जिसका पोपण कर उते ४ 
उनाना है । कोई व्यक्ति वल प्रयोग दारा से दूसरे का दास वने भार नत 
तिमा येच दे~- ठेसा कि भी व्यक्ति का पतन अपने लिए सहनी = 
ल्म इसे मान नहीं सकते } 


वमटे अलुन्धत्सन च्छो विशेषत वि 
{रर्स} पिन्न-भिन्न येयो ने जो समित शक्ति या निर्माय पि १ ध 
रीशुस्पी चनन = 


पुरे समान को काव मेँ रखा ओर विशिष्ट प्रकार का जीवन, विशिष्ट ही 
पिचार तथा विशिष्ट प्रकार का आचरण स्वीकार करने के लिए चाध्य 
किया! फनस्वरूप जव कभी उथल-पुयल करनेवाली शक्ति सकट मे पडकर 
क्षीण हो गइ तो समाज ने उसके विरुद्ध विद्रोढ किया तथा उसे नष्ट किया। 
लेकिने दासता ऊँ कारण प्रतिमा घट जाने से उस शक्ति का विध्वस करने 
के वाद आगे का मार्गं समाज को दिखाई नही दिया ओर सपूर्णं रष 
उष्वस्त, अस्तव्यस्त जीवन का अनुभव करने लगा। यदि फिर से जग्तु में 
उथतत-षुयल ठौ गई ओर फिर से उसका प्रभाव होता 8, तो मानव-समूष् 
वौ विध्वस का चित्र ही देखने को मिलेगा, यह कने के लिए किसी 
ज्योतिषी की सावश्यकता नही रटेमी । चारो ओर समग्र समाज की प्रतिभा, 
स्वतनतता एव चेतना की राख पडी होगी- एसा उष्वस्त जीवन देखने फो 
मिलेगा । अपने को देना जीवन उत्पन्न नीं करना हे । स्वतव्र ओर स्वेच्छा 
से स्वीकृत समष्टिम्बप अनुशासन लो हमने अपने सामने रखा दै1 उसके 
करण अतीव दृढता से परस्पर सवथ ओर सव परिस्थितियों मेँ उस 
अनुशासन को प्रत्यक्ष रूप से चरितार्थं करनेवाली हमारी स्वना हे । कितने 
भी सकट कयो न आ, यो तक कि वृष समय के लिए वह रचना स्यगित 
भीक्यौन द्यो जाए, ततौ भी समष्टिरूप वह अनुशासन अद्ूट रूप से चल 
सकेगा, इतनी स्वत प्रतिभापूर्वकं उस अनुशासन की स्वीऊृति सब व्यक्तियो 
के हदय में प्रस्थापित करने की अपने मन की इच्छा हे । कही अमनी 
सस्कृति के अनुरूप हे) कहौ आवश्यक भी हे। 
अपने पूर्वजं ने चातुर्वण्यं या अन्य समष्टि की सचना वना उसमे 
क्षि का सतोय ओर अनुशासन-सूत्र का स्वेच्छा सै तथा आनद से 
स्वीकार करने का समन्वय करिया हे) परिणामस्वरूप ससार मेँ अन्य किसी 
समान ने सहे नही होगे, उससे कई गुना ज्यादा आधात अने पर भी उन 
भरव निगलकर हम अभी तक जीवित्त रहे । यह अपने समान के लचीले 
अगुशासन का फल है । यदि ¶रिजिडिरी" अती तो जेसे आत्मरकार्थ कु 
शरभियां ने मोटे कवच धारण किए ओर उसी के वोञ्च से दवकर नष्ट हए 
ओर केल "फोसिल के रूप मे (अधमा खूप म्‌) वये, धसी ही अव्या 
अपने समान की होती ! यह लचीलापन भर उल जागता हुमा समष्टिभाव 
यह अपना अमृत हे। उसने ह हने जीवित रखा ! उसी प्रकार फिर से 
हन्ता से भया हभ स्वतव्र जीवन निर्माण करना, समग्र समाज मँ उसे प्रसृत 
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करना- यह सक्षय हमारे सामने रहना आवश्यक हे! दलसप कर्मे ए 
सतोप नहीं । समाज-सगटन का माध्यम ठम निमाण कर्‌ दे दै- ए 
यथार्थं धारणा हृदय में रखने से दी लक्षयपूर्ति हो सकती ३1 


राजमेदी में वरो के कायंकताओं ने उक्टर जीमए़पि 
चनाकरे उसके नीचै “डिसिप्लीन इन द सोल ओफि द नेशन' देषा तिय 
अपना 'डिसिप्लीन' का विचार सस्कृति ओर परपरा को न भूलते हए चं 
का हे । सेनिकं सगटन अच्छा दिखता है, खट्‌-पद्‌ बूट वजते हए च 
अच्छा लगता हे । इसलिए "मिलिटरादज" करने की आवश्यकता नही! 
व्यक्ति राष्ट्रभक्त चने, निरहकारी वने, गुणसपन्न चने, समष्टि मर वत्ति 
विलीन करने की क्षमता रखनेवाला वने यट आवश्यक हे। बह सम 0 
वने- यह आवश्यक नदीं । वड सेनिक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कपर, भ 
उठानेवाला या चाहे ओर काम करनेवाला वन सकता है। रार 
से सर्वगुणसपन्नता उसके अदर आ सकती ह । वह इस प्रकार फे तमत 
अनुशासन के सूत मे गुथ हआ याने स्वत अरतिमा ते अपनी सवि 
के अनुसार पने विकास के लिए परिपूर्णं वायुमडल बनाता हुआ ब ठः 
ही अपने व्यक्तित्व को समष्टि मेँ ढालने का सत्सकार हदय मे नि ८ 
रखता हुआ चले, यढ आवश्यक है । यही अनुशासन है। इसत काम 
शारीरिक अनुशासन मे दिखाई देता हे । अपने मेँ कितनी मत्रा मै भ 
को समष्टि भे विलीन करने का गुण उत्पन्न हुआ है, अपना मित न 
मया इधर-उधर न भटकते हुए इसी विलीनीकरण की भावना पः 1 
माना मे एकाग्र हुआ दे, इसका वाद्य परिचय- इस सूप म ‹ 
कार्यक्रम की ओर हम देय । वाह्मरूप का आद्रट इसीलिए है। व १ 
बनातते-वनाते मन सयमित ओर सुव्यवस्थित होता है । इसते यक्त 
समष्टि मे विलीन करने की पात्रता अपने अदर आ सकती ह। वा पर 
अपने अदर लाते समय टमने अपने सप के कार्य का जो एक लल्‌ 
वधुत्न भाषयुक्त चायुमडल हि, जिसमे किसी प्रकार ऊंच-नीव फा ५ 
रखते दए चलने का वियोप आग्रह है, उस्र वातावरण से अपन यित 
क चोधटेते हए मनुष्य अपनी इच्छा से चलने का आर ५ । 
8 पान भी प्राप्त कर सके देसी स्थिति निर्माण करने का प्रपल षे 
1 रचना टमारे यल वी ह+ एस रग वो या ५ ष 

> लिप प्रयल्नसील लेते दए ल्म लोगो कत छेटे-धाट गात“, 


न्यर्‌ 
भतुलासद का पाल करना द्येमा। लादीस्कि, मा ॥ 


{२२५} ्रीयुख्वी उ, ग 


वीदिक अनुशासन के सस्कर निर्माण करने लगि । चित्त को एकाग्र करते 
दए इसके लिए प्रयत करना हे, रेखा मे समाता हू 


हमारे चिरलीवन का रहस्य 


अपने सगटन की शक्ति उसके लचीलेपन भें है ओर उसी ने 
उसकी जीवमानता है। जव तक वेड मँ रस वहता ह, तव तक पेड की 
शखा को शुका दो तो वह सुकेमी ओर फिर पूर्ववत ठो जाएमी। परतु रस 
समाप्त हो जाने पर ज्युकाने से यष्क शाखा टूट जाएगी । कृत्रिम अनुशासन 
रुखी-सूवी पेड की टढनी के समान निष्पाण ओर टूटनेवाला होता हे। 
भावमान, चैतन्यमय व्यक्ति की स्वेच्छा से स्वीकृत ओर समष्टि खूप अकार 
से ही ओतप्रोत अनुशासन ही सगित रूप से खडा रह सकता हे। वही 
चिरजीव होता हे, जो अमृत्त-रस से भरा हे, क्योकि उसे मारने की शक्ति 
जत्‌ मे किसी की नहीं 1 वह अपने वोञ्ज से भी कभी नीं दूटता। बडे 
भारी पेड को छोटी-षठोटी जडे इसलिए संभाल सकती ह, करयोकि वे जीवमान 
है। यदि वे निजीव हो जाद तो पेड गिर जाद्गा। चैतन्य का 
अगृतरस ठीक प्रकार से रहा तो न वह अपने वोच से दूटता है ओरन 
इरा कोई उत्ते तोड सकता ३ । 
यहं सव सोचकर अनुशासन की अपनी धारणा, कल्पना ओर 
विचार तथा उसके आचरण को प्रस्थापित करने के लिए अपने प्रयत्न 
शमादि योग्य प्रकार से होने चाहिए । कारण, आज का वातावरण इस प्रकार 
अपने ही विशिष्ट परपरानुकूल पद्धति से चलनेवाले सगटित जीवन से आज 
है! अनार्यं विचारो का वोलवाला सर्व सुनने को मिलता हे। 
निन्न-भिन्न विकृत कार्य सामने टे । अनेक अषिदरू विचारों का प्रभाव 
न सहन, खान-पान, वेशभूषा गदि पर पड गया हे । उसी प्रकार सगठन 
केरते समय, अदू. ओर अनार्य सगटन-विचारो का प्रभाव अपने पर पडने 
ऋ भय र सकता हे! परिणाम स्वरूप हम भी एक शरिजिड नोन-इलेस्टिक', 
वास्त वनानेवाले यत्र को निर्मित करके नासमञ्जी के कारण राष्ट 
न कर वटे, इसलिए यह वात की । इसपर सोचना ओर विचार 
आपका काम हे। प्रमागयभूत शब्दों से मैने जो समज्ञा, वट एक 
भाषश्क कर्तव्य के नाते आपके सामने रला हे । 
स्िणििसि 


श्रीभुरूषी समद्र खड २ {२२५} 


४ हमारे राष्ट का वैशिष्ट्य 
(४ मार्च १६६०} 


हिद्‌-राष्द्‌ क्छ वप्वातीत सत्य 

अपने यछा कटा गया है कि यह अपनी भार्त-भू ह, उस्र % 
पुम्ररूप दिू-समाज हे ओर अपने हिदू-समाज का यह राषटरजीकन ह। श्‌ 
लोगों ने सोच-समञ्जकर इसको अहणं किया हे] दिदरू-रा्र वादतीत 1 
है, अचाथित सत्य हे। इस प्रकार का विश्वास अपने सव स्वयसेवफ क 
के हदय में दृढ होना चाठिए ओर रहना चाहिए, यह अत्यावश्यक दै। ५ 
भीषक्षेत्र में हमं उद्योग कर, धधा करे या समाजसेवा का अन्य 
तो भी यढ सत्य अपने अत करण मेँ पूर्णं तेजस्विता से प्रकत ५ 
उसका प्रकाश कभी मद नीं पडेगा, एसा विचार नित्ये जागृत र्य 
आवश्यकता है। 

कु लोगों को लगता है कि भारतभूमि मे ददु के १ 
अन्य लोग रते है, उनके पूर्वन दिद होने के कारण उनको भी जगे 
समान इस भूमि के पुचरूप समञ्जना चादिए । साथ ही अन्य शठ कस्त 
व्यावहारिक स्प मे ्रजातवीय व्यवस्था के अनुसार मतो के आभा । उ 
प्राप्त करनी होती 8 । इस देश मेँ अदू. समाज नगण्य तौ नही मीय 
चर्ण का लाभ मिले- इस दृष्टि से कुछ प्रयास करना चाहिए, व र 
सोचते हे । इस प्रयत्न मे अपनी परिभाषा में परिवर्तन करना चाहिए । 
भां का आविष्कार लेती हे । इसलिए भावों मे भी परिवर्तन कटना अफ 
देसे विचार उनके मन ने आ सकते हे । उन विचारो मे जव ९ र 
कर पाता ठै, तव समस्या उत्पन्न होती डे कि अपने इस 9 पुणी 
कहना होगा? दूसरा कु कटे क्या? यर्हो अपने करई श्रमुख कलय 
कार्यकर्ता ठे हे । उन्हे स्मरण होगा कि अपने पर्‌ लगे प्रतिवध 
आई छाया के उपरात नागपुर ने सव सम्मिलितं हए धे। तै यथव 
अपने सामने हिदुस्थान, हिदरूसमाज, िदूराट्र॒ आदि शब्द देनेवाला मे 
साधारण रीति से वाढर के वायुमडल मे अप्रिय न दिगरई ल ४ 
"भारत" शब्द टे, उसका प्रयोग कर) यह विचार अनेक वडे-वडे र्थ 
नन मे भौ आया था। जाये चल कट देस भी विचार सभव ह कि 
मै "वय ” कहना चादिए या नही, रोज ध्वर्ज 


अपना निश्चय प्रकट भारत रष्क 
{२२६} करते समय दिदूराषट्र कें नी यन अड २ 


दविधा ओर हदय की शककल स्थिति उत्पन्न हो सकती डे । व्यावहारिक 
ष्ट से यदि उचित मालूम होता हे तो परिवर्तन करने मे क्या प्रत्यवाय हेर 
हदय मे तो भाव ह टी, शब्दो का क्या मढ्व 8, ठेसा युक्तिवाद भी कोई 
कट्‌ सकता है। 


रष्दरभाव से समक्ञीता नहीं 


जवे मन भें विचार करता हूं तो रेसा लगता हे कि किसी 

से अभिभूत ोने के कारण मन में ठेसा विचार आना, याने 

पररभव स्वीकार करना है ओर एक वार्‌ परिस्थिति के सम्मुख जिसने 
पराभव स्वीकार कर लिया, वह परिस्थिति को परिवर्तित करने की क्षमता 
ओर शक्ति किस प्रकार रख सकेगा? वर्योकि परिस्थिति जैसी ठै, वैसी ही 
है। अपनी भूमिर्मे जो प्रजातन आया, उसके कारण एक प्रकार का महत्त्व 
भल्पसख्या मे होते हुए भी अहिद्रू समाज को मिल सकता हे। परतु क्या 
उस्न महत्व को ध्यान मेँ रखते हए ओर उसका लाभ उठाने के लिए अपने 
शदो मे परिवर्तन करने की आवश्यकता ्? इसी प्रकार २०-२५ वर्प तक 
स्थायी रूप से चलता रहा तो यद भी भाव निर्माण होना सभव हे कि हिद 
भ्य के आग्रह का कोई कारण नहीं । यह वायुमडल सर्वथा सभवनीय हे । 
पसा हो सकता हे। तो अपने को क्या करना चादिषए? जव लोय कहते थे 
कि हमारे हदय मे तो दिदूपन ठी ह, तो हमारा यही उत्तर था करि हदय 
तो दिखता नही, वाणी ओर कृति के दारा दिदूपन का परिचय होना 
चािए। व्यक्त रूप से यदि सामान्य लोर्गो को वह दिखाई दे तो वे मानेगे, 
वय में होने से समाथान नहीं ठोगा-- एसा उत्तर भी देते थे। जो 

सत्य ह, वह असदिग्थ सूप से दृढ निश्चय के साथ सामने रख देते धे। जो 
भाज नही मानते, वे भी मानेगे। उनके सदेह दूर करेगे। इस भूमि में इसी 
श्र का सार्वभोम जीवन, सर्वसत्तप्राप्त, सर्वसत्ताधिष्ठित श्रेष्ट जीवन 
भस्यापित करके ही रहेगे । जो वाधा डालना चाहेगे, वे वह “एट देयर ओन 
" लने की सोचे, देसा असदिग्ध निश्चय अपने सामने । यदि अन्य 
6 क्वचित्‌ किसी कौ हेर-फेर की आवश्यकता मालूम हुई तो उसको 
निति हुए अपने आपको जागृत रखना ओर सव कार्यकर्ताओं को 
यार-वार जागृत करना कि एक हिदू-राद्ट्र ही है, दूसरी कोई वात नदी, यह 
्ावश्यक हे । इसके वारे मँ कोई समञजीता अथवा कोड लेन-देन नदी ढो 
, एसा भाव ठर केर ये जागृत रखना ओर स्वय जागृत रहना, इतना 
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अवश्यमेव करणीय है । रप्र के पुन स्रस्थापन का सकंल्प तेकर हम घने 
है1 मरुस्थल मेँ से जाते टुए नदी का जल-प्रवाह ॐीसे शुष्क देने का % 
रहता है, उसी प्रकार विचार-सभ्रम के मरु्यल मेँ अपने कारय का परवाह 
शोषित न टे जाए { तदनुसार अपने ओर अपने साथियों के विचार विम 
ओर जागृत रखने का प्रयत्न हमे अवग करना चहिए। 


परचिमी राष्ट का लकय -- केवल भौतिक सुख 
अपने राष्ट्र का स्वरूप भी टीक प्रकार से लोगो के सामने रन 
चादिए ! पश्चिम के देशों मे राज्यविपयक सिद्धात चले हे नोर उने है 
लमी है कि अपने-अपने सिद्धा को लेकर दुनिया म चलेगे। आन नपे 
यहो भी समाजवाद, जनतत्र आदि उन सिद्धातो का चार्यो ओर स्वि 
ओर कला के क्षे तक सर्वदृर-- प्रभाव दिखाई देता है। अव हम 
टमारे इस राष्ट्र की कौन-सी वि्ेपता हे? अपने वेशिष्टय मे कोना व 
पठल है, जो राष्ट कहलानेवाले अन्यान्य मानव-समृो मे पिखाई नही 
विचार करने पर कहना पडेगा कि दुनिया भर की रन्य-वयव्था ५ 
राष्ट्र-व्यवस्था में मनुप्य मात्र के जीवन का लक्ष्य एेहिक सुख पोत 
डमा हे अर्थान्‌ खाना-पीना, वस््-आवरण, निवास के स्थान एनो क 
चासना की वृद्धि, वासना सतुष्ट कटने के साधनों की वृध, उत ® र 
उपलव्थि, भिन्न-भिन्न मनोविनोद के साधन, यही जगत के सव क 
लक्षय रखा गया हे, एसा दिखता हे । जिसका वथ ४.५ 
वर्णन किया जाता हे। वर्लँ सामान्य आदमी के यँ भी त 
मोटर, मोटरसाईकिल आदि देटिक सुख के लक्षण ही प्रगति के मापद 
जलति दै! ये वास्तव मे मानव की प्रगति के मापदड हे क्या 


यह्‌ सुख स्थायी नहीं | 

इन वातो का विचार हमारे पूर्वजं ने भी किया धा। स 
दौनी चाहिए, परथ्वी पर धन-थान्य समृद्धि रहनी चादि, समान 
युख-समृखि प्राप्त ठोनी चाहिए, कोर भी दुखी न रहे क्न 
उन्होने की 2, परतु उस समय भी उनको अनुभव हज कि क 
वसनाओं का पुतला नहीं हे। वासनाओं की तुष्टि दु समय = तो 
क देती 8, कितु हमेशा के लिए वह आनद नीं दे सकती। म 

ग सुख चाठता है, जो कभी क्षीण न हो । उसमे कमी वाथा न ज 
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व्यत्याय न आ सके, याने वट अवाधित, नित्य सुरक्षित ओर विरकालिक 
सुख की कामना करता हे। अपढ सामान्य व्यक्ति से भी दो-चार प्रश्न पृष्ठिए 
तो वह कहेगा कि प्रतिदिन समान रूप से अच्छ सुख मिलता रहे । सुख का 
जैसा-गैसा अर्थ सूता हे, वैसी-वैसी वुद्धि दोडती है, उतनी मात्रा मेँ उन 
घुष को प्राप्त करने के लिए या उनके साधनों को जुटाने के लिए प्रयत्न 
होते है। जगत्‌ के प्रगतिशील कहठलानेवाले लोगों ने वासनाओं की तृप्ति के 
साधन जुटाने का, उनका सशोधन करने ओर सवको उपलव्थ कराने का 
प्रयल किया हे । इसी के आयार पर उन्ठोने अपनी समाज-रचना, राज्य-रचना 
इत्यादि योजनाएं वनाई । समाजवाद, साम्यवाद आदि सारे उसी के विभिन्न 
पठत 1 सवको देहिक सुख उपलव्थ करा देना उन्होने अपनी बुखि के 
अनुसार निरिवित किया, कितु इनमें वास्तविक सुख देने की शक्ति हे क्या? 
यद्यपि प्रारम में लगता हे कि आनद प्राप्त होता है, पर गभीरता से विचार 
करने पर दिखता है कि उसके लिए कितने ही परिश्रम करने पडते है, दुख 
सहने पडते है। दुख से जिसका प्रारभ हुआ, उससे कितना सुख होगा? 
पुष के साधन आए तो वे रहेगे क्या, नष्ट तो नदीं होगे, इसकी चिता 
ै। याने सायनं के रक्षण में भी दु ख। उनके प्रत्यक्ष उपभोग मेँ भी 
वही होता है ओर उपभोग समाप्त होने के वाद वार-वार के अनुभव 
उनके भ्रति अरुचि निर्माण लोकर ये आनद नहीं दे पाते, याने साथन 
होने पर भी उनका उपभोग सुख नहीं देता, इसका दु ख टता है। इस 
पकरर आविमध्यात नें दुखहीदुखदहै। सुख का केवल आभास मात्र ढे, 
दा मनीषी कहते ट । 


चिरतन तत्व का दनि 
फिर चिरतन सुख की कोड्‌ स्थिति हे क्या? होगी तो उसके पीछे 
माएगे, अन्यथा जो ठे, उसी में समाधान मानेगे ! कितु जो आधुनिक 
विद्वान है, उन्टोनि इस वात की खोज करना छोड दिया है। वै 
वाधित सुख मे टी सतोप मानने के लिए प्रवृत्त हुए देँ । आगे वढने की 
भता, बुधि ओर प्ररणा उनमें न्दी हे। हमारे पूर्वं ने सव प्रकार के 
हिक सुख ओर देश्वर्य की कामना करने के वाद भी उसे अतिम लक्ष्य 
नही माना । फिर लक्ष्य कौन-सा? चितन के वाद जो उत्तर मिला, वह शब्दों 

पकड के वाहर्‌ हे। 


उन्होने कडा कि एेसी एक वस्तु हे, जो केवल अतर्वाह्म सुखपूर्णं ही 
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नहीं तो प्रत्यक्ष घनीभूत सुख टी है। उससे हमारा तादाल्य का सव है 
जिसका अपने को आज पता नहीं हे । पतता लगने ओर अनुभव होन के वा 
केवल सुख टी सुख हे ¡ जीवन के सारे कष्ट सहते हुए, सव कम कते 
समय हृदय शात, सुखपू्ण ही रहता ह, दु ख होता ही नदी। पेषी क 
स्थिति हे। इस स्थिति का उन्होने सामात्कार किया ओर आनद ते नग 
के सामने कटा कि टमने उस दिव्य पुरुष का पता लगा तिया ह। उन 
का~ “दिव्य लोक मे रढनेवाले भी सुनो, भने उस दिव्य तत्व को देवार 
जिसको जानना ही सर्वश्रेष्ठ सुख का मार्ग है। चिरतन सुख के तिए दूष 
मार्म नहीं । जिसको जानने के वाद जानने लायक ओर कुछ रा 6 
(रण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु । (क 
१०, १३, 9}, वेदाऽहमेत पुरुषम्‌ महान्त {तित्तरीय अरण्यक- २ ५५) 
अपने राष्ट्र का लक्ष्य क्या? वह ह, व्यक्तिमात्र को, ईप स्थति की 
प्रापि की ओर अग्रसर हो सके- रेसी विशुद्ध प्रेरणा देना। प्यक मानद 
फिर व वन्य-अवस्था मे भी क्यो न हो, इस प्रेरणा को हदय मे ना 
वह इस लक्षय की ओर किचितुमान भी आगे वढे ओर ईप पुव 
अधिकारी वने- यह हमारा रापट्रीय सकल्प है। उस सकल्य क अ 
आविष्कार अपने राष्ट्रे हुआ हे, यह अपने राष्ट्र की भ्रकृति कौ ध 
वैशिष्ट्य हे। अपने हदय मे हम इस वात को समञचते हे या मही? ५ 
ठमारा विचार देनदिन रेढिक जीवन ओर उसमे होनेवाले आधात ॥ 
तक ही सीमित रहा हो तो राषट्रजीवन के भ्रति अपेक्षित उदीपित 1 
जागृत नदीं होगा। राष्ट्र के इस दिव्यत्व का वोध ठोने पर सारी धरा कि 
दिव्यता स्थाई रूप से जागृत होगी ! इस प्रकार से वह ल्य हृदयमम 
विना ओर उसको श्रदधापूर्वक धारण किए विना हमारे राष्‌ के 6 
का भान नीं होगा ओर जव तक यद उत्कट श्रद्धा निर्माण नदीं ६ 
तक अपने व्यक्तित्व, चारित्य, पवित्रता तथा सामर्थ्य से राषट्रकौ । 
स्थान पर आरूढ करगा- ठेसा अटल निश्चय मन में जागृत नही 


चरम लक्ष्य कछ प्राप्ति ठेतु स्कार कशी योलना 
इस लव्य की ्राग्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र हो तके ध 

केवल बाल्यावस्था से ही नदीं तो गर्भावस्था से लेकर सव प 
सदुगु्णों के सस्कार देने का आयोजन अपने यँ {` जिसतै वात 
अवस्था में व्यक्ति सदुगु्णों को धारण करता रहे! ५ 
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1 स्मन्ने पर भी, सस्कार पडते &। गर्मावस्था से लेकर शव्द का सस्कार, 


५ 
1 


भावनां का सस्कार, वायुमडल का सस्कार व्यक्ति ग्रहण करता रहे ओर 
ग्रहण कत्ते-करते सव प्रकार के जितने श्रेष्ठ गुण स्थान-स्थान पर अपने 
यहा वर्णित है, उन सव गुणों से वढ परिपूर्णं ठोकर चले- ठेसी अपने यहो 


` परर एक योजना की गई । इस योजना के परिणामस्वरूप जव अत करणकी 


एक पविन रचना वनकर्‌ जीवन की अमिट धारा वनती हैतोउसथाराको 
(स्कति वोलते हे । स्वभावत विना सोचे, पवित्र कार्य करने की जो इच्छा 
मनुष्य मात्र मे समान रूप से जागृत होती रई दिखती है, वही सस्कृति का 
स्वरूप हे । यया पर सस्कार की यह जो योजना वनी उससे कुछ 
पदुगुण-समुच्चय का निर्माण हभ डे ओर उसी से हिदू दिद" वना है । गत 
हेनार-बारह सौ वर्पो के पारतत्र्य ने इस धारा को दूषित, कलुषित कर 
अत्ता आज ठम गुणग्रष्ट होकर खडे हे । यदि इस पारतत्य काल में साधु, 
सत ओर महात्माओं की परपरा सस्काों को जीवित रखने के लिए खडी 
न होती, तो सारे सर्कार नष्ट होकर हमारा भी अफगानिस्तान या ईरान 
नन जाता। न सस्कार रहते, न शुदखता रहती । इन साधु-मढात्माओं ने 
हमको वोडी-वहुत मातरा मे सुरक्षित रखा । इसलिए सस्कारों से युक्त धोडे 
व्यक्ति अभी भी मिल सकते हे । उन्दीं की ललकार के कारण आज के 
धिपनोदस्थान वायुमडल स ओर पदे-लिखे लोगो मे भी से कुछ लोग 
दिखाई देते हे, जो राष्ट्र की भावनं जगाने का कृतनिश्चय लेकर चलते 
्ै ओर प्विन सस्कृति-धारा का आवाहन करते है । आन के स्वार्थ के 
विचार, विश्वासघात के विचार तथा असत्य मँ रममाण ठोने की प्रवृत्ति 
भपगी सस्कृति का स्वरूप नही । परकीयं के आघात, उनकी दासता ओर 
हीन सस्कृति के लोग उच्च पद पर आरूढ होने के कारण उत्पनन यह 
विकृति हे। कई लोग पूषठते हे कि यदी तुम्हारी सस्कृति हे क्या? तो उनको 
साना परता हे कि हीन लोगो क प्रभाव के कारण उतपन्न हुई यह विकृति 
" सस्कृति नही । इस विकृति को टीक प्रकार से समञ्जना चाहिए । पवित्र 
ग से जसे पानी के ऊपर जमा हुआ मेल या कई हट कर निर्मल जल 
५ है, वैते ही समय-समय पर एकाथ विशुद्ध ० 1 
 सस्कार हटकर, पविन्न सस्कृति-धारा का साक्षात्‌ दर्शन 
देहतियो भे भी यो जाता हे। 
फरवरी १६४८ की वात हे । उस समय सघ के विरुद्ध वडा ववडर 
खडा किया गया था। जानचरूञ्जकर खोटे आरोप लगाए गए थे। कु प्रातो 
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मे इस ववडर को ब्राद्यण-अन्राद्यणवाद का स्वरूप प्रात हुमा भ 
सीधे-सददि लोगो को भ वडे दु ख भोगने पडे! उनकी सपति नष्ट ॥: 
मकान जला दिए गए । एक जगह एक मकान पर प्रुव्य समू आकम्‌ 
करने के लिए गया। मकान के दरवाजे वदं थे। अदर प्य कोई नदी, 
केवल एक अकेली स्री ही थी । उसने डर के कारण दरवाजा सोल दिय। 
घर मे कोई पुरुप नीं, यह सुनकर सारी भीड रुक गई । हनार यं 
विकृत सस्कार हदय पर होने ओर गत पचास-पचहन्तर वर्पो । 
नेताओं दारा अनेक प्रकार की विकरृतिर्यो निर्माण करने की चेष्ट 1 
भी उस समय सस्कृति का निर्मल प्रवाह दिखाई दिया। उस ५ ४ 
गुडे धे ओर वडे उदड लोग थे, लेकिन वे क्यो के? कारण यहीकि (^ 
सस्कृति का “मातृवत्परदारेषु परदर्येषु लोष्टवत्‌” यह सस्कार उनके 
रोम-रोम में वसा हुआ था। उन्टोनि उस 
दिया । इतना ही नही, तो उसके साथ दो रक्षक दिषु 
भी दिए । हमारी सस्कृति की निर्मल धारा ने जौ सदुगृण-समुच्चय कक 
किया, उसके कारण आज की भ्रष्ट अवस्था मे भी, गजि ओर भाग 

म भी कीं न कटी तुलसी जसा पीधा मिल ठी जाता हे। 
वर्तमान दशा भी हर दरू के हृदय में सत्सस्कार कभी १ 1 
हु ही करते है । वह पोधा हमारी सस्कृति ने वोया हुआ है आए 
उखाड नहीं सकता । 


हमा अमाज-खचना क्छ आधार 
सत्य ओर सव प्रकार के सद्गुणो का भोक्ता, व सही 


अपने ही जीवन का अग मानकर चलनेवाला, उनके सुख $ ् 
होनेवाला, मानव का यह अनोखा ओर अलोकिक 
लक्ष्य की दृष्टि से अपने सामने रखा है ओर लघ्य की गई ३। १ 
अपने य्ह एक विशेष प्रकार की समाज-रचना कीरग 
समाज-रचना को लोग भला-वुरा कहा करते टै । परु फडग। 
करनेवालो को उसकी शस््रीयता ओर येष्ठा को मानना दी अ 
त मनुष्य को चोर्वासों घटे पेट के पीछे क भ र 
हए कुत्ते रोटी के दुकडे के लिए दार-द्ार पर 1 इतिः 
पडेल लोम भी नोकरी की खोज मे दिाई दत ह । जवन वा इ 
ठे? सदा-सर्वदा चेट की चिता, परिवार की चिता, कल क्याहोगा ध 
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विश्वास नही, देसी अवस्था में जीवन का लक्ष्य कैसे प्रान्त होगा? बडे लोग 
कहते हे कि -िक नो ्ाट ओफ दुर्मारो* लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए 
यह कैसे सभव है? अपने पूर्वन वडे व्यावहारिक थे। सामान्य मनुप्य की 
कमना, वासना आदि का विचार करके उसको अतिम लकय तक पहुचाने 
की कल्पना उनके सामने धी । इसलिए सामान्य मनुष्य को देहिक उदर-भरण 
के वाद उपासना के लिए निश्चित अवकाश मिलना चाहिए, यह उन्होने 
समज्ञा ओर सी व्यवस्था की कि जन्म पते ही मनुप्य की रोजी निश्चित 
ले जाए। उत्क लिए व्यक्ति का परपरा से प्राप्त व्यवसाय के लिए योग्य 
वनेना ओर परिवार का पोषण करना इतना ठी आवश्यक था। एसे 
भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों को उन्ठोने एकत्र किया ओर जाति-व्यवरथा 
के रूप मानो “नेशनल इश्योररेस स्कीम विदाउट गवर्नमिटल इटरफीयरंस" 
निमाण कौ । आजकल जाति-व्यवस्था दरूट जाने से ये "सोशल इशोरेस' की 
स्कीम भी नष्ट लो गई हे। अपने यदय “कास्ट रिडन सोसायटी" है- एेसा 
कंय जाता हे। लेकिन आजकल वेसा दिखता तो नहीं यलं की व्यवस्था 
भे षधा खोजने कीया “युवर मोस्ट ओविडिएट सर्वेद' वनकर नोकरी की 
पलाश म दार-दार घरूमने की आवश्यकता नही पडती थी । अपने जन्म-सिद् 
चबसाय से परिवार का पोपण करना ओर आनद से शात चित्त होकर 
परम-त्त्व का चितन ओर सदुगुर्णो का आवाहन करना, यह ठो सकता 
ा। वडे-वडे प्रगतशील देशो से भी देसी रचना नहीं है । कारण उनका 
सष्य केवल रेहिक ै। खाना-पीना ओर सुख से सोना ही उनका लक्षय टोने 
के कारण, ओर यह जीवन प्राय पशुं के समान ही होने के कारण मानव 
को पशु-समान वनानेवाली रचना उन्होने की, तो इसर्मे कोई आश्चर्यं नहीं । 


पश्युमाव से देवत्व की ओ 
पशुभावे से ऊँचा उठते समय सव लोग एकदम समान ऊंचाई पर 
जा सकते, लेकिन प्रत्येक को ऊँचाई पर चलने का विश्वास, आशा, 
आकाक्षा ओर निश्चय रहे इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानो पर लोगों को खडा 
एने की इष्टि से रचना की गद्‌ । आखिर जसा लकय दता ह, वैसी रचना 
भी देती है। आज भी अपने यहो जो लोग समानता की या अन्य वात की 
करते ै, उन्होने अपने जीवन का लक्ष्य वदल दिया. दे । चरम लक्षय 
पट भरने ओर देहिक सुखो का उपभोग लेने तक दी सीमित टो गया हे। 
ईतलिए विशिष्ट भ्रकार के भिन्न-भिन्न नारे ओर घोणा उत्पन्न हुई । यदि 
शीुरषी समल खड २ {२३२} 


राषट्रजीवन के तात्विक अधिष्ठान का अपना लव्य स्थिर रहता तै सर 
दोप, चिच्छिन्नता की भावना आदि को नष्ट करके सूमदपरण सहकरय र 
स्थित्ति निर्माण करने का प्रयत होता। 

मेरे परिचय के एक साधु हे । उन्होने विदेश मे भी प्रवास क्वि ह। 
अमरीका मे एक व्यक्ति ने उने कटा कि दिद लोग ढीती-ढली पेत 
पठनते हे, यदि मार-पीट का प्रसग आया तो क्या करेगे? उस साधु न छतर 
दिया, शरू टोल्ड यू वी आर सिग फोर ए क्वरल एड स्ट्रगल सव १) 
ये सुख है, शाति ह, समाधान 2, वधुत्च है देसरा सोचकर हम चलत '। 
नुम लोग तो आस्तीन चढाकर मारपीट के लिए दिन पशु कं त 
रहते छो ओर सडक के कुत्ते के समान सव दर भीकते रहत हो 9 
अनुसार तुम्हारा वेष भी हे # इसका अर्थ यही कि जीवन का नो तह्य 
हे, उसके अनुसार ही सव होगा । समाज की व्यवस्था भी 
रहेगी 1 इसी दृष्टि से ठमारा अपना जीवन वना है। 


ऽक सद्ध्रा बहुधा वदन्ति र 
साय ही साथ य भी विचार आया कि प्रत्येक मु र के 
प्रकार से उपासना कर नटी सकता । इसलिए अपने यता भ 
भिन्न-भिन्न सप्रदाय बहुत प्राचीनकाल से चलते आए ह 1 पेड, त 
पिशाच की भी पूजा करो, परवु पूजा के । इस विचार सै उपा 
अमर्याद क्षेत्र उपलव्थ करा दिए । अपने से श्रेष्ठ, पवित्र उच्य अततेगवा 
शक्ति हे ओर उसकी पूजा करनी चाहिए । इस भावना से निहित धा। 
उच्चतम स्थान पर परुं जागे, यट विचार इस व्यवस्था अपिः 
गीता नें भगवान ने कडा हे कि ठर एक प्रकार से पूजा 1 वीडा 
भेरी द प्रूजा करता हे। रसे प्रत्येक को अतिम सुख तक वि 
स्वय भगवान ने उटाया है। उपासना का जो मार्ग अपनी प्रकुति अपने पर्त 
करो ओर जीवन पद्धति को जेचे उसको वह स्वीकार करे + 
माना गया है इसलिए अपने यषा इगडा नहीं हज । यतं 
अनुशासन के वारे मे बोलते हु मैने कडा घा कि ढे 
व्यक्ति की सपर्ण स्वतत्रता & ओर व्यक्ति के अहर की अनु 
अकार भे पूर्णत विलीन कर देना डे इसी समजस्य से अट = ^ 


निर्माण ठोत्ता डे] धर्मस्त में मी यही धारणा दिखाई देती ह। १ २ 
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स्त्य होते हुए भी सारे मार्गं उसी एकरूप अतिम सत्य तक प्ुचनैवाले 
है, देसा हम मानते है, जैसे आकाश से भूमि पर गिरनेवाला पानी आखिर 
मढात्तगर्‌ तक पर्हुच जात्ता टै। गेव, वेप्णव, वीद्ध, जैन, मीमासक, नैयायिक, 
सभी एक ठी तत्व को श्रैलोक्य नाथो हरि * करके विभिन्न शब्दों नें 
गाया हे- 
य शैवा समुपासते शिव इति ब्रदयेति वेदान्तिनो । 
वीद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका 11 
अर्हन्नित्यय जैनशासनरता कर्मेति मीमासका । 
सोऽय वो विदधातु वाष्छितफल श्रैलोक्यनाथो हरि । 


(रामभक्त हनुमान, ठनुमन्नाटकमू अक १-३) 


ठेस विविधतपूरणं परतु समन्वित जीवन यौ था। श्रेष्ठतम सत्य 
की अलुपृति के विरजीव ओर पविन अभिष्टान पर समन्वय उत्यन्न करना 
ओर अनेकविध गुणो से परिपूर्णं होना, यढ अपने राष््रनीवन की एक 
अनसी विशेषता है । इन गुणो मे से अविकार की अभिव्यक्ति अपने राष्ट्र 
फिर से दो, एेसा प्रयत्न करने की आवग्कयता &ै। यजो स्वामी विवेकानद 
एक उद्गार का स्मरण आता है । उन्ठोनि कठा था कि “भँ अपने समान 
काजो आगामी चिन देखता हू, वड ए मुस्लिम वेडी विय ए हिदरू सोल 
दसा दै अनेक लोगो को यह वात बडी विचित्र सी लमी। लेकिन 
उप्नका अर्थ यह हि कि मुसलमान समाज के जीवन मेँ जो एक सद्गुण हे 
कि वे अपने सव भेद जलाकर अपने धर्म के नाम पर, हम उसको सद्गुण 
क्हेयान के, कथे से कथे मिलाकर समान रूप से सूत्रवद्ध खडे हो जाते 
ह। देता स्वाभिमान लेकर, सूतरवद्ध होकर, एकरूप वना हुआ समाज का 
शरीर, परतु अपने अध्यात्मपूर्ण राष्ट्रजीवन की परिपूर्णं जागृति 
म रखनेवाला यह दिदरू-समाज वनेगा, देखा स्वामी जी ने कठा 
पा मैने एक वार किसी से कहा था कि नया मकान वनाने के लिए करई 
र पुराना मकान तोडना पडता हे । आज विकृत वनी हई जो समाज-रचना 
६, उको यल से वरदो तक तोड-मरोडकर सारा ठेर लगा देगे। उसमें से 
भागे चलकर जो विशुद्ध रूप से वनैगा सो वनेगा, आज तो सवका एकरस 
वनाकर्‌, अपने विशुद्ध राषट्रीयत्व का सपर्ण स्मरण हदय में रखकर, 
पद्ध के नित्य चेतन्यमय व सूत्वद्ध सामर्थ्यं की आकाक्ना अत करण मे 
नागत समाज खडा करना हे। 
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हिद्‌-र्ट्‌ की वास्तविक व्याख्या 


राष्ट्रजीवन के सवथ में अपना विचार एक मातरभूमि, एक समक, 
समान हितसवथ, समान परपरा, समान आशा-आकाक्षा- इन वर्ते १ 
सीमित डे! मानो एक-दूसरे के साय स्वार्थ के कारण वे मिले हुए है। इष 
प्रकार की केवल भीतिक ओर तात्कालिक व्याख्या से ही सतुष्ट न तेर 
अपने राष्ट्र की वास्तविक श्रेष्ट व अलौकिकं प्रकृति कौ सम्नकर, भौव 
के चरम लक्ष्य का ज्ञान देनेवाला जगत्‌ मे यही एकमात्र विचार है, 
विश्वास हृदय सें होने के कारण यह पवित्र भरत-मूमि ददर है- रेष 
हम मानते हे। इस राष्ट्र को पवित्रय, तेज, सामर्थ्य, जनान, तपस्या अर 
प्रखरता आदि गुणों से सारे जमद्‌ मेँ चमकनेवाले राष्ट्र के नते ह घम 
करना ठी &। उसी मे मासा देहिक ओर पारलोकिक कल्याण है इतना 
नटी, समस्त मानव का भी कल्याणः इसी मे हे। जगत्‌ का मार्गदर्शन 
की केवल ऊंची वाते करने से लाभ नही, तो राद्ध कौ देखा समरथ भ 
सदुगुणसपन्न बनागे- एेसी विशुद्ध धारणा से यदि हम वर्ते तो तारि 
समस्याओं के कारण समद्मीते का विचार हमे मन मे नी आपण 
कभी-कभी जो सभम निर्माण होते हे, वे निर्माण न लोग । उन प्रभव 
पर कभी नहीं पडेगा । इस प्रकार का नित्य चितन ओर वार्तलाप कते 
इसी प्रकार का वायुमडल वना रख, ठेसी अपनी योजना है। जै छमपि 
शिवाजी ने अपने पिता को बीजापुर कौ केद से मुक्त कराने $ 
ओरगजेव को पत्र लिखकर उसका सरदार चनना स्वीकार कः तिषा 
लेकिन वाद मे शिवाजी का विशुद्ध जर प्रखर राष्ट्रीय चमक थ दन 
उसने ओरगजेव के सेनापति ओर प्रत्य उसके मामा को स 
खिलाए, यढ ठम इतिहास मँ देखते है । 
पटे 
इस प्रकार यदि किसी कारण व्यावहारिक खेल खेलना 
^ के सश्रमित ओर तत्त्व्रष्ट होने की आवश्यकता ८. । स 
सिम गततव्य स्थान से इधर-उधर न हटाते हुए अपने ध्यय 
मार्ग के चारे मे परिपूर्ण विश्वास रखते हुए, उसके अनुसार चलने की 
रखते छद काम करना चाषिए। यदि एेला हज तो सव कर्य हम 
रकार सै कर सकेगे- देसा मुञ्चे लगता है। 
धि 


{२२६} ्रीशुखी ख ॐ १ 


५ हमारी प्रतिज्ञा 
(€ मार्च १६६०) 


अपने कार्य मे कुछ विश्व भाव एक निश्चय के सप मे व्यक्त करके 
चलने फी प्रथा वनी हुई ह । जीवन मेँ सकल्प एक ही होता ै। इसलिए 
यावन्नीव, आमरणात उस निश्चय वन परिपालन करने की अपनी इच्छा 
यक्त करके हम अपने कार्य मे आते हे । प्रत्येक सस्था, वह किसी भी ठम 
से फाम करनेवाली क्यों न हो वट अपनी सदस्यता कभी वार्पिक, कभी 
कम-अधिक अवधि के लिए ओर लगमग निरपवाद रूप से सशुल्क रखती 
81 इपरके कारण हो सकता हे कि दो प्रकार से लाम होते लेगि। एक तो 
त्क के सूप मे धोडा-वहुत थन-सचय होता लेगा । दूसरा प्रतिवर्षं अपने 
सदस्यो को स्मरण दिलाने का लाम भी सभवत होता होगा । ये दोनों लाम 
ध्वन मे लेकर भी अपने कार्य मेँ उस पद्धति को स्वीकार नढीं किया गया । 
मनने स्मरणष्टेकिप्रारमर्मे ठेते कुछ प्रयोग अपने कार्य मे टो चुके थे, परतु 
ऊन प्रयोगो को वाद में छोड दिया गया । फिर स्वयसेवक दिन-ग्रतिदिन की 
शपा मे आ, भिन्न-भिन्न प्रकार के शारीरिक, वौदिक आदि कार्यम 
ओर उनके दवारा अपने हदय मे सथ-भाव दृढ करते हुए चले यही 
विचार स्थिर दुआ । जव स्वयसेवक भँ यह विश्वास हो जाए कि अपनी 
भाव-मावना, विचार तया आचरण सध की पवित्र प्रणाली के अनुकूल 
याने ने उसने सफलता पाई हे तया आगे चल कर वह उससे पूर्णतया 
हो जाएगा तव वह “म सय का एक स्वयसेवक ह याने सघ का 
्ह- ठेसा भाव समग्र स्मृति जगाकर प्रकट रूप से व्यक्त 

कता है। इसी को श्रतिज्ञा' कहा गया हे। 


हमार अकल्य 
आपको मालूम हे कि अपनी प्रतिज्ञा मे कुछ विशेप वाते है । अपने 
स्वतत्र, सार्वभीम, सत्तासपन्न जीवन का तथा उस जीवन के सव 
का विचार यों मिलता &। उसमे का टै कि केवल 
वा्मसवरूप के विकास को सोचने ओर समञ्जने तक दी राष्ट्र के विकास का 
विवार सौमित नहीं 8 । तो धर्म ओर सस्कृति के सवथ मेँ कुछ जानकारी 
चेषा अत करण की भावना का ज्ञान प्राप्त कर्के समाज-वधु्जं का जीवन 
परपरा के अनुसार विकसित करने का प्रयास हो, साय ढी यह जो 
अपना समाज हे, वह समाजः कठलाने का पात्र ठो, सवके अत करण मेँ 
+ सम्म खड २ {२३७ 


समाज का एकरस शुद्ध जीवन 8, इसकी स्मृति रहते हुए तदनुसार यवा 
परस्पर स्नेह-सवद्ता प्रस्यापित होकर एक हदय से चलमे की परि 
भावना, इच्छा, गुणसपदा रहे- इसको अपने राष्ट्र के अग्युतधान फे तिए 
"सर्वप्रथम आवश्यकताः (कडीशन प्रिसिडेट) माना है! 

मुञ्ने स्मरण हि कि एक कार्यकर्ता ने एक वार प्रतिन्ना का शवपे 
वताते हुए क्य था कि 'हिदू-र्म, हिदू-सस्कृति ओर हिदू-तमाज क़ 
सरक्षण कटने के लिए ओर दिदू-राष्र स्वतत्र करने के लिए तो डकः वी 
वोले कि यढ गलत । गलती को हे, यह खोजो? वह खोग नी श 
उसी समय मै सयोगवश वों पुव गया। उन्दने मुन्नसे का कि ‰त 
समस्या का उत्तर दो ॥ मुञन प्रतिज्ञा के शब्दप्रयोग का स्मरण धा। 
कटा, हिदू-धर्म, हिदूः- सस्कृति ओर दिवू-समाज का सरक्षण कर दर्‌ 
स्वतन करने के लिए“ ठेसा चाहिए । धर्म, सस्कृति ओर समाज का सर 
यह कों अलग ध्येय नही ह । सर्वप्रथम उपास्य क नाते हम उनको अफ 
सामने रखते ह ओर उन्हीं को आयारभूत मानकर राष्ट्र की स्वतब्रा क 
विचार करते है । यढ वात ध्यान मेँ रखकर चलना चारिए। 


आध्यात्मिक अथिष्ठान 
कर्य के सवथ मे विचार करते समय अनेक वार नो तार ला 

समस्या सामने आती है, उन्दी मेँ अपना सदुविचार ओर साम्य व 
हए "कडीशन प्रिसिडेट" जो रखा हे, उसके लिए पर्याप्त मात्रा मे ध्याम व 
चाहिए ! महाभारत हमारा एक वडा मार्गदर्शक ग्रथ हे ¡ उत्तमे 
र वर्णन क्रिया दै, लेकिन उसके पहले गीता के रूप रमँ ५ कवत 
ठे । भगवान व्यास, जो साहित्येन के एक सिद्धहस्त जा्रगर चै, जीद 
सयोग से इस प्रकार की रचना की होगी ेसा नहीं लगता देहिक 
क उत्कर्षं के लिए सर्वप्रथम करने की वात इस नाते ही उन्टेने ध) 1 
दी अपने विशाल अथ-भडार मे अध्यात्म-विचार को प्रथम स्थान वैशिष्य 
इते जघ से ओक्षल करके जो भी प्राप्त होगा, वढ राषटनीवन क ध 
को नष्ट कर देगा। उस जीवन का ठमारे लिए कुछ उपयोग च 
भँ तेसा मानता हक प्रतिज्ञाके रूपें जो शब्दप्रयोग है, वट 1 
मन स्थिति मे असाथारण प्रतिमासपन्न मनुष्य के भह से निस 
इसीलिए उसमे पाविन्य ह ओर बल भी हे! उसका उच्वारण पादि 

वर्पाुवर्प का भूला-मटकत होने पर भी उसका स्मरण कर, एक 
{र्श्प्] शरीश्ुरग्पी यमन्र नि 


1 
॥ 
1 
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भर सामर्थ्यं का हदय में अनुमव करता है। इसमें वी प्रतिमां है, जो 

म्प व्यास के महाभारत की रचना मँ दिखती हे । परतु आज के जीवन 

को देवकर सामान्य मनुष्य की समह्ञ मे आ सके, इस प्रकार वह व्यक्त हुई 

ह। शवाओं के कारय मे प्रतिज्ञा का यह माव निर्माण दोता रटे, इसलिए 

५ लेकर प्रयत्न करेगे तो चिरस्थायी र्ट्र के निर्माण का सकल्प पूर्ण 
सकेगा। 


तन-मन्‌-धन-पीवन से 
्रतिज्ञा मे दूसरा विचार यह भी हे कि यावज्जीव कार्य किस प्रकार 
करेगे। तन, मन, धनपूर्वक- एेसा उल्लेख वौ हे। काया, वाचा, मनसा 
(भनोवाक्काय') यह जो प्राचीन मनीपियों ने कटा है उसके साय धन को 
भी जोडा गया हे, क्योकि वह एक रेषटिक शक्ति हे! यह विचार स्वयसेवको 
कौ टीक प्रकार से समञ्नाना लामदायक टोगा। यदि कोर कटे कि केवल 
श्रीरस्े काम कला या दूसरा कोई कटे कि मैं सघ के वारे में केवल 
धितन करेगा, नित्य सय का जप कसगा, मुने शाखा मेँ आने की 
भयकता नही, तो वह ठीक दोगा क्या? अन्य चुत लोग देसे भी मिलते 
, जो कदते ह कि प्रतिवर्पं हमारे पास से पैसा ले जाओ, हर रोज शाखा 
मे जाने के लिए हमारे पीछे मत सडो । ठेसा कहनेवाले पहले वहुत मिलते 
पे ओर आन भ मिलते ह । अपने अमर जी. के ही जीवन का एक श्रसग 
। पडिति मदनमोहन मालवीय, जो ^रेयल यैगर' करके प्रसिद्ध धे, ने 
बकर भी से मुलाकात होने पर का कि आपको जितना रुपया चाहिए 
उतना भ लाकर दे सकता ट” डाक्टर जी ने उत्तर दिया- “हमें रुपया-पैसा 
ड नही चाहिए । केवल आपका आशीर्वाद चाहिए । वाकी सव अपने आप 
भाएगा॥ यही उत्तर डाक्टर जी ने प्रसग आने पर वर्ञो-वय को दिया । 
कभी-कभी स्वयततेवकों के मन र्मे आतादकिवे सध को कुछ दान करें। 
पतु दान करनेवाला वह कीन हे? एक वार्‌ स्वयसेवक हो जाने के वाद वह 
स्वय सघ का वन जाता हे। फिर दान करने के लिए उसके पास अलग 
ही क्या द? म ठेस वोलते हे कि पैसा देकर स्वयसेवक का अपने 
से छुटकारा नहीं लो सकता, क्योकि हमने प्रतिज्ञा मेँ ^तन से, मन 
गायने" नहीं कदा है, तन-मन-थन का समुच्चय रूप से उल्लेख 
मिया है। अपनी सव देषठिक सुख-सपदा निस्सकोच सघ के कार्य मे लगा 

<, यह भावना इस शब्द-समुच्चय से व्यक्त ोती है । 

श्वी चनन खल २ {रश्ट) 


नित्यच्छर्म्‌ अनिरयार्य 


अपने समाज मेँ अनेक गुणवान लोग र ओर्‌ पै अपनी दरिः 
विचार कर सोचते ह कि रमसे जित्तना वनत्ता है, उत्तना करगे। पसा दै 
थन देभे, सष के वारे मे अच्छा वोर्तेगे, भाषण करगे, परिश्रम करे, वु 
अभियानलेतो दीड-धृप करगे, इस प्रकार की सिद्धता वे वतते है। ए 
कार्यकर्ता का उदाररण याद आता. है। सन १६०२ के अस्थिर फाल म थव 
सष पर आपत्ति आने की समावना धी, तव इस कार्यकतां ने वडी वड ध 
की, परतु वाद्‌ मे जव वायुमडल स्थिर लो गया तो उवी वोड-धूष ४ 
शात्त लो गरई। अव वे निष्किय वैटे हुए है न परिवार सेभातते है, न त्थ 
का काम करते हे । कुछ लोग करते हँ कि सध के लिए शारीरिक श्रम कप 
के लिए हमते किए, सथस्थान भो ब्नाडने कं लिए तैयार है। वते ती प्र 
मे, आवपयकता के अनुसार ॐक्टर जी ने भी सस्थान स्वच्छ कए क 
काम अपने टार्थो से किया। सभी कर सकते है, परतु स्वत कौ कृत्व 
मानने लायक यह काम हे वया? प्रतिदिन शाखा मे जाना तो अपन य 
एक न्मूनतम स्तर" के रप मेँ रखा &। न्पूनतम स्तर" न डते हए १ 
यथार्थ सुर्यो का उपयोग सघ के लिए करना हे । शस्त्र मे दो पकार के कह 
वताए गए है एक नित्य कर्म ओर दूसरा नैमिच्िक कर्म । यदि कोई 
कि में नैमित्तिक कर्म, जेते यज्ञ-याग, सत्यनारायण-पूजा आदि कर = | 
ह ओर नित्य कर्म करने की आवश्यकता नही तो यह धारणा हनि 
लेगी । नेमित्तिक कर्म यद्यपि किए तो भी नित्य उपासना करनी ही ५ 
ै। उसके उपरात भैमत्तिक कर्म ढो सकते ह । नित्य उपासना कौ णडा 
किए हुए नैमित्तिक कर्म केवल निरुपयोगी टी नढी, तो हानिकारक भी ठ 
ठो सकते है 
कभी कोई मेरे पास आकर सथ के लिए ग्रथ लिखने की 
व्यक्त करता टे! भे उसे पूता ह~ “शाखा मे जाते हो कया? = 
नटी तो आपका रय लिखना निरुपयोगी ह / मेरे देते कहने से लोग 
दो जाते हे। लेकिन वास्तव मे मिनिम नित्यकर्म कौ छोडकर वारी श 
का ठीक उपयोग नहीं हो सेकता । ववततत्व, लेखन-कला, 1 | 
श अदि सव गुणो का उपयोग अवश्य है ! लेकिन द ध्र, कि | 
ए । ख लोग कठते हे कि मिनिममः से हमें मुक्त निहते हमि | 


ध्म कसा पराक्रम करते हे। ठेसा पूठनेवाले लोय भी 
{२४०} ४ श्रीययुख्ी रन्न श्र | 


गुणवान व्यक्तियों से अपने “मिनिमम' का आग्रह करे यान कर । मेरे ख्याल 
तै अवश्य करना चाहिए } इस भमिनिमम' मे तन-मन-थन लगत्ता दे, शरीर 
ते शा मे जाना, मन मे कार्य का चितन करना ओर उसके विस्तारःप्रसार 
के निए अत करण से ओर समर्पण बुद्धि से धन का व्यय करना । इसके 
बाद भिन्न-भिन्न गुणवान लोग अपने गु का उपयोग समाज की भलाई 
फे तिर कर सकते है । समग्र पवित्र भावनाओं का आवहान करके जिस 
तमय ढमने सकल्प प्रकट किया, उस समय से हमने स्वेच्छा सै एक पवित्र 
वधन म जपने को वध लिया हे। कार्य का जो न्यूनतम, निरतिशयः 
आवश्यक स्वरूप हे उसका परिपूर्ण पालन कखगा एव समाज सगटित करने 
के लिए उसके दृढ आधार पर भिन्न-भिन्न केनो मे अपने भिन्न-भिन्न गुणों 
का उपयोग करूंगा, य विचार हरेक स्वयत्तेवक के मन मेँ दृढ करना ओर 
उसको प्रोत्साहित करना आवश्यक हे । 


हमारे चार ओर उत्पन्न होनेवाली सामयिक परिस्थिति के विचार 
सेयाचितासे इस नित्यकर्म की ओर थोडा दुर्लक्ष हो सकता टे, परत इस 
प्रकर दु्तश करने के लिए शास्र ने सम्मति नही दी । शास्र ने कदा हे 
# नैम्तिक त्यागने को प्रत्यवाय नही, परतु नित्य को कभी त्यागना नटी 
बाहिए। अपने समाज ने आत्मविस्मरणण का, परस्पर-विच्छेद का, भाइ्यो के 
ही विनाश का जो महत्पाप किया 8, उसका क्षालन इस नित्यकम से ही 
हेगा। समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार वाकी के जो काम्य कर्म हम 
करे, उनके दारा पाप-क्षालन नदीं गा, वड सुसरगटित जीवन उत्पन्न नही 
ठीगा। इस वात कौ उपेक्षा यदि हम करेगे तो गत हजार वर्षा से जो 
समस्या ठमारे सामने खडी हे, वह वैसी ठी रख शोडने का पाप दम कर 
। यह काम अधूरा ही छोड दे, सगठन की परपरा उत्पनन न कर, 
समाज जागृत न करं, सामयिक ङाज्ञावत नें सुखे पत्तो की भोति उड जाप 
यह सरा यदि अपने हाथो न हो, देसी इच्छा ठे तो नित्यकर्म के अडिग 
सस्कार्‌ दृढ करना ओर उनके विस्तार के लिए परिपूर्णं शक्ति सनाना 
अतीव आवश्यक हे । आखा विन्तनी हँ, उपस्थिति कितनी रहती ठै, 
अनुशासन केता दै आदि प्रश्न इसलिण पूछता दं कि नित्य की उनासना 
ठीक प्रकार से चलती या नटी इसका पता चले । यदि ठीक चलती है, तो 
च सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन च्रष्ठ, पवित्र ओर शक्तिसपरन्न अवश्य 
होगा । 


श्ीशुरुषी सम्य खड २ {र} 


॥ 
ॐ ॥ 


क 


तात्कालिकः प्रश्नो से मन मे ठयल-पुघल न होनैदे 


नित्यकर्म मे सदैव सलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का र 
भी एक कारण हे। समय~समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन 
मे कुछ उथल-पुधल ठोती रहती है । सनू १६५२ मे ठेसी उयल-पुयत ह 
धी। उसके पटले १६३०-३१ मेँ भी आदोलन हुआ धा। उस समय 
लोग ॐक्टर जी के पास गए ये इस 'शिष्टमडल' ने कटर भौ पै 
अनुरोध किया कि इस आदोलन से स्वातत्रय मिल जाएगा । रेते समय तव 
को पीे नदीं रटना चाषटिए ] उस्र समय एक सज्जन ने जव उक्टर्‌ 
कहा कि यै जेल जाने के लिए तैयार है, तो डाक्टर जी ने कहा भरः 
जाओ। लेकिन पीछे आपके परिवार को कीन चलाएगा? उत स्न त 
वताया- “दो साल तक केवल परिवार चलाने के लिए दी नदी, 
जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होने कर रखी ठे ¢ तव डाक! ध 
ने उनसे कहा- आपने पूरी व्यवस्था कर रयी है, तो अव दो सर्त 
लिए सय का ही कार्य करने के लिए निकलो॥ घर जाने के वाद वह तना 
न जेल गए, न सथ का कार्य करने के लिए वाढर निकले। 

सन १६५२ में भो अनेकों के मन में तीव्र आदोलन धा। रत समब 
भी स का नित्य कार्यं चलता रहा । प्रत्यक्ष सूप से सप ने कुछ च ध 


का सकल्प किया । परलु सघ के स्वयसेवको के मन मे उथल-पुथलं ण 
न कुछ अर्य न 


रही धी। सघ अकर्मण्य लोगों की सस्था है, इनकी वातं तेभी 
दसा केवल वाढर के लोगों ने ही नी, तो कई अपने 
कहा 

। वे वडे रुष्ट भी हुए। ४ 


इसके वाद देश-भर मेँ फिर से एक अस्थिर करिव 
अनुभव करने लगे । मुसलमानों ने मारपीट ओर दगा-फसाद शुरं क नं 
था। विभाजन के पूर्वरग की कृष्णया फलने लगी धी। उस स 
षटढता से सुकाला करने का विचार अपने लोगो के मन मेँ आया धा 
से कार्यं वस्तार भे वे जुट गए । परतु तव तक काफी विलव दो इ 
जव नाक भें पानी घुसने लगता हे, तव तेरना सीखने का विचा । द 
आने से क्या लाभः पता नटी, अपने समाज को क्या हौ गया त 
नही प्यास लगने पर दओं खोदने का विचार करने की खराव र 
अपने समाज को कैसे लगी । उस समय भी लीय वोलने लगे कि आई 
टीना चाहिए 1 परिष्णामस्वरूप पजाव की सघ-शाखाओं मे बहुत वाढ ध 
{२४२} शरीशुख्वी शम्न्न ख 


था।मञने स्मरण ह, मेने उत्त समय भी कठा था कि पद्ुरोग मे रोगी मोटा 
ले जा ह, परतु उसके स्थूल शरीर का वोज्ञ मृत्यु का पूर्वचिल्न होता हे 1 
उपमे मुख का गीरवर्ण वास्तव में विवर्णं रटता 1 देसे पड्रोगी के पुष्ट 
दिखनेवाले शरीर से महत्कार्यं नदीं होता। उस समय हुआ भी नहीं । कुछ 
भल सा कार्य टुजा ओर सकट का यथाशक्ति प्रतिकार हुआ । उस सकट 
को कृष्णस्वसपं प्रत्यक्ष अनुभव करने से स्वयसेव्को के ओर कार्यकर्ताओं के 
ह्वय मरे उथल-पुथल सी हो गई। सथ का नित्य कार्य चलाना यान 
चलाना, यों से लेकर अनेक वातो मे विचारों के ओर भावनाओं के 
भते परं तुमुल युद्ध के खूप मँ खडे हो गए । उनसे छुटकारा पाकर हम 
फूड विवार करने की स्थिति म आते न आते तो अपने स्वतत्र ओर 
स्वाभिमानपू्णं अरितित्व के लिए अपने टी देशवायियों से सपर्प मे अपने को 
पड रहना पडा। उढ-दो साल उसी सर्प मेँ वीत गए । 


रयषंत्तिरकाल की समस्या 


लडाई, चाहे वह अहिसात्क ओर शाततामय क्यो न ठो, पीछे वडी 
र्यो छोडकर जाती हे । गीता के पले ही अध्याय मेँ इन ॒बुरारईयों का 
वरन अर्युन के मुंह सै “सकरो नरकायैव" आदि शब्दो मे किया हुआ है । 
केवल अपने यँ हो नही तो दुनिया मर में देता ही हुआ है । पहला 
महायुदध प्रत्यक्ष रूप से इर््लेड मे लडा तो नहीं गया था, लेकिन युद्ध के 
बाद बटे की मजनूत समी जानेवाली समाज-रचना तीन-चीथाई रूट गई । 
शरे मुद्ध के वाद वह इतनी टूटी कि पढले जां साधारण घर की 
सेडकी भी चारिव्यसपन्न ठोती थी, वलं अच्छे-अच्छे धर की लडकियों भी 
पेरिनभ्र्ट पाईं जाने लगीं । अग्रज लेखको ने समाज का काफी निरीक्षण 
कने के वाद ही इस वात का निर्देश किया हे । उन्होनि जो “इसेस्ट' शब्द 
अ प्रयोग किया 2, उससे यढ मतलव निकलता हे कि बहुत अनीति फैली 
ह हे। सर्धं के बुरे परिणाम हुआ ही करते ै। सन १६२०-२१ के 
भादोल्न के वाद लडकं उदङ षोने लगे । यह नेताओं पर कीचड़ उश्रलने._ 
ऋ प्रयास नहीं है, परतु सघ्पं के वाद उत्पन्न होनेवाले ये 
परिणाम ह । वात इतनी ठी हे कि उन परिष्णामों को काच मँ रखने 
क्म ठीक व्यवस्या नी कर पाए । सनू १६४२ के वाद तो कानून का । 
करने की आवश्यकता नीं हे, ठेता श्राय लोग सोचने लगे। ५ १ 
विरेष स्प पे विढार मे खूव चला । आज हम देखते है कि गाडियों ५ 


श्री भुरुपी समन्र खड २ {२ 


तात्कालिक प्रश्ने से मन मे ठघल-पुधल न छोनेदे 


नित्यकर्म मेँ सदैव सलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का ओर 
भी एक कारण हे। समय-समय पर देश मेँ उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन 
में कुछ उथल-पुयल टोती रहती हे। सन्‌ १६०५२ मे ठेसी उथल-पुयल हुई 
थी । उसके पहले १६३०-३१ मे भी आदोलन हआ धा। उस समय करई 
लोग डाक्टर जी के पास गए ये। इस “शिष्टमडल' ने डाक्टर जीसे 
अनुरोध किया किं इस आदोलन से स्वातत्र्य मिल जाएगा । एेसे समय सष 
की पीछे नहीं रहना चाहिए । उस समय एक सज्जन ने जव डाक्टर जी से 
कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार है, तो डाक्टर जी ने कहा “जरूर 
जाओ 1 लेकिन पीछे आपके परिवार को कीन चलाएगा?” उस सज्जन ने 
वताया- "दो साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नही, आवश्यकतानुसार 
जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्दने कर रखी हे ।' तव उक्टर जी 
ने उनसे कहा- "आपने परी व्यवस्था कर रखी हे, तो अव दो साल के 
लिए सघकादी कार्य करने के लिए निकलो ॥ धर जाने के वाद वहं सज्जन 
न जेल गए, न सघ का कार्य करने के लिए वाहर निकले। 


सू १६४२ मे भी अनेको के मन में तीव्र आदोलन धा। उस समय 
भी सघ का नित्य कार्य चलता रहा । प्रत्यक्ष रूप से सघ ने कुछ न करने 
का सकल्प किया! परतु सघ के स्वयसेवकं के मन मेँ उयल-पुथल चल दी 
रही थी। सष अकर्मण्य लोगों की सस्था द, इनकी वां मे कुछ अर्थं नही, 
ेसा केवल वाहर के लोगो ने ही नही, तो करई अपने स्वयतेव्को ने भी 
कय । वे वड़े रुष्ट भी दुए। 

इसके वाद देशभर मे फिर से एक अस्थिर परिस्थिति लोग 
अनुभव करने लगे । मुसलमानों ने मारपीट ओर दगा-फलसाद शुख कर दिया 
था। विभाजन के पूर्वरग की कृष्णष्टाया फैले लमी धी। उस सकट का 
दढता से मुकाबला करने का विचार अपने लोगों के मन मेँ आया ओरपफिर 
से कार्यं विस्तार में वे जुट गए । परजु तव तक काफी विलव ढो चुका था। 
जव नाक में पानी धुसने लगता डे, तव सैरना सीखने का विचार मन म 
आने से क्या लाभ? पता नही, अपने समाज को क्यादो गया हे। पता 
नही, प्यास लगने पर कुं खोदने का विचार करने की खराव आदत 
अपने समाज को कसे लमी। उस समय भी लोग वोलने लगे किं सगढन्‌ 
ह्यना चाहिए । परिणामस्वरूप पजाव की सध-शाखाओं मे बहुत वाढ 
{२४२} श्रीशुरुषी यमग्र खड २ 


थी। मुञ्चे स्मरण हि, मेनि उस समय भी कट्टा था कि पड्ुरोग में रोगी मोटा 
ठो जाता हे, परतु उसके स्थूल शरीर का वो मृत्यु का पूर्वचिघ्न टोता हे। 
उसके मुख का गौरवर्ण वास्तव मे विवर्ण रहता है । एेसे पड्करोमी के पुष्ट 
दिखनेवाले शरीर से महत्कार्यं नदीं टोता। उस समय हज भी नही । कुठ 
अल्प सा कार्य दुआ ओर सकट का यथाशक्ति प्रतिकार हुआ । उस सकट 
का कुण्णस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव करने से स्वयसैवकों के जीर कार्यकर्ताओं के 
हदय मेँ उथल-पुधल सी ढो गई। सथ का नित्य कार्य चलाना यान 
चलाना, यो से लेकर अनेक वातो मे विचारों के ओर भावनाओं के 
अत सपर्पं तुमुल युद्ध के खूप मेँ खडे हो गए । उनसे ष्ुटकारा पाकर हमं 
कुछ विचार करने की स्थिति में आते न आते तो अपने स्वतत्र ओरं 
स्वाभिमानपूर्ण अस्तित्व के लिए अपने दी देशवायियों सै सपर्प मेँ अपने को 
खडा रहना पडा। डेढ-दो साल उसी सर्प मँ वीत गए्‌। 


अयर्षोत्तरक्छाल क्क समस्या 


लडाई, चाहे वह अषिसात्मक ओर शातततामय क्यो न हो, पीठे वडी 
बुरा ठोटकर जाती है । गीता के पहले ही अध्याय मेँ इन बुरार्दयो का 
वर्णन अर्जुन के मुँह से “सकरो नरकायैव" आदि श्दीं मेँ किया हुआ हे। 
केवल अपने य्ह ही नी तो दुनिया भर मेँ ठेसा ही हुआ है। पहला 
महायुद्ध प्रत्यक्ष प से इरलड मेँ लडा तो नीं गया था, लेकिन युद्ध के 
वाद वर्ह की मजबूत समञ्जी जानेवाली समाज-रचना तीन-चार टट गर्ह । 
दूसरे महायुद्धं के वाद वह इतनी टूटी किं पहले जहां साधारण घर की 
लडकी भी चारित्र्यसपन्न होती धी, वर्ह अच्छे-अच्छे धर की लडकिर्यो भी 
चरितरभरष्ट पाह जाने लगीं । अग्रेज लेखर्को ने समाज का काफी निरीक्षण 
करने कै वाद ही इस वात का निर्देश किया है) उन्टीनि जी इसैस्ट' शब्द 
का प्रयोग किया है, उससे यह मतलव निकलता डे कि वहुत अनीति फली 
हई 8 । सर्पं के वुरे परिणाम द्ुजा ही करते है। सनू १६२०-२१ के 
आदोलन के वाद लडके उदड होने लगे। यह नेताओं पर कीचड़ उध्मलने 
का प्रयास नही है, परतु सधर्पं के वाद उत्पन्न होनेवाले ये अनिवार्य 
परिणामं ह । वात इतनी ही है कि उन परिणामो को काबू मेँ रखने के लिए 
हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए । सन्‌ १६४२ के वाद तो कानून का विचार 
करने की आवश्यकता नष्ठीं 8, एेसा प्राय लोग सोचने लगे। यह आदोलन 
विशेष सूप से विढार मे खूव चला । आज हम देखते है किं गाडिर्यो रोकना, 
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जजीर खीचना, विना टिकट प्रवास करना आदि. वार्ते वहा आम तीर पर 
चलती द । रेलगाडियां आदि तो जन्त की सपत्ति £ । इसलिए शायद उस 
सपत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग करना जनता ने शुरू किया । यह 
सारी अव्यवस्था ओर विचि दिखनेवाली परिस्थिति सघर्प के कारण ही 
निर्माण हुई &े। सघर्पकाल मेँ समाज-धारणा कं नियमो का पालन करने के 
भाव दरृट जाते हँ ओर परिणामरवरूप रेसी अवस्था निर्मित होती हे । ठमको 
सन्‌ १६०६ से लगातार तीन-चार साल सर्पं मे रहना पडा । उसके कारण 
अपनी भी रचना कष्ट गडवडा गड । अनेकविध घोपणार्प सामने आई, 
अनेकविध विचार उत्पन्न दए ओर नित्य कार्य का विस्मरण सा हो मया। 
इस परिस्थिति से ठम पूर्णतया मुक्त नटीं हुए ह ओर चीन के आक्रमण कौ 
लेकर लोर्गो के मन मे फिर से उथल-पुथल शुरू हो गर्ई । यदि आक्रमण 
हु तो क्या करेगे, यह सवाल पृष्टा जाता है । विवेकी, विचारवान ओर 
सयमशील कार्य के अगभूत ठोते हुए भी टम अपने को ठीक मार्ग पर रख 
न पाए, यह कितने आश्चर्य की वात रै। समाज के कार्य के लिए, जिन्टे 
अपने मार्ग पर पूर्णत अडिग रहने की आवश्यकता हे, वे ही डिग जा, 
यह कायं के लिए तथा अततोगत्वा राष्ट्र के लिए अत्तीव हानिकारक सिद्ध 
होगा। केवल हानिकारक ही नदीं तो अतीव दु खदायक भी। 


नित्यक्कर्ममे श्रद्धा से लुट 

शायद कोई मुञ्मे कटेगा कि वढती दुई उम्र के कारण नए-नए 
प्रयोग करने का तुम्हारा साहस दृट चुका ठे, ती य आरोप मुञ मान्य क, 
परतु सोच-विचार के वाद जो चता ठे, वह आपके सामने रखना 
आवश्यक ही हे ¡ अत मुञ्चे कहना पडता हे कि नित्य कर्म के नाते जो कार्य 
रहण किया हे, उसमे अपना परिपूर्ण सामर्थ्यं लगाना, अडिगं श्रद्धा से वह 
करते रहना इतना यदि हमसे हुआ, तो फिर सव वार्तो का लाभ होगा। 
कोई कमी नदीं पडेगी । परतु यदि इस मूल धारा की, अर्थात अपने कार्य 
की अथवा राष्ट्र की नीव की ही यपेकषा हमने की तो आनेवाली पीढी अपना 
अभिनदन नही करेगी । अत अपने व्यक्त सकल्प के अनुसार कार्य का 
नितात अनिवार्य स्वरूप विस्तीर्णं व परिपूर्णं करते हए तथा धर्म, सस्कृति 
ओर समाज का उत्कट अभिमान हदय मेँ धारण करते हुए, उसके अनुसार 
अपने गुणों मे ओर व्यवहार में परिवर्तन करते हुए, यदि हमं कार्य करेगे, 
तो अनेकयिथ सक से पार होने की तथा सुखपूर्णं रा्ट्रनीवन प्रस्थापित 
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करने की आशना ओर विश्वास अपम मन मेँ निर्माण लेगा, अन्यथा क्या 
हीगा- यह आप सोच सकते है । कार्य के वारे मै यह सव चिता का विचार 
मन र्मे जनै का कारण यह है कि प्रवास मे अनेक स्वयसेवक मिलते है, 
जिनका अत करण विचलित दिखाई देता है । फिर मन मेँ विचार आता ड 
कि अपने चछ कार्यकर्ता अनवधान से रेसा कुछ वोल तो नहीं बैठते, 
जिससे सिद्धात हदय से एिलि जारण, ेसा वायुमडल निर्माण होता हे। 
इसलिए व्यधित अत करण से वाते आग्रहपूर्वक कटनी पडी है । 


हमारा काम चिरखव्छलिकदहै 


कोड क्ेगा कि यट काम कव पूर्ण ठोगा। प्रह वर्पो में विशिष्ट 
मयादा तक काय पर्टुच जाएगा, ठेसी डाक्टर जी की अपेक्षा थी । सयोग से 
कार्य प्रारभ से पुद्रट वर्प के वाद टी उनकी मृत्यु हुई । आखिर -आखिर में 
उन्लने कायं की मर्यादा बताई ओर उसको पूर्णं करने के लिए तीन साल 
का समय दिया। उन्टनि वताया कि ग्रामीण शेन मेँ जनसख्या कं अनुपात 
मेँ एक प्रतिशत ओर नगरीय क्षेत्र मेँ तीन प्रतिशत र्ण स्वयसेवकः होने 
चादिए । तरुण, विधिवत प्रतिज्ञावद्ध, गणवेशधारी, कार्य को जाननेवाला, 
समञ्जकर व्यवटार करनेवाला एेसा स्वयसेवक उनको अभिप्रेत धा। लोग 
आज भी पूछते टै, "कार्य कलो तक वढाफ्गे? वेते तो समूचा समाज टी 
हमारा क्षेत्र टै। लेकिन कुछ विशय मर्यादा वताई जाए ।' हमारी बुद्धि 
मयादित ठीने के कारण समग्र समाज का विचार करना असहनीय-सा हो 
सकता हे। तो छोटा सा दल वनाने की इच्छा भी निर्माण हयो सकती हे। 
दलवदी वनाकर समाज कौ नियत्रित करने का जो विदशीं मे कार्य चलता 
ह, उसका ठम पर भी असर हो सकता हे । यह परिणाम हीना नहीं चाहिए्‌। 
कारण, यह हमारे राष्ट्रजीवन के वास्तव मेँ विपरीत हे। समग्र समाज की 
समैटकर उसको एक अत करण सै ध्येय की ओर ले जाने के लिए आदश 
कार्यकर्ताओं का समूह, इस दृष्टि सै ही हम अपने कार्य की ओर देखते है । 
कार्य सफल होने के लिए कायकर्ताओं का यह समूह कितना वडा होना 
चाहिए, इसकी मर्यादा ही मानो उनन्होनि निर्धारित की। फिर तीन वर्प की 
ही मयदिा क्यों दी? भैं एेसा मानता दू कि डाक्टर जी को भविप्यदृष्टि धी। 
यदि उसी समय उनके कथन के अनुसार देशभर मेँ प्रयत्न होता तो सन्‌ 
१६०२ की उयल-पुथल मेँ देश का भविष्य कुछ ओर ही वनता । लेकिन 
लोग समय का विचार नहीं करते। 
श्री श्षुरुती समद्र खड २ {२५५} 


योलना ॐ लक्ष्य 


अभी भी सकट की अवस्था हे ही। ओर अपने सरकार्यवाड जी ने 
तीन वर्प की मर्यदा फिर से दी हे। इस नई योजना के अनुसार कार्य की 
कितनी प्रगति करनी होगी, इसका गणित आप कर सकते है, लेकिन 
परतिज्ञा म हमने कहा हे यावज्जीव-आमरण सघ का कार्य करये । खटाखट 
काम करके ओर सघ को नमस्कार करके घर का रास्ता पकडो, एसा 
विचार यलं नदीं है । यो पलायन के लिए गुजाङ्श नहीं हे । कार्यकर्ताओं 
को सोचना चाहिए कि रप्र की अवस्था को देखते हुए उसकी प्रवल स्थिति 
कितने विनो भे ला सकते ह? उसके उपरात कार्य चलाना हे या नही? 
तात्कालिक लक्षयपर्ति होते ही विचारों ओर आचरण का त्याग कर देने से 
चलेगा क्या? सत्य तो यह हे कि कार्य अल्पकालिक नहीं ओर दीर्धकालिक 
भी नटी, चिरकालिक टै । सस्कार करने का यट महान यज, वश-परपरा से 
चलाते जाना, आत्मविस्मरण न होने देना, इसलिए आज के युग के अनुरूप 
सस्कारों की रचना सय के रूप में विद्यमान हे। पूर्वकाल के यज्ञ-यागादि के 
सस्कार द्ूट गए है, अत सघ द्वारा उन्टे इस प्रकार से चलाना है। 


परिस्थिति-निर्पेक्च कार्य 

यह ठीक प्रकार से सम्य कि अपना कार्य सामयिक समस्याओं को 
रल करने के लिए नही हे। हिदुरा््र को स्वतत्र करने के वारे मे जो उल्लेख 
प्रतिज्ञा मे हे, उस सवध मे डाक्टर जी कहते ये कि अग्रेजों का यों से चले 
जाना, यह स्वतनता का मतलव नीं ठे । अपनी विशुद्ध परपरा उज्ज्वल 
ठोकर जव यँ खडी होगी ओर अपना स्वत्वपूर्णं जीवन यर्टो अकुतोमय 
विराजमाने होते इए सारा जगत्‌ उसके सामने नम्र होगा, तव यथार्थ 
स्वतेत्रता प्राप्त होगी । एेसा टी स्वतत्रता का उल्लेख प्रतिज्ञा मेँ हे। 

तात्कालिक लक्ष्य ओर नारे तो रोज भिन्न-भिन्न प्रकार से सामने 
अते रटेगे । उनके साथ हम रोज अपनी पद्धति आदि बदलते रे क्या? 
यवि बदलते रहं तो वदलते-वदलते आखिर अपना क्या हो जाएगा । स्थायी 
लक्ष्य का विचार कर तथा कार्य की चिरकालिकता पर ध्यान केदित कर 
दत्तयित होकर आगे वढना होया। कार्य के विस्तार की दुष्ट से आचरण 
करने के लिए डाक्टर जी द्वारा वतताई हुई मर्यादा तक कार्य का विस्तार 
करने का सकल्प कर हम चलँ तो लाभ होगा ! अपने सामने समय-समय 


पर जो समस्याएं खडी होती टे, उनका उत्तर भी इसी मेँ हे ! अपना यह 
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६ स्वयंरेदच्छ च्छ अतब सशय 


(~= सं <>) 


धर्मप्राण रष्द्‌ 

प्राचीन कल से दल्ते उरए सर्पे सष्ड्रपदपर "वदे सेभप्स 
सरमरी नजर उक्ते तो समे यर सेद्ध के \त्पने स्म्पत ऊ रे 
जीवन कै कृ सस्वर अनेरु एर अवे उपससेन्े ॐ उपसेत भो रशे तञ 
दिखाई देते हें ओर निसरे पुपेय से जपदस्व सपे तप्तक्स्धमे 
लेकर ठम चलते है, जो सतत प्रसपरेत जर सेसस्मो रस यड इर्पतेए पलै 
कि यहां पर समय-समय पर एेसरे धीर पुरूष उत्पन्म दए, सि जो जपते 
पराक्रम से वडे-वडे राज्य स्थापित फिए। सल सुख परिणाम असह, 
क्तु वहुत थोडा 1 अपितु इससिए फि यले पर्म-परिपासाा एर) गते, मस 
अपने जीवन में उसफा आधर फरनेवाले तपस्यी, त्यागी एवं गा स्यक्ति, 
एक अखड परपरा फे रूप भै उत्पन्न एेते आए है । उषी क फरण अपे 
राष्ट्र की वास्तविक रधा एई है ओर उन्टी की प्रेरणा से राज्य-गि्माती भी 
उत्पन्न हुए है । अत एम सोगों छो समञना चाणिए फि लौफिफ पृष्टे 
समाज को समर्थ, सुप्रतिष्ठित, सदरधर्मायिष्ठित बने मे तभी सष पे 
सकेगे, जव उस प्रायी1 परपरा को एम लोग युगानुष्ूल चग, फि९ से 
पुनरुज्जीवित कर पाएगे । युगानुूल कटने का य कारण छ फिप्रपये१ 
म वह परपरा अंते सूप धारण करके खरी एई है। फभः 
शरीश्युख्खी समदय! ड २ 


गिरि-कदरओं मे, अरण्यां मेँ रहनेवाले तपस्वी हुए तो कभी योगी निकले, 
कभी यज्ञ-यागादि के दारा ओर कभी भगवदू-भजन करनेवले भक्तौ ओर 
सतं के दारा यह परपरा अपने यों चली हे। 


परपरा क युगालुवछ्रूल रूप 


आज के इस युग मेँ जिस परिस्थिति में हम रहते दँ, पेते एक-एक, 
दो-दो, इधर-उधर विखरे, पुनीत जीवन का आदर्श रखनेवाले उत्पन्न टैकर 
उनके दारा धर्म का ज्ञान, धर्म की प्रेरणा वितरित होने मात्र से काम नीं 
होगा। आज के युग्मे तो राट की रक्षा ओर पुन स्थापना करने के लिए 
यह आवश्यक हे कि धर्म के सभी प्रकार के सिद्धातों को अतकरण में 
सुव्यवस्थित ठग से ग्रहण करते हुए अपना एेटिक जीवन पुनीत वनाकर 
चलनेवाले, ओर समाज को अपनी छत्न-ष्टाया मेँ लेकर चलने की क्षमता 
रखनेवाले असख्य लोगो का सुव्यवस्थित ओर सुदृढ जीवन एक सच्चरित्र, 
पुनीत, धर्मश्रद्धा से परिपूरित शक्ति के रूप मेँ प्रकट हो ओर वह शक्ति 
समाज में सर्वव्यापी वनकर खडी हो । यह आज के युग की आवश्यकता हे! 
इस आवश्यकता को कौन पूर्णं करेगा? 


इक्छै सयथे-रब सये 


स्वामी विवेकानद इत्यादि जो वडे-वडे समाज-नेता हए, उन्ौनि यह 
वताते हुए भी कि अपने समाज का अयिष्ठान धर्म टे, बल के ऊपर पर्याप्त 
आग्रह रखा । अपने पुराने साहित्य मे भी धर्म-सिद्धातों के साथ वलोपासना 
की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया हे । स्पष्ट हे कि अपने राष्ट्र की 
एक धर्माधिष्टित राज्य के खूप में अभिव्यक्ति सफल ीने के लिए समाज 
म चरित्रसपन्न व्यक्तियों द्वारा निर्मिति एक पुनीत, शक्तिंसपन्न, सुसगटित 
स्थिति की अनिवार्य आवश्यकता हे । हमने यदि ध्यान दिया तो दिखेगा कि 
सघकार्य का. निर्माण ओर सचालन इस पुनीत कर्तव्य की पूर्ति के ही विचार 
से होता हे। राजनेतिक तथा अन्य देहिक कषेत्रं मे प्रत्यक्ष इस व्रणा को 
पराप्त करके जो कुछ प्रयास चलते दे, उनकी सपूर्णं सफलता अपनी इस 
परपरा के सफल होने मे निहित हे । राष्ट्र का स्थायी चिरजीव जीवन भी 
अपने इस कार्य की सफलता मेँ निहित हे। 


तरिमन्नेव करणीयम्‌ 


तदर्पिताखिलावार सन कामक्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्‌ 


{२०८} शरी श्ुर्पी चमन्र खल २ 


(नारद भक्ति सूत ६५}, अयात सव आचार भगवान को अर्पण कर चुकने 
पर्‌ यदि काम, क्रोध, अभिमानादि टो, तो उन्हे भी उस (मगवान) के प्रति 
ष्ठ अर्पित करना चारिए। 


इस प्रकार की परपरा के निर्माणकर्ता के नाते हरमे सदैव स्वत की 
विशुद्धता का, राष्ट्रविपयक सदुमावना का, सेवाभाव का, सव प्रकार के 
कर्तव्यदभता का अत्यत मनोयोग से ध्यान रखना चाटिए। इस व्यामोह से 
मरे जगत्‌ मे मनुप्य मान पर अनैक देसे प्रसय आते ह, जव वह अपने 
विशुद्ध जीवन से च्युत हो जाता रै । मिध्याचरण के, अनीति के, आचरण 
के, प्रलोमन उत्पन्न करनेवाले, मन मेँ स्वार्थं जगानेवालै, काम जगानेवाले, 
भिन्न~भिन्न प्रकार की एपणाओं को उत्पन्न करनेवाले प्रसग पग-पग पर 
उपस्थित लेते रहते ठं । अत अत्यतत सत्क रहकर, स्वत को सुरक्षित रखने 
कौ आवश्यकता है! तभी प्राचीन परपरा के पुनर्निर्माण की निश्चिति हो 
सकेगी । 

मनुष्य मँ कीर्ति की, धन~सपत्ति की, सत्ता-प्रात्ति की लालसा 
उत्पन्न टोती है, अभिमान उत्पन्न रोता टै । विषयों में सुचि होने के कारण 
लालसा भी उत्पन्न एोती दै । यर सव अत्यत स्वाभाविक है । फिर आजकल 
तो वातावरण भी इनको वढानेवाला दी वना हआ है । सस्कृति के नाम पर 
चलनेवाले अनेक्विध कार्य, जो वास्तव में विकृति के कार्य है, उपभोगप्रवणता 
को ही प्रोत्साटन देनेवाले है । प्रत्येकं क्षेत्र मे मोट निर्माण करनेवाली वार्त 
दिखाई देती हे । राजनीति के केन मे तो थोडा-सा, इधर-उधर किया किं 
चट नेतृत्व का आभास उत्पन्न ढो जाता रै। अनीति के मार्ग से थोडे से 
परिश्रम सै दी धनप्राप्ति की आशा हो जाती है। ेसे ठी, कीं प्रतिष्टा 
प्राति की आशा ोनै लगत्ती ै। इन अनेकयिथ मोह के प्रसर्गो से अपने 
यते सुरक्षित कंसे र्य? यदि अपना ध्येय अपनी ओखां के सामने विशुद्ध 
रीत्ति से, स्पष्ट रीति से सदैव विद्यमान हे, यदि उसके लिए हमने अपने 
जीवन की सव इच्छ्‌, कामना समर्पित कर दी है, तव तो म समञ्ताहू 
कि अपने ध्येयनिष्ट जीवन के उस विशुद्ध प्रवाह मँ सव विकृति्यों धुल 
जाती है ओर मन पवित्र हो जाता हे। सतँ ने कठा डे कि भगवान की 
भक्ति करो, उसकी उपासना करो, एकाग्र चित्त से उसका गुणमान करते 
रहो तो हदय के सव विकार दूर हो जागे, विशुद्धता उत्सन्न होगी ओर 
किसी भी व्यग्रता या व्यामोह के उत्सन्न होने का भय नटीं रहेगा! ठम इस्‌ _ 
राष्ट्रदेव की उपासना मेँ लगे है। अत अपना तन, मन, बुद्धि, पित्त 
श्री शुख्ली समब् खट २ । 


ओर जो कुछ ईश्वर की कृपा से अपने को प्राप्त होता है, सव इसके लिए 
समर्षित है, इस प्रकार की विशुद्ध भावना को अपने अतत करण मे ठम लोग 
अच्छी प्रकार से निर्माण करे, उसका कभी विस्मरण न ढोने दे। नित्य ठेते 
समानधर्मा व समान सस्कारवार्लो के सपक मे रहकर विचारं के, भावनाओं 
के आदान-प्रदान के सपर्कं से भक्ति निर्माण होनी। इस भक्ति को हम 
जागरृत्त रखें तो ठ्न एेसा अनुभव आएगा कि अपने मेँ एक रएेसी क्ति 
निर्माण होती ह, जो किसी भी सकट मेँ अपनी रक्षा कर सकेगी । कोई भी 
व्यामोह हमें विचलित न कर सकेगा, किसी भी प्रकार का अभिमान, 
अहकार हमको व्यधा न देगा। 


राष्टरदेव के चरणो म स्वय को विलीन करने से अपना जीयन 
पुनीत हो जापेगा। कय हे कि मन मे जो भिन्न-मिन्न विकार ोते (यो 
उनको भी ईश्वरार्पित कर दो। ठम यथायोग्य रीति से यह समर्पण करे 
अर्थात्‌ क्रोध उत्पन्न हो तो जिसके कारण राष्ट्रकार्य म वाथा आती हो, 
उसपर करे । मोढासक्त वृत्ति के कारण काम उत्पन्न हो तो वह इस श्रेष्ठ 
कार्य के सवधमेंदही ढो ओर किसी प्रकार का पैपयिक मोट अपने हृदय 
का स्पर्शं न करे । पेता विवेक करके चलने से कुछ काल के वाद अपने को 
अनुभव अएगा कि प्राचीनकाल से चली आई पवित्र, धर्मपूर्ण परपरा को 
आज की परिस्थिति में युगानुकूल खडा करने के लिए विशुद्ध भक्तिपरिपूरित 
अत्त करण सव प्रकार से योग्य वन गया हे। 


यावल्ठीव नित्योपासना 


उपास्य, इस नात्ते अपने इस कार्य को देखा तो हमें लगेगा कि 
इसकी छोटी से छोटी वात भी उपेक्षणीय नीं हे! रेसी कोई वस्तु नीं 
जिसके प्रति हदय मेँ उदासीनता लेकर चल सके । यठ समञ्ञकर चलने की 
जरूरत नहीं कि हम वहुत वड़े कार्यकर्ता हँ, पडित है । इस प्राचीन परपरा 
में उत्सन्न होने के कारण अपने मेँ अत्यावश्यक रेते सद्गुण उत्पन्न हो गए 
हे ओर सव प्रकार की पात्रता आ गई हे। अत॒ अव हमारे लिए इस 
देनदिन उपासना का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है ओर अव उपदेश करने 
मातसे ही हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा । ठेसा विचार टी पतन का प्रारभ 
है यह महापुरुपों ने वताया डै। वडे-वडे साधु-तपस्वर्यो ने कहा टै कि 
उपासना कभी नहीं छोडनी चाहिए । उसको यावज्जीव करते रहना चाहिए, 
तभी उससे जो कुछ गुण~सपदा प्राप्त हुई ोगी, वट दृढ रह सकेगी । वड़े 
{२५०} श्री शुख्खी समब्र खड २ 


ज्ञानी भी नित्य स्वाध्याय करते रहते हँ ओर सिद्ध तपस्वी भी कभी अपनी 
तपस्या मेँ व्यवधान नर्टी आने देते। हमे भी अपनी उपासना जीवन भर 
चलानी चाहिए, न्दी तो किस समय अपने पर व्यामोह का आक्रमण दहो 
जाएगा, यह कहना कठिन हे। 


अह्र से बचे 


कभी-कभी अपने को न ज्ञात होते हुए भी कार्य के लिए अत्यते 
घातक एेसा वैयक्तिक अहकार मन में प्रवेश कर जाता है। अहकार वहत 
ही दुष्ट वस्तु हे । अपने को अहकार नी, इस वात का अहकार हो जाता 
ै। सते ज्ञानैश्वर नै कहा है कि "यह अकार एसी विचित्र वस्तु डे किजो 
अज्ञानी है, उनके पीषे नहीं लगता, परलतु जो अपने को ज्ञानी मानता है, 
उसके कथे पर चढकर धैटता ह ओर उसे वडे-वडे सकर्ो मेँ डाल देता 
ड / नवल अढकाराची गोरी । विशे न लगे अज्ञाना पाटी । सज्नञानाचे ्चोवे 
कटी । नाना सकटी नाचवी' ।। (ज्ञानेश्वरी 9३ अ दर) 


एक वार अहकार आया, किं सव दुर्गणों की सेना उसके साथ घुस 
आती हे। वह कव आ चैठेगा, कट नदीं सकते । इस सवथ मेँ कृतकृत्यता 
या खोटा आत्मविश्वास लेकर चलना अपनी आत्मवचना करना है 1! अतएव 
इन सव विकारो से मुक्त होने व रहनै के लिए ठम सवको इस उपासना को 
अत्यत एकाग्र चित्त से चलाने की आवश्यकता है । राष्ट्रोपासना के रूप मे 
चलनेवाली शाखा का दिन-प्रतिदिन का आग्रह ठम लोग इस दृष्टि सै 
करते हे। 


निर्हैतुक यष्टूभमक्ति 

अपने हृदय के सारे अच्छे-अच्छे गुर्णो की भी हम इसी कार्य मेँ 
लगाने का प्रयत्न करते है । ठमारे यहो भगवद्भक्ति कौ साधन ओर साध्य 
दोर्नँ ही माना है। नारद भक्ति-सूत्र मँ कहा गया है ^स्वय फलख्पता, 
अर्थात्‌ भक्ति करते-करते टी भक्ति उत्पन्न होती है ओर दढ होती दे। 
भक्ति से ही हृदय मेँ पावित्र्य ओर शुचिता उत्पन्न होती हे तथा उतस्तके 
प्रभाव से हृदय का सव अधकार दूर होता हे । यही अपने कार्य का जधार 
है तथा हमने यड निश्चय किया हे कि अपने राष्ट्र की उपासना कोद 
जीवन का कत्तव्य वनाकर, लक्ष्य वनाकर चर्लँगे । 

भक्ति में से अधिकाधिक भक्तिख्प फल भी मिरेया ओर जीवन भी 


श्री शयुरुपी समश्य खड २ {२५1 


विशुद्ध चनेगा। इस विशुद्ध जीवन के आधार तया उस विशुद्ध जीवन कौ 
पुष्ट करनेवाले अपने समाज-धर्म की सुव्यवस्थित एव अनुशासित जीवन की 
रचना के आधार पर अपनी इच्छा, अपेक्षा के अनुकूल रष्ट्र मेँ सव प्रकार 
का एेहिक परिवर्तन भी ला सकने योग्य परपरा से सुसगत तथा युगानुकछूल 
रचना करने की आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी 1 अपने कार्य के सवथ मे में 
इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए । केवल रेहिक या भीतिक दृष्टि से 
विचार करना टीक नहीं ठोगा। कोई योगाभ्यासी यदि अपने सम्मुख एेहिक 
जीवन के सुखोपभोग का लक्ष्य रखकर साधना करे तो वहं वेकार हे। वह 
अपने पतन की ही व्यवस्था करेगा, अर्थात्‌ वह अपने ही हाथ से अपने 
लिए ग्वा खोदेगा } हमारा काम भी इस पुनीत परपरा का अभिव्यक्त स्वरूप 
फिर से युगानुकूल वनाकर खडा करने का हे । उसके प्रभाव मे अपने राष्ट्र 
का पुनरुत्थान, एेहिक पुनरुत्थान भी, अपने को देखने के लिए मिलेगा । 
उसको चिरस्थायी वनने का श्रेय भी मिलेगा । इसमे विकृति न आने देने का 
श्रेय भी मिलेगा। 


एीवन को निर्दोलि बना 


इस दुष्ट से हरमे अपने जीवन की ओर देखना चादिए । अव हम 
वडे कार्यकर्ता वन गए, इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन के सव पहलुभ की 
ठीक रखने की ओर ध्यान देने की अव आवश्यकता नहीं ओर अपने 
स्वयसेवक भी उन वातो की ओर न देखें, एसा यदि कोई के, तो वह ठीक 
नहीं 1 लोग ठेसा कहते हे कि वर्डो के गुण ले ओर अवगुष्य छोड दे । यह 
दूसरों की ओर देखने की दृष्टि से तो उचित 8, परतु अपनी स्वत की 
दृष्टि से यद कना ठीक नीं हे। लोगों को हमारे अवगुण नदीं देखना 
चाहिए, इसलिए हमें अवगुणपूर्णं व्यवहार करते रहने की ष्ट हो ओर फिर 
भी लोगो ने हमको वडा तो कहना टी चादिए, सम्मान भी देना चादिए, 
दमारे कहने के अनुसार चलना भी चाहिए- ये सव वाते चती मीं। 
उचित तो यह हे कि हम टीक प्रकार से स्वत की ओर देखे ओर प्रत्येक 
कृति अधिकाधिक माघ्रा में निर्दोष होती रहे, इसका विचार कररे। जो वहत 
बडे हो जाते हे, उनके दोप भी उनकी शोभा वन जाते हे । समुद्र-मथन के 
समय निकले हुए हलाहल को भगवान शकर ने पी लिया, जिससे उनके गीर 
शरीर पर गले मे नीला दाग पड गया। इसीलिए लोग “नीलकट” कल्क 
उनकी पूजा करते हे । पर हममे तो ठेस कोई नीं जो अपन को इतना वडा 
समञ्च । मे तो अपने छोटे-छोटे दयो को भी दूर करना ठोगा । सव प्रकार 
{रश्यो शरी शुर्षी समन्र खठ २ 


से शुद्ध एव पवित्रे जीवन व्यतीत करना होगा । यह तो ठीक हे कि दूसरों 
से वोलतै समय हम नम्रता के साथ अपनी चुटिर्यो का उल्लेख करे, कितु 
उन च्ुटियो को अपने अदर आश्रय देकर उनके आधार पर अपना जीवन 
चलाने का विचार अनुचित है । दमे तो उन चिं को दूर करने का प्रयत्न 
करना ही चादिए। 

जिन लोगों ने अपने जीवन नँ अनेक प्रकार के भीपण सकट में 
राष्ट्र का र्ण करने की परपरा को आवाधित चलाया, उन लोगों ने 
अत्यतं कटोर रीति से अपने सव दुर्गु्णों का विनाश करके एक पुनीत, 
पवित्र जीवन का आविष्कार किया। उसी के वल पर हम जीवित रहे है। 
हरमे भी इसी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए । ्रयत्न करना चाहिए" यह 
शब्दप्रयोग मैने जानवृञ्जकर किया डे, क्योकि कोई यह सोच सकता है कि 
हम तो मामूली आदमी है, हमसे यह सव कैसे होगा? कितु यह सीचना 
गलत हे। हो! हम कोई परिपूर्णं भगवान तो नदीं वन सकते, परतु एक 
कदम अगि तो वढ सकते ट ! आधा कदम, कुछ थोडा ही क्यों न हो, अगे 
वढ सकते हैँ ओर यदि अधिक कुछ नीं, तो हमने कुछ किया- इसका 
सतोप तो प्राप्त हो सकेगा। अत प्रयत्न कभी न छोड! अपने कार्य की 
दृष्टि से, जीवन के उत्कर्षं की दृष्टि से, कर्तव्य की पूर्ति की दृष्टि से यही 
योग्य है। यदि हमारे अदर कोई अवगुण हे, तो उसे अवश्य दूर करना 
चाहिए । जितने वडे-वडे लोगं हुए ईँ, कोई पर्वं जन्म के पवित्र सस्कार लेकर 
आए हो, उनकी वात छोड दै, उनके वारे में यही कडा हे हरेक ऋषि का 
अतीत है ओर प्रत्येक पापी को भविष्य है (एवरी सैट हेज ए पास्ट एड 
एवरी सिनर ए फ्युचर), अर्थात्‌ एेला कोई ऋपि नही, जिसका पूर्वं जीवन 
सदोष न हो। प्रयत्न सै ही वे ऊँचै उट सके । इसी प्रकार एेसा कोई पतित 
नही, जो यदि प्रयत्न करे तो उज्ज्वल भविष्य का निर्माण न कर सके । अत 
हमारे अदर यदि कु न्यून हे, तौ उसको दूर करने का प्रयत्न कर ! हमें 
अवश्य सफलता मिलेगी, कम से कम यशोन्मुख होकर तो हम चल ही 
सकेगे, अपने वोपों के निराकरण का सफल उद्यीग करने का समाधान तो 
प्राप्त कर सकेंगे । जिस प्राचीन, पुनीत परपरा के अवयव हम वने है, उसके 
योग्य हम हो सर्के, इस दृष्टि से हमें वारवार प्रयत्न करते रहना वादिए। 


लीवनव्याधी शुचिता 


कुछ लोय कह सकते ठै कि हम तो वुनिया में रहते हे, उस सवका 
परिणाम हमारे ऊपर छोत्ता 8, अतएव हे तो व्यावहारिक दृष्टि से 


शरीदयुरुणी चमग् खठ २ 


विचार करना चाहिए । ईरवरभक्ति अदि जिन्हे करना हे, वे सव उस पेन 
के अनुकूल विचार कर । कटना टोगा कि यह विचार अपनी रष्ट्रचेतना के 
प्रतिकूल हे । टमारे यर्ट तो व्यावहारिक जीवन के अग-मरत्यग ने पावित्य 
आदि गुणो का आ्वान भरा हुआ हे । यही वर्णन मिलता हे कि राज्यसत्ता 
चलानेवालो मे इस प्रकार के गुण होने चारिए ओर यदि वे इनसे सपन न 
ठो तो जनता को उने पदच्युत करने का अधिकार हे । थनसत्ता का उपभोग 
करनेवाला, निर्माण करनेवाला यदि कृपण हो गया, उदार न रहय, दानी न 
रहा तो उसको चोर समञ्ञकर राजा ने दड देना चाहिए । अपने श्रम से 
समाज का पोपण करनैवाला यदि अप्रामाणिक ओर उदड हो गया तो वह 
भी दड का भागी है। जो सवका ज्ञानदाता है, पाव्य इत्यादि आदर्शो को 
समाज के सामने रखनै का जिस पर दायित्व ठे, वह यदि अपने लक्ष्य ते 
च्युत हो गया, उभिमान करने लग गया, तो उसे चाडाल समन्नकर सवसे 
निकृष्ट स्थान पर वेटा देना चाहिए । इस प्रकार के स्पष्ट आदेश अपने यँ 
मिलते है, अर्थात्‌ दिक जीवन का प्रत्येक अग अत्यत पुनीत, पवित्र ओर 
शुचिर्भूल हो- इसी प्रकार की भावना हमारे मनीपियोँ की रही हे। 
ह्मे यह भी समञ्जना चादिए कि आध्यात्मिकं जीवन के गुण कई 
एसे नही, जो आकाश में पतर्गो की तरह उडते ररे ओर जिनका व्यवहार 
सरे कोई सवथ न ढो। सच तो यह टे कि आध्यात्मिकता के रूपमे जो कुछ 
बताया, वह रोज के व्यवहार के लिए हे। जो आत्मज्ञान से पुनीत है, वह 
अपने चारौं ओर के जीव-जगत््‌ को, निर्जीव को भी अपने समान समस्ते 
हए भी सवके सुख की कामना ओर उसके लिए प्रयत्न करता हुआ व्यवहार 
करे, एसा ही कहा हे । अत ज्ञानी की व्याख्या भी (सर्वभूत हितेरता "~ इन 
शदो से की टै । सवे अपने आप को जो देखता नदी, जो सवके सुख के 
लिए छटपटाता नीं, प्रयत्नशील होता नही, कष्ट करता नही, वह ज्ञानी 
नीं । हमने राष्ट्र की प्रकृति को इन सव गुणो सै ओतप्रोत किया है । हमारे 
लिए यह सव व्यवहार “शास्म टे । हमे यह नटी सोचना चाहिए कि एेहिक 
जीवन में तथाकथित पारमार्थिक वातो का हस्तक्षेप न होते दे । यह अपनी 
दरष्टि से ओर राष्ट्र की दृष्टि से टीकं नीं ठे। 
हम कवल देहिक दृष्टि से विवार करके देखें । यवि एक-दूसरे के 
शब्द पर विश्वास न हो, तो दो मान्यो का परस्पर व्यवहार चल नीं 
सकेगा । इस विश्वास कौ ठीक प्रकार से निभाने के लिए, अपने मन में 


आनेवाले विचार, भावन ओर मह से निकलमैवाले शब्द तथा शरीर से 
{२५०} श्रीशुरुषी समवय शट २ 


हयनेवाली कुति, इन सवमें सामजस्य रखकर ठी एक-दूसरे के साथ व्यवषार 
करना पडता ह । इसको ही सत्य वोलते हें ! सत्य भगवान का नाम है! 
सपर्ण जगत्‌ म॑ वही अनुस्यूत ह! व्यवहार मेँ भी वह कितना आवश्यक दै, 
यह हम रोज के जीवन में देख सकते हे। 


पारमार्थिक, अत अव्यवद्यर्य ेसा सोचना उचित नटीं । इसलिए 
हम लोग कहते हं कि जितने सिद्धातरूप श्रेष्ठ गुण अपने यहो वताए ह, 
उन सवको अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में चरितार्थ कर, अपने इस राष्ट्र 
के लिए एक विशुद्ध, धर्मप्रवण, शुचिरभूत एव नित्य राष्ट सेवा मेँ सलग्न एेसी 
वृहत्‌ समाजव्यापी शक्ति आज अपने को व्यवहार मेँ लाम का प्रयत्न करना 
हे। इस हेतु अपने व्यक्तिगत जीवन को हम अधिकाधिक ध्यान देकर 
निर्माण करे । वास्तविक रीति से हम जितना समय भिन्न-भिन्न प्रकार की 
समाजरचना, आर्थिक रचना, राज्यरचना इत्यादि विपर्यो पर विचार करने में 
लगाते है, उसका आधा या चीयाई भौ समय यदि हमने इस विशुद्ध चरित्र 
एव विशुद्ध वायुमडल तथा शुचितासपन्न शक्ति के निर्माण में लगाया, तो मैं 
समञ्जता हूं कि एेष्ठिक जीवन के सकर्टो ते जो चिता हरमे लग गई हे, उसते 
मुक्तं होने का तथा अपने रष्ट्र के वैभव के दिन देखने का अवसर हमें 
बहुत जल्दी प्राप्त होभा। 

चिणि 


७ हमाराईश्वरेय क्य 
(११-१२ मार्च १६६०) 


यह हिदूराष्ट्‌ ठे 

मे समन्नता हूं कि कार्य की मूल विचारधारा हमारे ध्यान मेहे ओर 
जिन सिद्धार्तो की नीव पर सगटन का चिशाल प्रासाद खडा करने का 
हमारा प्रयत्न है, वे भी हम सबको ज्ञाते है । अपना विचार तो बहुत सरलं 
हे । यह भरतभूमि अपनी मातुभूमि डे । इस माता का पुत्ररूप यह समाज हे। 
एक माता के पुत्र होने के कारण यह एक परिवार टै, इसकी यथार्थ्‌ 
अनुभूति लेकर हरमे काम करना हे ! फिर इसका एक वेशिष्टय भरा जीवन 
हे! एेिक जीवन में इसने “राष्टर' पदवी प्राप्त की है कारण यह है कि यर्हो 
परपर आशा-आकाक्षा, हित-सवध, सुख-दु ख, शत्रु-मित्र भाव, इनकी 


श्री श्ुरुखी समद्र ड २ {२५५} 


सपूर्ण एकता अति प्राचीन काल से विद्यमान ड । इसलिए आत्मविश्वास ओर 
निर्भीकता से सवके सम्मुख खडे ठोकर टम कहते हे कि यह भारतीय राष्ट्र 
हिदूराष््र' है। इस सिद्धात पर कोई समञ्जीता, लेन-देन “कप्रोमाइन' नदीं 
ठो सकता । जव तक पृथ्वी का अस्तित्व हे ओर वह शून्य मेँ विलीन नही 
हो जाती, तव तक भारतीय राष्ट्र यह हिदू-राष्ट्रके नाते ही रहेगा ओर 
हम रखेगे। 


सओमाश्नो क्छे सकोच का कारण 


इस राष्ट्र का जीवन गत दजार-पद्रह सी वर्पो ममे उध्वस्त-सा 
दिखाई देता हे यह जीवन उध्वस्त क्यो हुआ? इस वियय में इतिटासं कीन 
सा मार्गदर्शन करता है? इतिहास का असदिग्थ मार्गदर्शन यह हि कि हम 
अपनी मीलिक एकता के सर्कार ओर श्रद्धाओं को भूल गए, वे अनुभव 
मँ आना वद हो गए। अत सपूर्णं समाज को एकसूत्र मे वद्ध रखनेवाली 
जो चेतना दे, वह व्यक्त होने से रुक गई, समान छिनन-विच्छिनन, याने 
शक्तिशून्य हो गया । जगत्‌ मेँ यदि शक्ति न हो तो चलता नटीं । जिस समाज 
म शक्ति हे, उसी का जीवन अवाधित रूप से चलता है। केवल हमारे 
उज्ज्वल भूतकाल या श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान की गाथा्ओं के आधार पर ह्मे समृद्ध, 
सपनन ओर सम्मानित जीवन प्राप्त नटीं हो सकता । शक्ति जितनी अधिक 
होती है, जीवन भी उतना श्रेप्ठ वनता दे । मुद्चसे एक ने पूछा था कि अपनी 
मातभूमि की सीमा कौन-सी ट? मेने मुष्टि वताते हुए कहा कि जितनी यह 
मजबूत रहेगी, उतनी हमारी सीमा रेमी । सीमा तो बाहुबल से निर्धारित 
होती हे 1 अपना वाहुबल कम होने के कारण ठम सीमाओं का सकोच रोक 
नहीं पाए ! निर्वल अवस्था मे, यह सकोच देखना ओर तडफडाना-- यदि 
भावना हो तो- देसी टी स्थिति री हे। जिनके मन मे भावना होती दी 
न्म, वे तडफडाते भी नी । वे शून्य दृष्टि से मुदे की तरह देखते हुए अपने 
स्वार्थ मेँ मग्न रते । मनुप्य मेँ भाव-मावना रहती हे। इसलिए अपने 
किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह दुखी होता हे, उसे खाना-पीना 
तक सुञ्मता नहीं । पशुओं मेँ से यदि कोई मर गया तो वे उसको सूधकर, 
वह मर गया- ठेसा निश्चय करके, पास ही चरने लगते हें । उसकी उने 
कोई चिता नहीं रती । यढ शून्य दृष्टि ओर पशुभाव आज चाय ओर 
दिखाई देता हे । इसका कारण यही &े कि गत १८०० वर्प में सामर्थ्यं का 
अमाव अत्यधिक मात्रा मेँ हुआ हे, अनुशासन द्रूट गया ठे ओर उसने 
{२५६} शरी शयुर्यी समश्च खड २ 
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अवनति के मार्ग खोल दिए ढै! यटो सीख इतिटास देता 8 । इसलिए टम 
अपने लुप्त सस्कायौ को पुन जागृत्त कर, उनको शुद्ध ओर दृढ चना, 
उनके कारण जो एकात्मभाव उदित सोता हे, उसको कार्यक्षम वनां ओर 
अपनी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ समाज को कर्मशील वनने के लिए 
अनु्ताक्सित कर, याने सरल शब्दो मे कट्ना हो तो ठम समाज को समरित 
करे । अपा भाव व्यक्त करने के लिए “समाज-सगटन' यह घटा सा शब्द 
ट पराप्त ै। जसे, गीता तो कापी सरल रै, परतु उसकी टीका, भाग्य 
समक्ना कभी-कभी कटिन हो जाता 8, वैसे ठी डाक्टर जी के शब्दतो 
अति सरल थे, परतु करट वार उनकी व्याख्या समञ्जना कठिन मालूम हो 
सकता ट। 
थ्येयाुव्धरू वछार्यपखति 

इतिढास का यट निष्कर्षं समञ्जकर हम समाज-सगटन का काम 
फर । सगटन के नाम से चलमेवाले अनेक कार्य चारों ओर दिखाई देते है । 
वे सव कार्य सुद को ^अर्गिनाइजेशन' कटते ए । कुछ नियमवद्ध जीवन 
चलाने की इच्छा से अपनी-अपनी व्यवस्थार्णँ भी बनाते ह परतु कार्य की 
ये सव पद्धतिर्यौ हमने त्याज्य समञ्जी । कारण, विशुद्ध सस्का्यो को प्रस्थापित 
करने का लक्ष्य उनके सामने नी टै। सामयिक परिस्थिति को सामने 
रखकर आदोलन, विदो तथा विध्वस कीं प्रवृत्ति जगाने का कार्य वे करते 
रते दे । इस प्रकार का कार्य करने मे कोई कटिनाई नष्टं दयोती । अपने यँ 
तो प्रारभिक कक्षा से शुरू करने की आवश्यकता प्रतीत ढोती है। यदि 
प्रारम से काम करना, तो कार्य की पद्धति उसके अनुकूल होना 
आवश्यक टै। नियमित खूप से आवाहन ओर स्मरण करने से ही सस्कार 
उत्पन्न होते हं ओर पक्के भी ठोते ई! इसीलिए दिन-प्रतिदिन नियमपूर्वक 
कार्य करना आवस्यक टै । इसी दृष्टि से शायर वनीं । सघनिर्माता को अन्य 
आदोलन आदि के विषय मेँ अज्ञान न्दी था। वे क्रातिवादी रहे थे। 
सार्वजनिक काम उन्होने किए ये । इतना ही नीं तो, आदोलन न करते हुए 
भी उसका आभास कैसे निर्माण करना तथा उसर्मे से ईप्सित परिणाम कसे 
निकालना- यट भी वे जानते ये। उन दिर्नो जव कोलकाता के नेशनल 
मेडिकल कलिज की परीक्षा को युनिवर्सिटी की मान्यता नहीं धी ओर वहं 
के विद्यार्थी परीक्षा के उपरात व्यवसाय नदीं कर सकते थे, तव उस कंलिज 
की परीक्षा को मान्यता दिलाने के लिए डाक्टर जी ने आदोलन करिया था। 
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इस आदोलन फे शिलसित्ते मे तुर जनैक समाजा की दवी-तवी रिपारर 
वृत्त-पनों में नित्य पती थी । गवर्नर ने पुव कमिश्नर को आना दी कि 
यढ आदोलन वद कराओ। पेचारे पुलिस दल ने रारे कोलकाता म घान 
की, लेकिन सभाओं का पता उनको कटा मिला नी । असवार मे रिपोर 
तो अती टी रट । गवर्नर वटे वितित दए । गृनिवर्धिदी फे उपकुलपति श्री 
आशुतोष मुखर्जी यढ सारी रिपोट साथ में ठते एए गवर्नर से मिलने के 
लिए गए । उन्न ताया कि वगाल शुच्य ठौ गया ४, लोगो ने शात कते, 
नटी तो दे विल टर्न देमसेलव्ज इन ट द कल्ट आफ वाम्व” (वे स्वय कौ 
"वम-सस्कृति" मेँ बदल देगे) इसके याद गवर्मर ने ने चात दए भी कालेज 
को मान्यता देने की सम्मति दी। इसका अर्थं यदी टि कि शून्य मेँसेभी 
आदोलन कंसे खड़े करना- यट डाक्टर जी जानते यै। यट सव जानने 
र करने के वाद भी उन्ठोने अपने लिए समाज-सगटन का यट कार्य 
निर्माण किया। म समन्नता ¢ किं बहुत सोच-विचार के वाद उन्टोने इस 
कार्य की खडा किया। 


सस्काये का प्रभाव 


सस्कार निर्माण करने के लिए ठी ढमारा यट काम टै। इस दृष्टि 
से सोर्चे कि ठमने अभी तक कितना काम किया हे । कितना सस्कार पाया 
है। मुञ्लसे एक वार एक सज्जन ने कडा था कि सस्कार आदि करना 
वेकार ठे, वह केवल आत्मवचना 8 । किसी भी आक्षेप को भँ वहुत जल्दी 
मान लेता | आज भी यट वैठे ए लोगो को लगता होगा कि २०-३५ 
वर्पो में हमने क्या काम किया । स्थिति मन को समाधान देने योग्य नदीं है। 
हमने बहुत कुछ किया- ठेसा दभ भी ठममें नहीं चाहिए । परतु वस्तुस्थिति 
क्या है? हमारे इस कार्य मे से क्या किसी को कुछ सस्कार मिले दी नदी? 
एेसा कहने का साहस तो सध का विरोधी भी नदीं करेगा । विरीथी लोग तो 
उल्टा ही कहते हे । वे बोलते है कि सघ मेँ छोटे-छोटे वच्चो के भी दिमाग 
मँ कई वातें दूस -दूस कर भरी जाती है । स्वयसेवको ने दिप हुए उत्तर 
स्वाभाविकत समान क्यो निकलते है? इसका कारण यह दे कि व्यक्ति सघ 
म आए, उनपर एक से सस्कार हुए, उनम परिवर्तेन हुआ ओर सूतवद्धता 
उत्पन्न हई । इससे निष्कर्ष यदी निकलता है कि यह सव सस्कारो का 
वास्तविक कार्य है। 


६ ;। श्रीश्युख्खी यमग्र खट र 


क्ार्यपद्धति का पालन करने कमी आवश्यकता 


लोमँ कौ सस्कारित करने का यह कार्य अपनी अक्षा के जनुतार 
नी हुजआ- यह वातत ठीक है, लेकिन इसलिए अपने कार्य की रचना ओर्‌ 
पदेति सदोष है, ेसा विचार करना अनुचितं होगा । यदि पद्धति ठीक 
प्रकार से उपयोग में नर्हीं लाई तो दोप पद्धति का न होकर उपयोगं 
करनेवालों का होता ै। हमकी समञ्जना चाहिए कि सस्कार अगर कम हें 
तो दोप अपने मे, सगठन को चलानेवालीं मेँ देखना चाहिए ! अपने ही कार्य 
करने में घुटि येगी 1 सस्कार्यो की ओर हम टीक प्रकार से ध्यान नहीं देते 
होगि। शाखा मेँ केवल दक्ष-आरम्‌ किया ओर हो-हल्ला मचाया तो कार्य कर 
लिया- ठेसा सभ्रम हमको हो गया होगा। या देसे भी विचार दिमाग मेँ 
चक्कर काटते ोगि कि जैसे विभिन्न राजनैतिक पक्षो के अपने-अपने 
स्वयस्ैवक दल ते ट, वैसे ठी यह एक दल है, भगिसका आगे चलकर 
उपयोग करनेवाला कोई पक्ष याने स्वामी मिलेगा ओर उस मौके पर काम 
ने केलिए हो यह भीड इकट्वी की जा रही हे। इस प्रकार से सष के 
यथार्थ स्वरूप से मेल न खामैवाली अनेकविथ वातं हमारे मन मे आती 
गौ ओर उचित सस्कार्यो फे निर्माण कां कार्य रुक जाता होगा। यदि इस 
वाते का विचार करं तो दिखेगा कि चुटि हमारे व्यवहार मे ओर समल्लने मे 
ही हे। यदी कारण हे कि परिपुष्ट सस्कार हमारी अयिक्षा के अनुसार नीं 
ढोते। फिर भी यह तो स्पष्ट ही दिखाई देता है कि इस सारे वुदिपूर्ण 
व्यबेढार के वाद भी रसे अनेकं सस्कारित। व्यक्ति मिलते टै जो राष्ट्रभावना 
जगाते ड ओर स्वत के जीवन की आवश्यकताओं को काटकर अधिकाधिक 
कार्ये करने की प्रेरणा लेकर चलते ह । एेते अनेक पढे ओर अपढ लोग 
देश-भर मे दिखाई दैगे, जिनमे एकात्मता की कर्मश्रील प्रेरणा ठे ओर जिनके 
अते करण पर राद्द्रभक्ति का सस्कार बहुत वडी माना मँ विद्यमान है, परु 
लोगों को सस्कारित करने का यह कार्य अधिक गतिमान, तेजस्वी ओर 
परिणामकारंक बनाना होगा । यही अपने लिए सही विचार हे । 


हमारी मूलभूत प्रेरण 

फिर अपने राष्ट्र के वैशिष्ट्य का विचार सामने रखने का भी 
प्रयत्न ने किया ओर उसके आधार पर स्मरण दिलाया है कि हमारे 
वैभवशाली राष्ट्रजीवन की मूलभूत प्रेरणा कोन-सी हे । प्रत्येक व्यक्ति के 
हदय मेँ सत्य के आविष्कार का अनुभव कराना तथा अखिल सृष्टिर्मे 


श्रीश्ुरुखी समन्य खड २ {~ 


एकत्मत्य का दर्शन कराते हुए मानव को सुख-शाति का अनुमव देना, 
इनमें ही वास्तविक मनुप्य-जीवन की सार्थकता ह, यहो बह प्रेरणा हे। यह 
कार्यं हर्मे अखिल जगत्‌ में प्रसूत करना 8 । हमारे पूर्वजो की यही प्रतिन्ना 
रही हे कि जगत्‌ के दिपाद को सच्चा मानव वनाएुगे । उसकी पशुता की 
बलि देकर उसमे मानवता उत्पन्न करेगे, वह योग्य रीति से अपनी मानवता 
का आविष्कार कर सके- देसी गुण-सपदा, पायित्रय शुचिता एवं अपने 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान समग्र मानव-समाज मे उदीपित तथा जागृत 
करगे । अपने राष्रजीवन का प्रारम से यही उदुधोय रहा 8 ! आज के अपने 
नेता कभी-कभी मत-~मतातर होते हए भी सवमें स्नेह ओर वधुभाव होना 
चाहिए, ेसा सिद्धात वोलते है । इसका कारण यही हे कि सयोगवश इस 
हिदू-राषट्र की परपरा मेँ उनका जन्म हुआ हे। वे भले ही इस परपरा से 
मुंह मोड ल, इससे सवथ नदीं हे- एता कटे, परतु समस्त जगत्‌ को एक 
स्नेह-ूच्र मेँ गूथकर यथार्थ मानवता का आविष्कार करने का मूल सकल्प, 
इस राष्द्रजीवन की परपरा के कारण, विस्मृत सस्कारो को मेदकर कभी-कभी 
उनकी आकाक्षाओं मे ओर विचारों मे व्यक्त हो ही जाता हे! विश्ववधुता 
व विशालता की ये सव वाते आज की विशिष्ट परिस्थिति मे पराभूत 
मनोवृत्ति के कारण ही उनके मुंह से निकलती टे, एसा कडा जाता हे ओर 
वह ठीक भी है। इस दृष्टि से “पचशील इज वेर्नि इन सिन एड डिफीटिस्ट 
मेटेलिटी" (पचशील पापजन्य ओर पराभूत मानसिकता की सतान है) देसा 
जो एक नेता ने कहा है, उसे अतिशयोक्ति नदीं हे, परतु पराभव का भाव 
होने पर भी अन्य किसी निकृष्ट विचार के स्थान पर जगत्‌ काहीजो 
विचार ठमारे नेताओं के मन मेँ आता 8, इसका कारण यही है कि प्राचीन 
हिदरू सस्कृति की चेतना मानो इनको टोकर मारकर कठती ड "जागतिक 
एकता की वात वोलो' ओर वह वोलने के लिए वाध्य हो जाते है। 
इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह समञ्जने की आवश्यकता हे कि इस 
जगत्‌ मरं अपना एक बहुत वडा कार्य ै। अपना यह प्राचीन राष्ट्र है ओर 
इसका जीवन जगत्‌ का नेतृत्व करने के लिए है । परु ठम यह विचार कर 
कि यदि हम अपने यलो का जीवन ठीक नहीं कर सकते, अपने आपको 
पहचान नरह सकते, जगत्‌ का अज्ञान दूर करने के सकल्प पर तुले हुए 
हम यदि अपने आपको भूल वेठते हे, तो अपना “जागतिक लक्ष्यः कैसे 
पूर कर सकेगे। 
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ज्ान्शच्छि के साध क्ियाशक्िशभी 


इस दायित्व को हम कैसे निमाठ्गे? विचार करने पर हमे दिखाई 
देगा कि भगवान के इस सकेत का पालन करने के लिए तथा विश्व को 
अपना सदेशं पूर्णरूपिण देने के लिए सभर, शक्तिसपन्न, विशुख राट्रजीवन 
यर्हो पर प्रस्थापित करना पडेगा । विना शक्तिसपन्न हुए वह कार्य होगा 
नदीं । अपने यदयं के साथु-सत्त ओर विद्वान पुरुप विदेश जाते है, धर्म-सस्कृति 
का विचार वताते हे । उनका प्रभाव भी अवश्य पडता है, परतु दुनिया मे 
उदड प्रवृत्ति के भी लोग होते दै, जो केवल समञ्नाने-वुज्ञाने से उनके हित 
की वात भी मानते नदीं। प्रकृति की इस विभिन्नता के कारण करई वार 
समस्या उत्पन्न होती है । तव एक ही प्रकार की उपाय~-योजना से काम 
नदीं चलता। 

श्री रामकृष्ण परमहस कहते धे कि वैद्य तीन प्रकार के होते है। 
एक, रोगी को दैखता है, उसको समञ्ञाता हे कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराव हे 
कछ पथ्य, दवापानी करो तो फिर ठीक हौ जाओगे- एेसा कट्कर अपने 
काम-धाम को चला जाता है। रोगी उदडता से दवा नीं लेता ओर अच्छा 
नदीं होता । श्री रामकृष्ण परमहस ने का हे कि यह सवसे छोटी श्रेणी का 
यैद्य हे। दूसरा, मध्यम श्रेणी का वैद्य इससे कुछ अधिक चिता करते हुए 
रोगी कौ ओपधि-सेवन के लिए प्रवृत्त करने की चेष्टा करता हे। तीसरा, 
उत्तम वैद्य उन्मत्त या ठटी रोगी को खटिया पर लिटाकर, उसकी छाती पर 
घुटना रखकर, नाक दवाकर रोगी का मुँह खोलकर दवा दंस देता है ओर 
बोलता हे कि ^तू कैसे ठीक नहीं होता हे भं देखता हू । मँ तुञ्ने टीकं करके 
ही रहा ॥ नित्य के अनुभव मेँ आनेवाला उदाहरण यदि ठम ले, तो हें 
यह मालूम हे किं उददड लङ्क को पढाना हो तो "दशवर्षाणि ताडयेत्‌" इस 
नीति का अवलव करना चाहिए ! अग्रेजी मे भी कहावत है- स्पेयर द रोड 
एड स्पायल द चाङ्ल्ड + परतु कीई दड तो हाय ये रदे ओर वह हाथ से 
फिसलने न पाए। 

हम दोनों हार्थो से अमृतं देने को तैयार दे, परतु कीई लेता न्दी, 
तो क्या हम ठताश ओर हतबल होकर वैठे रगे? नर, उते लेने को बाध्य 
करगे । क्योकि वह उनकी भलाई के लिए ही डे! कितु ठम यह समञ्जकर्‌ 
चले कि भिन्न-भिन्न भीतिकवादी समूह जिस प्रकार अपना एक ही विचार 
सव प्रकृति के लोगो में दूंसकर भरते हुए उनका दिमाग खराव करने की 
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चेष्टा करते टै, उस प्रकार करने की कल्पना हमारी नटीं है, वल्कि प्रत्येक 
समाज कौ उसकी प्रकृति के अनुसार टी उन्नति, उत्कर्ष आदि की प्रेरणा 
देते हुए उसपर अतिम सत्य ओर सद्गुणो का सत्सस्कार टीक प्रकार से 
करना चाहिए- यट टमारी दुद धारणा टै । परतु इसके लिए प्रमुत्वसपन्न, 
शक्तिसपन्न, सदूगुणों से ओर सदुभावों से मरा हआ, पारलीकिक ज्ञान एव 
रेहिक वैभव से युक्त राष्ट्रजीवन पहले अपने घरमे तो ठम निर्माणः करे। 
उसके लिए अनादि परपरा के सरकारों से भरे टृए अनुशासनवद्ध सामर्थ्य 
का आविष्कार करने का प्रयत्न किसी भी परिस्थिति मेन ऊवतैद्ए, न 
थकते टए ओर विचलित न ोते टुए, दिन-प्रतिदिन अविराम करते रहने 
की आवश्यकता स्पष्ट हे । इसीलिए शाखा के वारे मेँ अनेकों प्रश्न सदा पृष्ठे 
जति है । शाखा मे से सस्कारों का निर्माण करते हए उसमे से स्वराष्ट्र का 
उत्कृष्ट अभिमान ओर सूनरवद्ध सामर्थ्य की अभिव्यक्ति कितनी माना में 
होती हे, यही जानने की इच्छा रहती टै! 


मल ठउपास्व 


ओर भी एक विचार करना हे । अपने को जगत्‌ मेँ अपना दायित्व 
निमाना हे, परतु वह कटिन भी हे । पूर्वकाल में मटावलसपन्न, शस्त्रास्त्रसपन्न 
ओर सत्तासपन्न रावण के नाममान से देव-देवता कोपते ये! उसके पुत्र भी 
यैसे ही वलाढ्य ये। उस समय चारों ओर अत्याचार हीते ये, धर्म उध्वस्त 
हो गया था। कहीं भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती थी। मानो 
मनुप्य, मनुप्य को चूसकर खा लेगा- रेसी भीपण परिस्थिति सर्वदूर दिखाई 
देती थी। उस समय लोगो के मन नें उत्पन्न हुई भावनाओं तथा विचारों 
की कल्पना हम कर सकते है, परतु उस हाहाकार के समय किसी प्रकार 
विचलित न होते हुए, कृत-निश्चय होकर अनेको मनीपी, विचारक ओर 
तपस्वियों ने गिरि-कदराओं यँ आश्रम प्रस्थापित किए ओर सस्कार कटी 
सर्वथा भ्रष्ट न हो ओर समाज के पुनरुत्थान का आधार वना रे, इस ठितु 
मान आयोजन करने मे वे जुट गए । स्वत ओर स्वाधीन जीवन की प्रेरणा 
देने का अनेकों प्रकार से प्रयत्न वे करते रहे । अनेकों बार आश्रम उध्वस्त 
किए जाते तथा तपस्वि्यों का भक्षण कर राक्षसो रा उनकी ठद्धरयो के ठेर 
चार्यो ओर लगा दिए जाते थे! इस आतकमय परिस्थिति का वहुत सासा 
वर्णन पठने को मिलता डे । राक्षसवृत्ति ओर अपने यब की दैवी-सपदर्‌ का 
लवा सघर्थं कितने वर्प चलता रहा, भगवान ही जार्ने। परतु यह स्पष्ट 
{रद्र} श्रीश्युरु्ठी सम्ब् उठ २ 


दिद्याई देता ह कि सपर्पकाल मे कई वर्प तो अतीव शाति से केवल विशु 
सस्कारो की जागृति ओर सामर्थ्यं की निर्मिति का हं काम चलता रदा। 
उस समय मटाराजा जनक सरीये वडे-वडे लोगों नै शस्त्र मानो डाल दिए 
थे। उन्होने देया कि समय अनुकूल नदीं हे। अपना अल्प सामर्थ्य 
मटाप्रतापी राक्षसं के सामने खडा करने से समाज का सरक्षण तो होगा 
नर्ही, अपना अस्तित्व जं नष्ट टो जाएगा । इसलिए सयम ओर शाति से वे 
काम करते रटे । अततोगत्वा ऋषियों द्वारा कौ गई जागृति के कारण वहुत 
सवी कालावयि के वाद प्रमु रामचद्रजी का जन्म हुआ ओर उन्ठोने शयु कन 
विनाश किया। एक मत्वगुणसपन्न धर्माधिष्ठित शक्ति की स्थापना हु ओर 
सुखसमृदिसपन्न जीवन निर्माण आ, यट टम इतिहास मे देखते है । 


मुञ्रे अनेकं वार्‌ लगता है किं ससार मेँ जो दुष्ट -क्ति्यो आती 
टी, उनका चास्तविफ शमन भारत ने ही अपने पवित्र जीवन ओर चल से 
किया है। सवको नस्त करनेवाले शक-टूणादिकों को सच्चे अर्थं से इसी 
भूमि में पराभूत टना पडा। यूरोप ओर अग़रीका मे उद्डता से फलनेवाले 
इस्लाम की शक्ति कौ सच्ची ठोकर इसी भृमि मेँ लगी । दुष्ट प्रवृत्ति के जो 
कार्य चलते ह, उन सव की कन वौथने का ओर उनके विनाश के उपरात 
भर्म की पुनप्रतिष्टा करने का एव आसुरी शक्तियों को दवाते हुए सारे जगत 
भ सुखसमूद्धि ओर मानवता की प्रस्थापना कर जगत्‌ का रक्षण करने का, 
श्रेष्ठतम आर पविप्रमय कार्य भारत-भू के लिए ही भगवान ने नियुक्त किया 
है। यदी हमारी नियति 8 । आज जगत्‌ मे जितने भी भौतिक, याने केवल 
जडवादी कार्य चलते है, उनकी कमर यहं वनेगी, इसमे मुञ्जे कोई सदेह 
नीं 1 में वल्कल निवत हूं । लेकिन इसकं लिए वहत कष्ट सहना पडेगा, 
चुत मूल्य चुक्राना पडेगा । परतु उन्हे यहा पर दफनाकर शरेष्ठ मानव 
जीवेन की निर्मिति करके टी हम लोग रहैगे। 


दुर्बल रमा क विचित्र मनोदश् 

कमी-कभी लोग वड़े ही चितातुर ठोकर योलते ठे कि चीन का 
आक्रमण वढ रहा है। यह त्तो मेँ भी वोलता द्रं इसलिए लोर्गो ने मुखे 
लुरनैटिक' भी कहा है। मुले किसी ने "पागल कहा तो उसे मँ अपना वडा 
सम्मान समक्ता हूं डाक्टर जी को भी "पागल" कलहा गया था। हमे पागल 
कटनेवालो को हमारा आल्वान है कि आप भी थोडे पागल वनो । मन मेँ 
जो दिव्योन्माद होता हे, उसकी अभिव्यक्ति के विना जीवन सफल नहीं 
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होता । पाचिन्य ओर प्रष्टं आदर्श कौ सेकर उन्माद जव उमड़ पड़ता 8, तव 
यड कार्य लेते है। उसके चिना ल्य प्राप्त -र्दं ठता ओर जीवन भी सफल 
मी छोता। चीन आदि के विपय में मेने कुछ कटा था, वह मने जानकारी 
के आधार परली कटा था। अव तौ सव लोग उस सकट की वात बोलते 
टै । सकट की स्थिति ओर कटिन ठोना समव द, रेला भी कते &, पततु 
लोग आनेवाली परिरिथति से समरस ठीने के लिए कितनी जल्दी तैयार द 
जाते दै, यह भी देखने को मिलता हे । इसका एक उदाठरण देता टँ । इ्तैड 
की रानी विक्टोरिया का शासन जवं यलं शुखं हआ, तव कुछ लोग खुद 
को "एडजस्ट करते दए कटने लगे कि इस रानी का नाम मविप्यपुराण में 
भी मिलता ै। भगवान के आशीर्वाद से टौ रनी का राज्य आया है, देता 
कुछ वडे-वडे लोग भी वोलते धे। सनू १६०७ मेँ अपने तिथ इत्यादि प्रात 
हम लोगो ने गँवाए । उसके चार-पोच दिन पूर्वं ही मे सिधमेंधा। वर्ह के 
अच्छे-अच्छे वकील, डाक्टर, दुनिया भर मेँ व्यापार करनेवाले लोगो आदि 
सरे परामर्शं चल रहा था। उन्म से एक सज्जन कहने लगे- ^नाऊ वी हिव 
विकम पाकिस्तानी नेशनल्स, व्टाट वी हिव दु इ विथ युअर क्री" (अव ठम 
पाकिरतानी राष्ट्रीय वन गए है। हमारा आपके देश से क्या वास्ता?}- यह 
उद्गार सुनकर भं कितना दग रह गया, इसकी आप कल्पना कर सकते है । 
अव चीन आया, तो फिर लोग भविष्यपुराण देखने यैठे । एक सन्नन कटने 
लगे कि कलियुग मे यों पीतवश के लोगो का आक्रमण होगा, एसा उस 
पुराण मे लिखा हे । तुरत मने कहा कि भविष्यपुराण में लिखी हुई यढ वात 
विल्कुुल सत्य डे, लेकिन उसमे ओर एक वात भी लिखी हे कि उनका 
विनाश हमारे दारा ही होगा। शायद मेरा भी नाम उसमें आपको मिलेगा । 


श्रश्ुब्ध वातावरण मै शी चित्त अविचल डे 


ल्ग की इस प्रवृत्ति को समञ्मते हए दुढतापूर्वक प्रयत्नौ की 
आवश्यकता हे । आक्रमण की स्थिति से वितातुर ओर व्यथित नटी होना 
घादिए। देश में प्रचार द्वारा जोश निर्माण करके ओर लीगों मे विश्ुव्य 
भावना फैलाकर, इस आक्रमण को रोक सकेगे- यह वातत विल्चुुल मिथ्या 
डे। आक्रमण को रोकने के सवथ में एक-दूसरे से सलग्न एसे दो विचार 
ह । एक, अपने रार के लक्ष्य की अत्त करण में स्वाभिमानयुक्त जागृति ओर 
दूसरा, उसकी पूर्ति के लिए सस्कारयुक्त प्रचङ शक्ति प्रस्थापित करेगे टी, 
यह भाव। इसके विना अन्य मार्ग नहीं । बाकी सव मार्ग शक्ति को 
{२६४} श्री शयुरुपी सम स््रठ २ 


तितर-वितर करनेवाले है । क्षोभ, आदोलन आदि के मार्ग से सकट का 
मुकाबला किया ओर मानो सकट तात्कालिक रूप से स्क भी गया, तोभी 
उप्त कार्य जीवनपरपरा विश्रुखल हो जाएगी, राष््रजीवन का कुछ स्मरण 
नहीं रहेगा ओर वैसी छिन्न-विच्छिन्न अवस्था मेँ नए आक्रमणों की आशका 
वनी रहेगी ! अतएव यह स्पष्ट है कि अपना जो मार्गं ह, उसके अतिरिक्त 
दूसरा मार्ग वास्तव मेँ टै दी नदीं। 


यह विश्वास लेकर चलँ कि नियति के कारण आक्रमण आया तो 
अपनी नियति के टी कारण उसको भग करके जगत्‌, जो महान भीतिक, 
याने दानवी आक्रमण के नीचे दवा पडा है, को मुक्त करने का ईश्वरीय 
आदेश हमको है । यह कार्य हम नित्य करते आए हे ओर जिस-जिस समय 
अधर्म का प्रावल्य हुआ, तव-तव हमने ही उसका नाश कर धर्म का 
अभ्युत्थान किया। अव भी जगत्र्‌ का अस्तित्व जव तक विद्यमान है, 
तव-तक यह कार्य करते रहेगे । उसमे कष्ट सहना पडे, मानो सर्वस्व नष्ट 
हो गया है देसे प्रसग का अनुभव करना पडे, तो भी उसे से उठकर 
ज्वाला कं वीच से एक वार फिर खड ठोकर जगत्‌ मेँ अपना निर्धारित श्रेष्ठ 
कर्तव्य पूरा करके ही रहेगे। 


शास्त्रा विस्तार का प्रयोजन 


इसलिए प्रश्न उखता हे कि प्रत्यक्ष में क्या करे? मेँ करहगा कि 
शाखाओं को चलाओ, जरा अच्छी चलाओ, उनका विस्तार करो ओर 
दृढतापूर्वक यह काम कचे, दडवडाहट मत करो । अपनी भावना, मन ओर 
वुद्धि अस्थिर होते हुए दीडधूप करने से लाम नहीं होता। आप निश्चित 
रूप ते समर्ये कि आनेवाली सव प्रकार की परिस्थिति मेँ शाखा टी सभाव्य 
सकर्टो का सवसे वडा उत्तर हे। शाखा में उत्पन्न सस्कार ओर अभिव्यक्तं 
सगटित्त शक्ति ही सव प्रकार के सकट ञ्ञेलने की क्षमता निर्माणं करेगी। 
अत हम इस काम कौ करे । जितना शीघ्र हयो सकता है, उतना शीघ्र करे । 
आज की परिस्थिति मेँ हम शाखा अच्छी प्रकार चला सकते है, उसको दृढ 
करने के सस्कार भी कर सकते है, परु परिस्थिति तो कहकर बदलती 
नहीं । जेते जगत्‌ मेँ वीस साल के पहले जो युद्ध हुआ, उससे हमारे 
कार्यक्रम में बाधा निर्माण हो ग्ई। लोग वोलते हें कि ओर दो साल वाद 
दूसरा युद्ध ठोनेवाला 8§। युद्ध ढो मया तो फिर से विपरीत परिस्थिति 
निर्माण ठोने की सभावना ठे। उसके पूर्वं हमको अपने कार्य का देशव्यापी 


शरी श्युख्ी समग्र खड र {२६५} 


चा वनाकर रखना चाषटिए कि केवल एक जगह सोकर, एक-दूसरे वं 
देखकर सगटन करने की पाचता र्मे आ सके । डाक्टर जी कत थे ि 
यदि हम अन्य कोई कार्यक्रम नदीं कर सकते तो केवल एक जगह सोकः 
भी हमारा कार्य चल सकता हे। विपरीत परिस्थिति मे भी कार्यं कटना, 
सगटित शक्ति कायम रखना, लोगों को सघ मेँ प्रविष्ट कर उनको सस्कारित 
करना यह काम चलता ही रढेगा, ठेसी अवस्था निर्माण करनी हे । अपने 
सव व्यवहारो मेँ से सघ प्रकट होता ठे। इसके कारण सव काम करते हुए 
भी सष ही चलाएगे- ठेसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हे! शाखा के दारा 
हृतगति से अपने कार्य का प्रसार कर, गुणसपन्न व्यक्तिर्यो का निर्माण करते 
हए एक सगटित शक्ति को अति शीघ्र वना लेना चादिए । आनेवाले दिनों 
मँ हमारी परीक्षा हो ही जाएगी । इस परीक्षा में हमे सफल होना ह। 


इसलिए दीर्वल्य न आने देते हुए हडवडाए विना, हो-हल्ला न 
मचाते हए तथा अपनी पद्धति का पालन करते हुए अतति शीघ्र, दढ एव 
विस्तृत कार्य ठम खडा करना चाहिए। शालां यें वृढशक्ति भरते हुए हमे 
देसी अवस्था निर्माण करनी हे कि यदि किसी परिस्थितिवशात्‌ ठम अपने 
कार्यक्रमों का कम-अधिक मानना उपयोग न कर सके, तो भी सगटठन 
वठता ही रहेगा ओर हमारे सव व्यवहारो मे से हम समाज भें शक्ति भरने 
ओर सस्कार्ो को जागृत करने का कार्य करते ही रहेगे। इस प्रकार के 
सभाव्य सकट का निरसन करने की सफल योजना यनाते रहेगे । यह सारी 
अवस्था तव आ सकती दे, जव हम अनुशासन के पवित्र स्कार करनेवाली 
ओर सगटित शक्ति जगानेवाली अपनी शाखा का कार्य अडिग विश्वास के 
साथ करते रहेगे। इस विश्वास से काम करनेवाले असख्य लोग कथे से 
कथा मिलाकर ओर सूत्रवद्ध अनुशासन के साथ खड करने के लिए हमे 
अपनी सारी शक्ति लगानी पडेमी । 


क्छोघ से शक्छि-क्षय 

आज की परिस्थिति से उत्तेजित तथा ्षुव्य होते हुए उद्दडता करने 
की ओर राज्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए बल का प्रयोग कर 
उथल-पुयल मचाने की इच्छा मन नँ होना अस्वाभाविक न्दी 8 । विद्यमान 
परिस्थिति व खासकर अपने शासनकर्ताओं का व्यवहार व नीति लो मे 
एक प्रकार का सताप उत्पन्न करनेवाली ही 8 । चीन ओर पाकिस्तान के 
आक्रम्ों के विपय मे भी राज्यकर्ताओं की वदी दुर्बल नीति दिखाई देती 
{रद्द} श्रीशरुख्पी यमब्र खड २ 


है। दवाव में आकर अपनी भूमि का दान करते हुए वे देश की सीमा 
सकूुचित करते जा रहे है । चीन का दवाव आया तो पाकिस्तान को खुश 
करने के लिए उसको कुछ दे दिया ओर पाकिस्तान का दवाव आया तो 
चीन को कृ दे दिया । दोनों ओर दो शयु खाने को वैटे है। वे सोचते दें 
किजञच्छादिकि एक के भोकने से दूसरे कालाभ दो जाता ह ओर दूसरे 
के भोकने से पहले को कुछ मिल जाता हे। इस प्रकार से शतु को खुश 
करने के लिए देश को नष्ट करते जा रहे ह! यह देखकर लोगों के मन 
मे विचार आता हे कि अव क्या दोगा । चक्रवर्तीं राजगोपालाचारी ने कहा 
है कि आज की सरकार जव तक टै, तव तक चीन जितना-जितना हिस्सा 
लेकर आगे वढता जाएगा, उतना-उतना उसे दान करके, शातिद्रूत कहलानेवाले 
हमारे नेता कन्याकुमारी तक पीछे हटते जाएगे। मुञ्े लगता हे कि शायद 
समुद्र मे कूदकर म्ली के पेट से भी ये घोपणा करेगे कि हम युद्ध न्दी 
करेगे, हम शातिदूत ही वने रहेगे । रेस अवस्था ने लोगों को क्षोभ होना 
स्वाभाविक ही है, होना ढी चाषिए। यदि नीं होगा तो वे मुर्दा हे । परतु 
क्षोभ होना अलग वात हे ओर उससे वशीभूत ठोकर विचलित ओर 
असतुकलित होते हए कार्य करना अलग वात हे ! यदि क्रोयवश काम करते 
हतो हमारी आधी जे ज्यादा शक्ति क्रोध ठी खा जाता है। दो प्रतिपकषियों 
्मेसेएक ध ओर ुव्ध डे तथा दूसरा शातचित्त से सामना करने के लिए 
खडा होता डे तो जय किसको मिलेभी, यह वताने के लिए वडी बुद्धिमत्ता 
की आवश्यकता नहीं हे । जो शात रहता टे, उसकी ही जय होगी ! 

जैन प्रथो मे एक वडा रेचक तथा उदूवोधक किस्सा आता हे। 
एक वार श्रीकृष्ण, वलराम ओर सात्यकी घूमने के लिए गए हुए थे। 
पूूमते-घूमते रात ठो जाने के कारण जगल मेँ एक पेड के नीचे आराम 
करने के लिए सुक गए । उन्होने आपस मेँ तय किया कि प्रत्येक यो घटे तक 
पठरा दे । सवसे पहले सात्यकी पठरा देते हुए जागता रहा । उस समय एक 
ब्रह्मराक्षस पेड पर से नीचे उतरा ओर कहने लगा- भें तुन खा जाऊंगा । 
सात्यकी को बडा क्रोध आया ओर वह उस ब्रह्मराक्षस के साथ लडने लगा। 
लडते समय जैसे-जेसे सात्यकी का क्रोध वढता गया वैसे-वैसे वह व्रदमराक्षस 
अधिकं विशालकाय वनता गया । सात्यकी ने लडते-लडते जेते-तैते दो घटे 
काटकर सकेते के अनुसार वलराम को जगा दिया । बलराम के उरते ही 
रसराक्षस गायव हो गया। सात्यकी के सोते ही वह फिर प्रकट होकर 
वलराम से उसी प्रकार कहने लगा। बलराम को अपनी शक्ति पर वडा गर्व 


शरीशुर्खी समग्र खड २ {२६७} 


्ढोचा वनाकर रखना चाहिए कि केवल एक जगह सोकर, एक-दूसरे को 
देखकर सगटन करने की पात्रता हमे आ सके। डाक्टर जी कहते धे कि 
यदि हम अन्य कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते तो केवल एक जगह सोकर 
भी हमारा कार्य चल सकता 8! विपरीत परिस्थिति मेँ भी कार्य करना, 
सगटित शक्ति कायम रखना, लोर्मो को सघ नें प्रविष्ट कर उनको सस्कारितं 
करना- यह काम चलता ही रहेगा, ेसी अवस्था निर्माण करनी हे! अपने 
सव व्यवहारो में से सष प्रकट ह्येता टे । इसके कारण सव काम करते हए 
भी सघ ठी चलाएगे- एेसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हे। शाखा के द्वारा 
हुतगत्ति से अपने कार्य का प्रसार कर, गुणसपन्न व्यक्तियों का निर्माण करते 
हए एक सगटित शक्ति को अति शीघ्र वना लेना चाहिए । आनेवाले दिनों 
मेँ दमारी परीक्षा ढो ही जाएगी। इस परीभा ने ने सफल होना हे। 

इसलिए दोर्वल्य न आने देते हुए हडवडाए विना, हो-हल्ला न 
मचाते हुए तथा अपनी पद्धति का पालन करते हए अति शीघ्र, दृढ एव 
विस्तृत कार्य ठम खडा करना चाहिए । शाखाओं ने दृढशक्ति भरते हए हमे 
देसी अवस्था निर्माण करनी हे कि यदि किसी परिस्थितिवशात्‌ हम अपने 
कार्यक्रमों का कम-अधिक मात्रा मे उपयोग न कर सके, तो भी सगठन 
चढता ही रहेगा ओर मारे सव व्यवहार्यो मे से हम समाज में शक्ति भरने 
ओर सस्कारों को जागृत करने का कार्य करते हो रहेगे । इस प्रकार के 
सभाव्य सकट का निरसन करने की सफल योजना वनाते रहेगे। यढ सारी 
अवस्था तव आ सकती है, जव हम अनुशासन के पवित्र सस्कार करनेवाली 
ओर सगठित शक्ति जगानेवाली अपनी शाखा का कार्य अडिग विश्वा के 
साय करते रडेगे। इस विश्वास से काम करनेवाले असख्य लोग कथे से 
कथा मिलाकर ओर सूत्रवध अनुशासन के साथ खड़े करने के लिए हमे 
अपनी सारी शक्ति लगानी पडेगी । 


कलो से शच्छि-क्षय 

आज की परिस्थिति से उत्तेजित तथा श्ुव्ध ोते हुए उदडता करने 
की ओर राज्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए वल का प्रयोग कर 
उथल-पुयल मचाने की इच्छा मन मेँ होना अस्वाभाविक नदीं हे । विद्यमान 
परिस्थिति व खासकर अपने शासनकर्ताओं का व्यवहार व नीति लोगो मं 
एकं प्रकार का सताप उत्पन्न करनेवाली ही ह ¡ चीन ओर पाकिस्तान के 
आक्रमर्णो के विपय मेँ भी राज्यकर्ता्ओं की वही दुर्बल नीति दिखाई देती 
{२६६} श्रीश्ुख्खी सम््य ढं २ 


है। दवाव मेँ आकर अपनी भृमि का दान करते हृए वे देश की सीमाष 
सखवित करते जा रहे ठे । चीन का दवाव आया तो पाकिस्तान को खुश 
करने के लिए उसको कुछ दे दिया ओर पाकिस्तान का दवाव आया तो 
सीन को कठ दे दिया। दोनों ओर दो शनु खाने को यैठे £। वे सोचते है 
कि अच्छे किएक के भोकने से दूसरे का लाभ हो जाता हे ओर दूसरे 
के भोकने से पठले को कुछ मिल जाता हे। इस प्रकार से शत्रु को खुश 
करने के लिए देश को नष्ट करते जा रहे हे । यह देखकर लोगो के मन 
मे विचार आता हे कि अव क्या होमा । चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कठा 
है कि आज की सरकार जव तक टै, तव तक चीन जितना-जितना हिस्सा 
लेकर आगे वड्ता जाएगा, उतना-उतना उसे दान करके, शातिदरूत कहलानेवाले 
हमारे नेता कन्याकुमारी तक पीछे टटते जष्ठग। मुञ्ञे लगता है किं शायद 
समुद्र मे कूदकर म्ली के पेटमें से भी ये घोपणा करेगे कि ठम युद्ध नहीं 
करेगे, ठम शातिदृत ही वने रहेगे। ठेसी अवस्था मेँ लोगो कौ क्षोभ होना 
स्वाभाविक ही है, ठोना ही चाष्टिए। यदि नहीं होया तो वे मुर्दा है। परतु 
क्षोभ होना अलग वात है ओर उससे वशीमूत होकर विचलित ओर 
असतुलित होते हुए कार्य करना अलग वात हे । यदि क्रोधवश काम करते 
हतो हमारी आधी से ज्यादा शक्ति क्रथ ही खा जाता है। दो प्रतिपक्षो 
मेसेएक क्रु ओर व्य हे तथा दूसरा शातचित्त से सामना करने के लिए 
खेडा होता है तो जय किसको मिलेगी, यह वताने के लिए वडी बुद्धिमत्ता 
की आवश्यकता नहीं हे! जो शात रहता है, उसकी ठी जय होगी । 

जेन ग्रो मँ एक वडा रोचक तथा उदुवोधक किस्सा आता है। 
एक वार श्रीकृष्ण, बलराम ओर सात्यकी घूमने के लिए गए हए थे। 
धरमते-पूमते रात हो जाने के कारण जगल मे एक पेड के नीचे आराम 
करने के लिए रुक गए । न्टोनि आपस मेँ तय किया कि प्रत्येक दो घटे तक 
पहरा दे। सवस पहले सात्यकी पहरा देते हुए जागता रहा । उस समय एक 
ब्रल्राभस पेड पर से नीचे उतरा ओर कहने लगा- भें तुञ्चे खा जाऊंगा" । 
सात्यकी को वडा क्रोध आया ओर वह उस ब्रह्मराक्षस के साय लडने लगा । 
लेडते सरमय जेते-जैसे सात्यकी का क्रोध वढता गया वैते-वैसे वह ब्रह्मराक्षस 
अधिक विशालकाय वनता गया ! सात्यकी ने लडते-लडते जेसे-तैसे दो घटे 
काटकर सकैत के अनुसार वलराम को जगा दिया । बलराम के उव्ते ही 
त्रसमराक्षस गायव हो गया। सात्यकी के सोते ठी वह फिर प्रकट हकर 
वलराम से उसी प्रकार कहने लगा। बलराम को अपनी शक्ति पर वडा गर्व 
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था। उसने विशुव्ध टोकर रास का मुकावला किया । परतु सात्यकी सा 
टौ अनुभव उसको भी आया। अत मे श्रीकृष्ण की वारी आई। वह 
ब्रह्मराक्षस जव श्रीकृष्ण के सामने खडा टोकर उनको ललकारने लगा, तव 
श्रीकृष्ण दूर ले जाकर वडी शाति ओर प्रेम के साय उससे वात करने लगे। 
दो घटे तक इसी प्रकार वे उस राधस के साय वडी शाति से गप मारते, 
खेलते, मजाक करते रहे । परिणामस्वरूप वट राशस्र छोटा-छोटा वनता गया 
ओर आखिर श्रीकृष्ण ने उसको अपने उत्तरीय मे एक कीडे के समान 
वाधकर रख लिया । 


इस किस्से का वोध यी टै कि जिसके मन में शाति होती 8, वह 
अपने संपूर्णं सामर्थ्यं का उपयोग कर शतु का क्षय करता हे। हमको भी 
अपने मन की शाति निश्चल रखकर दृढता से कार्य करना चादिए। इस 
व्यवहार से प्रतिपक्षी को आथा आहत करने की आवश्यकता है। हमने 
अपनी बुद्धि का सतुलन रखा, हृदय शात रखा ओर अपनी कार्यपद्धति में 
दृढ श्रद्धा रखते हुए शाखाओं की प्रस्थापना का कार्य तन, मन, धन 
लगाकर करने का प्रयत्न फिया तो सव परिस्थिति मे समाज का सगित 
वल खडाकर, आनेवाले सकटों को परास्त करने का विश्वास ठम समाज को 
दे सकते हें । 


केवल दूसरों के दोप वताने से या उनको गाली देने ते काम नरी 
वनेगा । स्वराष््रभक्ति के जागरण तथा सामर्थ्यं की योग्य उपासना के दारा 
दी सकर्टो का निराकरण होगा। आक्रमणकारी, तत्त्वज्ञान या उसकी 
शास््रशुद्धता के भरोसे पर नदीं चलते। कम्युनिस्टो के विचारो मेँ जो 
“विसगति ओर “अतर्विरोध" है, वह हमारी समञ्च मेँ आते है ओर उनकी 
समञ्च मे नहीं अआते- एसा तो नहीं मान सकते। परतु उनका विश्वास शक्ति 
पर ठे। अपनी शक्ति से टी वे जगत्‌ को आहत करना चाहते है । आज 
खुश्चेव सारे जगत्‌ में धरमता डे ओर जगत्‌ की उन्नति की तथा पिष्ठडे देशों 
के विकास के लिए मदद देने की बडी-वडी वाते करता है, परतु साथ-साथ 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता हे ओर अपनी वति यदि कर्द न मानता 
हो, तो उसका विष्वस्र करने की धमकी भी देता डै। इन धमकिर्यो से उसका 
यथार्थं रूप प्रकट हो जाता हे! जगत्‌ में प्रभाव निर्माण करने का यढ जो 
प्रयत्न है, उसके पहले रूस ने परिश्रमपूर्वक सामर्थ्य को एकत्रित कर रखा 
है! स्टेलिन कहीं गया नही था। उसने शक्ति ओर सगटन की ही सामग्री 


जुटाने का प्रयत्न किया ! उसके वल पर ही खुश्चेव सव दूर ङे मार रा 
{रदस्य श्रीश्रुख्ली समन्र खड र 


है ओर जगत्‌ कौ धमका रदा &ै। सामर्थ्य तो शति ओर धीरज सेदी 
शुटाना पडता हे। व्ययित र विचलित होकर काम वनता नहीं । 


भूव चले 


यँ एक वात मुन्ने याद आती डे । पिले महायुख के समय जर्मनी 
की वम-वर्पा से हाउस ओंफ कोमन्स का भवन उध्वस्त हो गया था। 
विध्वस् के ढेर पर खडे टोकर चर्चिल वात कर्‌ रहा है, पेसा एक चित्र छपा 
धा। उस भाषण में चर्चिल ने वताया- भ्न येना रेने के लिए यों नहीं 
आया । मुञ्चे ओर परिश्रम चादिए, रक्त चाहिए, वलिदान चाहिए । उसकी 
मग करने के लिए यहो आया ह, आखिर विजय तो अपनी टी लोनेवाली 
है" विध्वस के उस खडटर पर खडे होकर वृद्धावस्था में भी उसने यह वात 
कही । ठम तरुण होते हुए भी ठडवडाकर इधर-उधर दोड-धुप करते दहे, तो 
दमब्रूढेसेभीवूढे हो गए क्या? हमे चाहिए कि हम अपने कर्मपथ को 
ठीक प्रकार से समञ्चकर उसका अवलवन करते इए राष्ट्र की सुप्त चैतन्य 
शक्तिं को जागृत करं । आज, असगटितता दूर कर अतिशीघ्र एक अतिप्रबल 
राष्ट्र के नाते हम लोग खडे हो सके, एसा प्रयत्न करने की आवश्यकता हे। 
केवल वातो से, गाली देने से या अन्य लोगो के पेचारिक श्रम व विलगति 
क दिग्दर्शन से काम वनेगा नी । लोमँ को वह समन्ञेमा भी नहीं । वे कटेगे 
कि कम्ुनिष्ट "तत्त्वज्ञान" गलत रहे या कैसा भी रदे, लेकिन आज उसका 
साप्राज्य तो जगत्‌ में हे ना? शक्ति, धैभव आदि को देखते हुए तुटियं लोगों 
की दृष्टि से ओक्लल ढो जाती है। साराश यद है कि सकरा का वास्तविक 
निराकरण समाज में अपने सामर्थ्यं का आत्मविश्वास जागृत करनेतेदी 
होगा, अन्य किसी वात से नहीं । यदि हम चार्यो ओर एक सुसगटित, 
हेष्ट-पुष्ट सामर्थ्य खडा करेगे, तो व्यक्ति-व्यक्ति को अनुभव होगा कि 
हमारा परिपुष्ट राष्ट्र खडा हो रहा टे, जिसमे शक्ति ओर चैतन्य है । इस 
अनुभव में से अपनी ओर आने की स्वाभाविक प्रेरणा उनर्मे जागत द्येगी। 
आज की परिस्थिति का यही एकमात्र उत्तर हे, दूसरा नहीं । इसको ध्यान 
मे रखते हुए यदि ठम अपना सपूर्णं चित्त अपने लक्षय, विचारधारा, पद्धति, 
सस्कार आदि पर केद्रित करते हुए प्रात-प्रात में, जिले-जिले मेँ कार्य का 
विस्तार कर सकेगे तथा पर्याप्त मानना मेँ कार्यकर्ता कार्य-के् मे खडे कर 
पगे तो थोडे ही समय मेँ चारों ओर दिख रही सकट की छाया के 
निराकरण के लिए पर्याप्त मात्रा मे परदीप्त शक्ति निर्माण करने मेँ ठम सफल 
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था। उसने विकषुव्य टोकर राभस का मुकाबला किया। परतु सात्यकी जैसा 
ही अनुभव उसको भी आया। अत श्रीकृष्ण की वारी आई। वह 
ब्रह्मराक्षस जव श्रीकृष्ण के सामने खड़ा होकर उनफो ललकारने लगा, तव 
श्रीकृष्ण दूर ले जाकर वड़ी शाति ओर प्रम के साथ उससे वात करने ले। 
दो घटे तक इसी प्रकार वे उस रास के साथ वडी शाति से गरे मारते, 
खेलते, मजाक करते रटे ! परिणामस्वरूप वट राक्षस छोटा-छोदा वनता गया 
ओर आखिर श्रीकृष्ण ने उसको अपने उत्तरीय मे एक कीडे के समान 
्ोधकर रख लिया । 


इस किस्से का योध यटी हे कि जिसके मन मे शाति होती हे, वह 
अपने सपूर्णं सामर्ध्यं का उपयोग कर शतु का क्षय करता हे। हमको भी 
अपने मन की शाति निश्चल रखकर दृढता से कार्य करना चादिए। इस 
व्मवहार से प्रतिपक्षी को आधा आहत करने की आवश्यकता है। हमने 
अपनी बुद्धि का सतुलन रखा, हदय शात रखा ओर अपनी कार्यपद्धति मे 
दृढ श्रद्धा रखते हुए शाखा्ओं की प्रस्थापना का कार्य तन, मन, धन 
लगाकर करने का प्रयत्न किया तो सव परिस्थिति में समाज का सगठित 
चल खडाकर, आनेवाले सकट को परास्त करने का विश्वास हम समाज को 
दे सकते ह। 


केवल दूसरों के दोप वताने से या उनको गाली देने से काम नदीं 
वनेगा! स्वराषट्रभक्ति के जागरण तथा सामर्थ्यं की योग्य उपासना के ्ारा 
ही सकटोँ का निराकरण होगा। आक्रमणकारी, तत्त्वज्ञान या उसकी 
शास्रशुद्धता के भरोसे पर नहीं चलते। कम्युनिस्टों के विचारों मेँ जो 
“विसगति” ओर “अतर्विरोध' हे, वह हमारी समञ्न मे आते है ओर उनकी 
समञ् मेँ नीं आते- फेसा तो नष्ठीं मान सकते। परलु उनका विश्वास शक्ति 
पर हे। अपनी शक्ति से ही वे जगत्‌ को आहत करना चाढते है । आज 
खुश्चेव सारे जगत्‌ मे घूमता ठे ओर जगत्‌ की उन्नति की तथा पिडे देर्ो 
के विकास के लिए मदद देने की वडी-वडी वाते करता हे, परतु साय-साध 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता हे ओर अपनी वाते यदि कोई न मानता 
हो, तो उसका विध्वस करने की धमकी भी देता हे ! इन धमकि्यो से उसका 
यथार्थं रूप प्रकट ढो जाता हे1 जगत्‌ में प्रभाव निर्माण करने का यह जो 
प्रयत्न है, उसके पहले खस ने परिश्वमपूर्वक सामर्थ्य को एकत्रित कर रखा 
हे। स्टेतिन कटी गया न्ह था! उसने शक्ति ओर सगठन की ही सामग्री 


जुटाने का प्रयत्न किया 1 उस्सके वल पर ही खुश्चेव सव दूर ङग मार रदाय 
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है ओर जगत्‌ को धमका रहा डे। सामर्थ्यं तो शाति ओर धीरजसेदी 
जुटाना पडता हे । व्यथित ओर विचलित ठोकर काम वनता नहीं। 


थैवपूर्व चले 
यँ एक वात मु याद आती हे । पिछले महायुद्ध के समय जर्मनी 
की वम-वर्या से हाउस आफ कोमिन्स का भवन उध्वस्त हो गया धा। 
विध्वस के ठेर पर खडे होकर चर्चिल वात कर रा हे, एसा एक चित्र छपा 
था। उस्न भापण में चर्चिल ने वताया- मं रोना रोने के लिए यर््ो नहीं 
आया । मुञ्चे ओर परिश्रम चाहिए, रक्त चाहिए, वलिदान चादिए। उसकी 
मोग करने के लिए यलं आया हू, आखिर विजय तो अपनी ही होनेवाली 
ह॥ विध्वस के उस खडहर पर खडे ठोकर वृद्धावस्था में भी उसने यह वात 
कटी । ठम तरुण होते हुए भी टडवडाकर इधर-उधर दौड-धूप करते टै, तो 
हमब्ढेसेभी वे हो गए क्या? हमे चाहिए कि हम अपने कर्मपथ को 
ठीक प्रकार से समञ्नकर उसका अवलवन करते हुए रार की सुप्त चैतन्य 
शक्ति को जागृत करे । आज, असगटितता दूर कर अतिशीघ्र एक अतिप्रबल 
राष्ट्र के नाते म लोग खडे हो सके, एेसा प्रयत्न करने की आवश्यकता हे । 
केवल वातो से, गाली देने से या अन्य लोर्गो के वैचारिक भ्रम व विसगति 
के दिग्दर्शन सै काम वनेया नहीं । लोगों कौ वह समञ्जेगा भी नहीं । वे करेगे 
कि कम्युनिष्ट (तत्वज्ञान गलत रहे या कैसा भी रहे, लेकिन आज उसका 
साप्राज्य तो जगत्‌ में हे ना? शक्ति, यैभव आदि को देखते हुए तुटो लोगों 
की दृष्टि से ओज्ञल ढो जाती है । साराश यह हे कि सकटों का वास्तविक 
निराकरण समाज में अपने सामर्थ्यं का आत्मविश्वास जागृत करने से ही 
होगा, अन्य किसी वात से नहीं । यदि हम चारों ओर एक सुसगटित, 
हष्ट-युष्ट सामर्थ्य खडा करेगे, तो व्यक्ति-व्यक्ति को अनुभव टोगा कि 
मारा परिपुष्ट राष्ट्र खडा हो रहा ह, जिसमे शक्ति ओर चैतन्य डे। इस 
अनुभव में से अपनी ओर आने की स्वाभाविक प्रेरणा उनमें जागृत होगी । 
आज की परिस्थिति का यदी एकमात्र उत्तर हे, दूसरा नहीं । इसको ध्यान 
मे रखते हए यदि हम अपना सपूर्णं चित्त अपने लक्ष्य, विचारयारा, पद्धति, 
सस्कार आदि पर केंद्रित करते हुए प्रात-प्ात मे, जिले-जिले में कार्यका 
विस्तार कर सकेमेः तथा पर्याप्त मात्रा ये कार्यकर्ता कार्य-केन मेँ खड कर 
पषठिगे तो थोडे दी समय मे चारों ओर दिख रही सकट की छाया के 
निराकरण के लिए पर्याप्त माना नें प्रदीप्त शक्ति निर्माण करने मेँ हम सफल 
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होगे। हमरे रष्ट्र का ओर ससार का चिरकालिक भला करने का घ्रेय 
हमको प्राप्त होगा। वह श्रेय हमको ही प्राप्त टोनेवाला है, ओर किसी को 
नही, इसके वारे मेँ मुञ्चे कोई सदेह नीं है। 

सणि 


८ आषट्वान 

(१३ मार्च १६६०) 
पिष्ठले नी दिनों से यर्हो पर धैठक का कार्यक्रम चल रहा ह, जो 
अव पूर्णं हो जाएगा। इस वेटक के साथ आज ओर कल-- दो दिनं 
प्रतिनिधि सभा की वार्पिक येटक होगी । गत दिनों मेँ विभिन्न प्रकार से 
सघकार्य के स्वरूप का विवरण करने का भने प्रयास किया हे! इस सवते 
यदि ठम सव लोर्गो को साकल्य से सघकार्य का विचार करने के लिए 
प्रोत्साहन ओर प्रेरणा मिली हो तथा उसके फलस्वरूप यदि ठम अपने-अपने 
अनुभवसिद्ध ज्ञान के कारण सघ का समग्र आविष्कार अपने हदय मे ओर 
अपने सपर्क मे आनेवाले वथुओं के हृदय मे उत्पन्न करने हेतु प्रस्तुत हो 

गए हो, तो में समर्ुगा कि, यट कार्यक्रम सफल रदा । 


सनी क्षेत्रो चे व्छार्य सघ के लि पोषक्छहो 


यहो अपने प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित ह । इनमे अनेक एसे स्वयसेवक 
ह, जो देनदिन शाखा के अपने कार्य ने महत्वपूर्णं एव अधिकारी फे नाते 
काम करते रहे ्ै, कितु आज अन्यान्य केनो मे काम कर रहे ठे । उनके 
इन केनो मे काम करने के कारण हमें अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य मे कुठ 
न्यूनता का अनुमव अवश्य ठोता े। वे सव के कार्य मे सफल रहे ओर 
इसी कारण आज उन-उन क्षे मे ड, यदि में ठेसा कहूं तो अतिशयोक्ति 
नहीं होमी कि सघ के कार्यं का इन विविध कार्यो से ठेसा ही सवथ हे, जैसा 
श्रीमदूमगवदूगीता मे भगवान ने अपना सवध चराचर सृष्ट से वताया हे। 
उन्होने कहा हे कि सव भूतों मे भे हूं ओर मुमे वे दे, कितु मेँ उनरमे नही 
ओर वे मुञ्ममे नी, रेखा यह मेरा योग का एश्वर्य हे । 
मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितं ।।४।। 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
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भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन ।।५।। 
(गीता अध्याय €) 
समज्ञने के लिए यह जरा जटिल वात हे। इसी प्रकार अपना भी 
सवध इन कार्यो से है कि इनमें सेम किसी में नहीं ओरवे हमारे में नीं! 


इस आधार पर हमारी उनसे क्या अपेक्षा हे? सघ के कार्य, 
सिद्धात, अनुशासन, सुव्यवस्था, ध्येयवाद अगरदि घरेष्ठ भावों की इन विभिन्न 
केनो मे अभिव्यक्ति ठोती रहे, एसी अपनी अपेक्षा हे । टम स्वयसेवर्को से 
यही कते रहते दै कि वे जिस किसी भी कार्यं मे रहे, वों जीवन मेँ सघ 
का आदर्श प्रस्थापित कर, क्षिन को सघ के कार्य के लिए भर्ती काक्षेत्र 
“रिचुटिग ग्राउड' वना । कुछ अर्शो में कहा जा सकता है किं अपने ये 
कार्यकर्ता इस दृष्टि से प्रयत्नशील है । विचार एव चारित्य के वायुमडल को 
अच्छा वनाने का सकल्प लेकर ठम चलते ह । हमारे ये कार्यकर्ता इसी 
प्रकार प्रयोग कर रटे हे । उन्हें कुछ सफलता मिली हे ओर मे समञञता ह 
कि जिस प्रकार प्रयोग कर रहे है, उसी प्रकार चलते रहें तो आज चाहे गति 
मद दिखती हो, पर वह दिन दूर नही, जव देश के वायुमडल मे एक 
वैचारिक आघात कर उसको अपने राष्ट्र के अनुकूल वनाने के प्रयत्न में 
वे सफल होगि। 


कितु ह्मे यह विचार करना होगा कि जीवन के सर्वं अर्गो पर 
अपने सिद्धात का प्रभाव प्रस्थापित करने की अपने अत करण की इच्छा 
को पूर्णं करने के लिए, हमें प्रत्यक्ष दिन-प्रतिदिन चलनेवाले कार्य को 
वलसपन्न करना चाहिए । जो-जो कार्य अपने को दिया हे, उसे अपनी 
शक्ति-वुद्धि को अधिकाधिक माना मेँ उपयोग मे लाकर कर सकते है । वह 
अपने दिन-प्रतिदिन चलनेवाले कार्य की दृष्टि से, जो स्वरूप अपने सामने 
है, उस्न स्वरूप को विस्तृत ओर परिपुष्ट करने के लिए हमें कार्य करना 
चादिए। 
सघक्छार्य ही ठीवन क्छ प्रधम दायित्व 

कितनी माना में मनुष्य ने अपना शक्तिसर्वस्व लगाना आवश्यक दे, 
यह तो यरो पर कठना कठिन हे! आप लोग यढ कट सकते ठे कि ठमारे 
परिवार है, वाल-वच्ये हे या हो सकते हे । मारे सामने ओर भी काम है, 
अत हम शक्तिसर्वस्व कैसे लगु? मँ इतना ही करूणा कि हमारे सम्मुख 
जो कार्य की योजना सरकार्यवाजी ने रखी डे, उसकी दृष्टि से हम अपने 
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जीवन की योजना वां । उसर्मे हम सघकार्यं को कितना समय ओर शक्ति 
य, इसका विचार करना चाषिए। सर्वसाधारण नियम टै कि जो अतयत प्रिय 
ओर आवग्यक मूल्यवात वसतु टमको लेनी टोती ठे, उसके लिए जो वु 
मूल्य देना रोता है, उसको टम प्राथमिकता देते । फिर वचे हुए धन में 
से अपनी वाकी आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय कटते ह । अपने सामने 
जीवन की सर्वशक्ति लगाकर, अपना तन-मन-थन सव कुछ लगाकर जिस 
लक्ष्य को प्राप्त करने का सकल्प टमने किया टै, वट सथ का कार्य है। 
उसके लिए अपनी शक्ति, बुद्धि, अपना समय ओर अपने पास मगवान ने 
जो-जौ दिया दै, वट लगाने की अपनी सिद्धता टोनी चाटिए। 


नौजवान चाहिए 


हरियाणा मे एक सगीत गाया जाता धा, जिसमे कडा गया धा- 
(आजादी के जग मेँ वडे-वडे सामान चाहिए । तन भी, मन भी, थन भी 
ओर नीजवान चाटिए। वडे सीधे शब्दों मे यढ भाव व्यक्त किया गया हे कि 
ह्मे तन, मन, धन के साथ-साथ यीवन से मरा हुआ, अर्थात्‌ यौवन की 
उमग ओर सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन इस कार्य के लिए चाहिए। चूला 
हुआ जीवन इसके लिए काम नहीं आएगा । निराश व नीरस जीवन इसके 
काम नठीं आएगा । कोई कठेगा कि सव चछ कर लेने के वाद, जीवन की 
सव उमग ओर उत्साह समाप्त होने के वाद निर्वीर्य, निस्तेज ओर नीरस 
वया जीवन सघ को समर्पण कर दगा, तो यह वात जँचती नदीं । यह 
सिद्धात-प्रतिकूल हे । हमें तो यही समञ्जकर चलना ठोगा कि हमारे जीवन पर 
सर्वप्रथम अधिकार सघ का हे! यह विचार कर ही हम जीवन की रचना करं। 


असामान्य परिरिधति मे धाया जीवन नर्हीं चठेव्या 


एेसा भी समय आता है, जव समाज का सपूर्ण जीवनक्रम साधारण 
रीति से चलता हे ओर उसपर कोई आपत्ति नदीं दिखती । उस समय यह 
इच्छा हो सकती हे कि ठम भी साधारण, व्यावहारिक जीवन में अधिक रुचि 
लें । कुछ रेक सुख का अनुभव करे, इसमे किसी को आपत्ति नीं ठोनी 
चाहिए । वर्योकि सामान्य रूप से रेहिक जीवन को भोगते हुए समाज कौ 
सुस्थिति में रखने का प्रयत्न करते हुए मनुष्य चल सकता ह, कितु कभी 
समय आ जाता है ओर उसकी मोग ठोती ठै कि इस प्रकार नहीं चलेगा। 
अपनी ओर देखे तो एसा लगेगा कि मानो सकटों ओर सकटोँं का निवारण 
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करनेवाली शक्ति में टोड लगी है कि कौन आगे वढता हे ेसै समय हें 
जीवन की शक्ति कार्य के लिए विशचेप रूप से लगानी पडेगी । परिवारे भी 
देखने को मिलता है कि यदि विवाह आदि आ गया या कोई वीमार पड 
गया तो धर्‌ की व्यवस्था ओर वहुत दिर्नो ते बनाई ठ जीवन-रचना में भी 
परिवर्तन करना पडता है । जीवन का क्रम वदल जाता है। आराम के घटे 
कम ठो जाते है। खने-पीने की भी सुध नदीं रहती । निद्रा, विश्राति, 
उद्योग-धये आदि सवका विचार छोडकर जो प्रसग उपस्थित है, उसी का 
विचार होता 8। 


हमारी आज की स्थिति सामान्य नहीं हे, बल्कि असामान्य खूप से 
खतरनाक डे, एेसा सवको ही दिखता ठोगा। कुछ लोगो के मन मे इस 
स्थिति मे उत्तेजना के कारण एेसा भी लगने लगा हे कि क्या अपने स्थायी 
कार्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता है? हमे सको का ध्यान टे, उसका 
ज्ञान भी 8, परतु यह समञ्जते है या नदीं किं यह जो सकट हे, वह 
सर्वमक्षक स्वरूप का ह । प्राचीनकाल में जैसे मामूली राजनीतिक उयलपुथल 
हो जाती थी ओर शेष धर्म, सस्कृति तथा समाज का जीवन वैसा का वैसा 
दी चलता रहता था, वैसा अभी का सकट नहीं है । राजा वदलने से धर्म 
के अदर कोई स्तक्षेप नहीं होता था। सस्कृति ओर परपरा मे अपने जीवन 
को चरितार्थ करने के जो साथन हे, उनमें भी अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई 
परिवर्तन नठीं होता था। पर अव वैसी वात नी रही। 


नु सकट का स्वभन स्वरूप 


अव इतने सव अनुभर्वों ते परिपक्व होकर, सव प्रकार की उदडता 
ओर दुष्टता का सारखूप एक नवीन आक्रमण आया ह । उसने धर्म के 
सिद्धात छोड दिए हे । अतएव जो थोडा-वहुत सकोच हो सकता था, वह 
भी चला गया है। केवल भीतिकता के आधार पर जगत का नवनिर्माण 
करके उसके समग्र जीवन को तहस-नठस करके अखिल मानव को एकं 
विशिष्ट विचार को लेकर चलनेवाले गुट के अथीन, दास के सूप मेँ रखने 
की अक्यत कठोर ठेसी परवृत्ति लेकर चलनेवाला, एक वाद प्रसृत होकर, 
अपनी छाया जगत्‌ के भिन्न-भिन्न कषेत्रों पर फेलाते-फैलाते अव अपने देश 
की सीमा मे आ गया हे! पहले देश के अदर इधर-उधर उडते उत्तके कुछ 
थोडे चादल दिखते ये । अव प्रभजन की शक्ति से चार्यो ओर की काली 
घटां अपनी सीमा में प्रवेश्च कर इन उडते वादर्लो को अपने अदर 
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मिलेगा कि अनुशासन के साथ चलनेवाला देनदिन शाखा का जो कारय है, 
उसको पूरणं निश्चय से करना चारिए। सपूर्णं अत करण की शक्ति उसे 
उलेकर उसे निभाना चारिए । यदि कोई उथल-पुथल होती हे तो उसका 
परिणाम अपने व्यक्तिगत जीवन पर न हो। ठम निर्णय करे कि अव 
उद्ोग-धथे इत्यादि करने के लिए अधिक अवकाश नही, अव जीवन के 
आनद ओर शीक के लिए गजाश नटीं । वैभव का विचार ठम फिर कभी 
करेगे। ेसा न समञ्जे कि हमारी सस्कृति मे वैभव ओर रेशो-आराम कौ 
कोई स्थान नहीं टै । हमारे सभी देवता वैमवमुक्त हे । यल तक कि दिगवर 
धारण करनेवाले शकर भी सभी रत्नों के मडार हिमनग के ऊपर आसीन 
दै। परतु समय को देखकर अपने को इन वार्तो ते मुंह मोडना पडता है। 
जव चारों ओर से सकटों के वादल धिर रे हो, उस समय लक्मी-सेवित 
शेपशायी भगवान विष्णु का जीवन सम्मुख रखकर चलना उचित नही । उस 
समय तो सव क धरयो तले दवाकर अपनी सपू शक्ति का आवाहन करते 
इए, समग्र विपमताओं को भस्म करने के लिए खडे दिगवर शिव का ही 
विन अपने सामने रखना उचित होगा । अव देशो-आराम नगण्य ठो गए 
३, एेसा सोचकर जीवन की जो न्यूनतेम आवश्यता है, उनका विचार कर, 
शेप सपर्ण शक्ति ओर समय सघ के कार्य म लगेगा-~ यही निश्चय करे। 
वैयक्तिक जीवन की दढ अव्यवस्था करके भी, सकार्यं की सुव्यवस्था को 
दढ करने का ही अपना सकल्प होना चाहिए । 


सिह-पर्छम की परपरा निभा 


विचारकर यह सोच कि इस प्रकार अपनी शक्ति लगाकर कुछ गति 
वढाने की आवश्यकता हे। यर्हो पर प्रात-प्रात के कार्य का वृत्त-निवेदन 
दमने सुना हे । कार्यवृद्धि का थोडा-बहुत सकल्प भी सुना ठे ! यह सकल्प 
आज उनके पास जो शक्ति हे, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की धारण ओर 
रवृतो दे, उनके आधार पर ही किए गए ठे । यदि हम लोगों ने अपना 
अधिक समय, सव प्रकार की शक्ति एव योजनावद्ध रूप से चलने की 
तत्परता रखी तो यट सकल्प काफी बढ़ सकता हे, वढना भी चाहिए । परतु 
थोडे में सतुष्ट न होते हुए, न होने का संकल्प करते हुए, वदि का प्रयत्न 
अपने को करना आवश्यक हे। इसमे अनेक लोगों को काम करना पडगा। 
ठो सकता हे कि अनेक लोगों कौ उनका घर-वार वद करने को भी कंठना 
पडे! अभी जिन्टने घर~वार के दायित्व को स्वीकार नदीं किया हे उनको 
कहना पडेगा कि हिम्मत करो । ठम लोग यडे तपस्वर्यो की परपरा नें 
शीशुरपी यमद्न खड २ {२७५} 


समाविष्ट कर, समस्त देश को तमाच्छादित व 
अपने को दिखता हे, 


सपूर् एीवनादर्शे सकट मे 


मँ समद्ता हू कि यदि यह शक्ति 
आमूलाग्र विनाश टो जाएगा 1 अपने जितने ज 
जीवन एक अत्यत भीषण ओर कभी न समा 
जाएगा । यह शक्ति अपनी सीमा मे पुसी ट्ई 1 
क्या करे, यह प्रश्न सवके सामने आता टे) इर 
मेँ अनेक प्रकार की भावनाओं का तुमुल युद्ध 
लगता है कि यहां पर चलनेवाले शासन को 
सोचता है कि शासन में विशेष अच्छे व्यक्ति टि 
दिया जाए। ये सव विकृत विचार है, अर्तीव ह 
1 विचारी पुरु्पौ को यह कभी शोभा नर्हीं देते 
है। उसके पीठे यही भावना होमी, शायद 
उ्तेजना से शातिपूर्वक विचार करने की शत्ति 
हे। आज की इस स्थिति में हम अपने दिन 
दक्ष-आरम्‌ से क्या होनेवाला है आदि विचार 
कितु हमे सोचना होगा कि घर मेँ असाधारण 
निद्रा ओर चिता चाहे ष्टूट जाए, परतु जो दढ 
वै अपनी पूजा ओर उपासना किसी भी 
लोकमान्यतिलक के जीवन का एक उदाहर 
वीमार पड गया। वे उसकी देखभाल करते ह्‌ 
करते रढे। एक दिन, जव वे अपना सपादर्व 
उनके पास वीमार पुन की स्थिति विगडने का 
उत्तर दिया, म काम पूरा करके आत्ता हूः ‹ 
दवाई तो वही देगा # अपना काम करके जव 
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क्त्या! यह थी उनके चित्त की स्थिति ओर 
सव्यक्छर्य मै लुट जँ ५४ 

हम भी विचार करर कि सव पिरि" . 
निभानेवाली कोई वात हमारे सम्मुख हे या १ ४ 
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स्घकार्यं के लिप लगा दिया-- ठेसा 


हमने नागपुर में सघ का वडा मारी 
कि मुषे वह दिल नं बहुत चुभता 
भवन अदि वनानि के लिए नही 
का कार्य चलता रा तो हम 
चलातो इन वरन का क्या 
भवन वनति नर्टी। 
नागपुर मे वना स्ह! भने 
कुछ ल्गौ की धारणा ही मई 


उत्सन्न हए है । सघकार्य का निर्माण भी एक तपस्वी ने किया £ै। उसकी 
सुछ तपस्या अपने जीवन मे नर्हीं आएगी क्या? क्या टम विल्कुल ही व्यर्थ 
लये गए £? टम उस तपस्या का आल्यान कर्र। वाटर के मोह ओर 
आकर्प्णो के कारण अपनी छिपी शक्ति का आविष्कार नटीं कर पाते, प्रतु 
वह शक्ति अपने अदर ै। उसका आल्यान कर्यो न किया जाए? जव विशेष 
परिस्थिति अपने सपूर्ण सामर्थ्यं की मागं करती £, उस समय ठम अपने 
उस तपस्वी जीवन को, अपने अदर ध्पि हए सामर्थ्य को कयो न व्यक्तं 
करे? क्यों न तदनुसार जीवन की रचना कर? क्यो न उसके लिए अटल 
वर्ने, दृढ वनँ? हे अनेको को आस्वान करना पडेगा कि तुम तरुण हो, 
सुविद्य हो, बहुत अच्छे टो । यट अपना हिदू-कुल त्याग के लिए प्रसिद्ध है। 
ठम त्याग कर सकते है! टम यट भी नटीं कट सकते कि जिस कुल मेँ ठम 
उत्सन्न हुए है, वहां टाथी नहीं मारे जते- "गजस्तत न हन्यते ॥ अत टम 
लोगों ने अज्ञान का, अथकार का, व्यामोट का जो गज है उसके गडस्थलं 
को विदीर्ण करके चलने का सिह-पराक्रम यरा पर किया है। अपने यर्दो 
कहा गया ह कि जव तक वेदात-केसरी गर्जना नहीं करता तभी तक शेष 
वादों के वन्य पशु इधर-उधर विचरण करते रहते है- 


तावद्‌ गर्जन्ति शास्माणि जम्दूका विपिने यथा। 
न गर्जति महातेजा यावद्‌ वेदात-केसरी ।। 


एक वडा सिह-पराक्रम अपने अदर हे । उसको जगाकर मन मे 
सोचे कि हममे समय पुकार रहा हे । ठम उसके अनुसार कर्तव्य करेगे । 


यह भी कोई जीवन हे । 

मानो किसी ने समय की मोग पहचान कर यावज्जीव अपन 
सघकार्य के अतिरिक्त ओर किसी वात का विचार नहीं कख्गा, ठेसा सकल्य 
कर लिया तो क्या सारा आसमान टूट जाएगा? प्रलय तो होगा नही, अपितु 
प्रलय से व्चेगे) ठेसा निश्चय अपने मन में आना चाहिए । अपना 
तथाकथित सुव्ययस्थित जीवन भी क्या कोई जीवन ठे कि जन्म हुआ, बडे 
हए, कु पढ लिया, उद्योग-धधा किया, विवाद कर लिया, वच्चे हुए, चू 
इए ओर मर गए? यढ तो सभी करते षै, वृक्ष भी करते दे । इसमें कोन-सी 
विशेषता हे? कोन-सी मानवता हे इसमे? विशेषकर अपने जेसी दिव्य 
परपरा में उत्पन्न होनेवालों का क्या इतना ही जीवन है? एेसा तो जीवन 
नीं । हमने से चछ लोगों को विचार करना पडेगा कि अव उस कल मँ 
{२७६} श्रीुख्वी मन्न खठ २ 


अपना नवर लगता हे या नहीं । एसा लगने की आकाक्षा अपने हृदय में 
धारण करना, उस आकाक्षा को लेकर, उससे समरस होकर, उसके तत्त्व 
को, पद्धति को, व्यवहार को अपने जीवन में उतारकर, उनको कार्य नैं 
जुटाने की आवश्यकता दे । 


योजकता की पशेक्षानले 


केवल अपना सपू जीवन सघकायं के लिए लगा दिया- ेसा 
कहने से काम नहीं चलेगा! हमारे अदर वे सव गुण आने चादिए, जिनके 
द्वारा हेम इस कायं के लिए उपयोगी हो सके। यदि ठम न किसी से वोल 
सकते है, न शाखा में कु कर सकते हे, न करवा सकते हे, न किसी के 
पास जाकर उसके साथ सपर्कं कर सकते हे, न दूसरे से करवा सकते हे, 
अधि सकार्यं करने की कोई गुणसपदा नदी, तो फिर इस प्रकार के 
सर्वसग परित्यागी, सधेकनिष्ठ व्यक्ति का क्या उपयोग? यह तो ठीक हे कि 
योजकस्तत्र दुर्लभम * परतु हम लीगों की योजकता की परीक्षा लेने क्यो वेदे? 
क्यो नही हम अपने जीवन में, आज की इस उथल-पुथल की परिस्थिति 
मे देसी उथल-पुथल करे कि ठमारे अदर उत्तमोत्तम गुण विकसित हो 
सके तथा हम अन्य लोगों को साथ लेकर अपने इस सगटनकार्य को 
आगे वढा सर्के। 


सथक्छार्य क ठपक्छख्ण 


अपने यहो अनेक प्रकार के इधर-उधर के काम चलते है मँ 
कभी-कभी कहता हूं कि मुने उनमें कोई रुधि नदीं । इस भाव को ठीक 
भ्रकार से समञ्नना चाहिए ! उदाढरणार्थ, हमने नागपुर मेँ सष का वडा भारी 
भवने वना लिया है । मेने एक वार कहा कि मुज्ञे वह दिल मेँ बहुत चुभता 
है। इसका तात्पर्य यी टे कि हमारा काम भवन आदि वनाने के लिए नं 
दै। भवन अदि तो मामूली उपकरण हे ! सघ का कायं चलता रहय तो ठम 
अनेक भवन वना लगे ओर यदि कार्य नही चला तो इन भवर्नो का क्या 
उपयोग? हम लोगो को दिखाने के लिए तो भवन वनाते नीं । 

डाक्टर साहव को स्मारक भी हम नागपुर में वना रे है) मेने 
कला कि मुञ्ञे उसमें कोई रुचि नही हे, तो कुक लोगों की धारणा ठो गई 
कि वह कार्य मेरे ऊपर थोपा गया हे । यढ सत्य नहीं, मे "डाक्टर हेडगेवार 
स्मारक समिति" का अध्यक्ष हूं तथा उसके लिए निधि एकत्र करने का 


श्रीश्री यमश्च खड २ {रज्ज} 


वक्तव्य मने ही दिया था। वह स्मारक वने- एेसी इच्छा भी ढे । वह स्मारक 
तो अपने पत्थर-पत्थर से प्रेरणा देगा। वरहो की मिद का एक-एक कण्‌, 
चायु का एक-एक कोरा, ठमारे लिए स्पर्तिदायक दे, कितु यह स्मारक ठम 
सधकार्य के लिए वनाते है! सथ का कार्य स्मारक वनाना नी हे। 


सामान्य मनुष्य को स्पुटुरण के लिए स्थुल दृश्य चाहिए, जिसे वह 
समग्र देश मँ फले हुए अमूर्तं सधकार्य को अपने सघनिर्माता के मूर्त स्वरूप 
मँ देख सके, इसके लिए स्मारक का विचार हआ । यदि मनुप्य अपने ज्ञान 
से सीधे परब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, फिर उसने मदिर मेँ जाकर घटा न 
वजाए तो भी चलेगा, कितु जो सामान्य व्यक्ति ठँ, अज्ञानी दै, उन्हे तो मूर्ति 
के दर्शन से ही कुछ मार्गदर्शन मिलता हे! वैते, शकराचार्यं जसे महान 
तत्त्वदर्शी, जिन्ठोनि कहा कि सव जगत्‌ ब्रह्ममय हे, यहो मो, वाप, गुरू, मित 
आदि नाते कुछ नही, ने भी प्रत्यक्ष जीवन मेँ गुरु किया ओर उनके शिष्य 
भी वने। इस दृष्टि से हमें कोई तो स्थूल ओखां से दिखेगा, उस जीवन का 
स्मरण करवा देगा, उसकी गुणसपदा का स्मरण करवा देगा, अपन अदर 
उन गुणों को लेकर चलने की प्रेरणा देगा, एेसा स्वरूप चाहिए! इसलिए 
स्मारक वनाना हे, कितु यदि उसमे कोई धन्यता माने ओर समज्ञे कि अव 
ओर कछ नहीं करना है तो कहना पडेगा कि हम अपना ही स्मारक वना 
रटे ६, जिससे आगे आनेवाली सतति कह सके कि उरन्ठौनि ओर तो कुछ 
किया न्ह, हों, अपने जीवन में डाक्टर साहव जेसे महान व्यक्ति का 
स्मारक अवश्य वनवा गए । यदि ठेसा ह, तो इसे मुञ्चे कोई रुचि नदीं । यह 
तो मुञ्चे अखरता हे। अगर हम लोगों के मन में यह भाव आ जाएकि 
चलो, इधर-उधर स्मारक-मदिर ही खडे कर दे, तो भँ कटटरगा कि इतने वर्पो 
भँ हमने न तो सघकार्य समज्ञा ओर न सघ कं निर्माता कौ ही समज्ञा 
उन्होने तो यी कडा था कि हम किसी व्यक्ति को नटीं मानते। 
इसलिए अपने अत करण की समग्र भावनं कार्य पर केंद्रित हो । 
उसके उपकरण के रूप मे, उसके लिए सहायता होने की दुष्टि से, उस 
कार्यं को प्रोत्साटन देने मे अगर किसी स्थूल वस्तु की उपयुक्तता अपने को 
दिखाई देती हे, तो उस दृष्टि से उसका उपयोग करे । जेसे उपकरण का 
उपयोग को वीर पुरुष, अपनै पासन की तलवार को नित्य ठीक रखकर, 
उसपर तेल वगेरह लगाकर, उसका पालिश खराव न लये इसका प्रयत्न 
करता टे, उतनी माना नें ही उस रुचि रखें ॥ अन्य किसी वात के सवध 


भे जपने कौ वास्तविक आकर्षण नदीं हे } एक ही वात जीवन का स्वामित्व 
{स} श्रीलुरुवी समध्र ॐ २ 


लेकर वैठी हुई हे । विचार का, भावनाओं का स्वामित्य एक ही वात के पास 
8, अर्थाच वट ै- राद््रसामर्थ्य निर्माण का यह कार्य ! ठेत्ता विचार लेकर 
यदि हम लीग चलेगे ओर अपनी शक्ति-युद्धि को, समय को, जीवन की 
येतना कौ अपने प्रत्यक्ष चलनवाले काय मँ खूव अच्छी प्रकार से समर्पित 
करेगे तथा उसके वल के ऊपर व्यक्ति-व्यक्ति के पास जाकर, उसको जोडने 
का प्रयत्न करेगे, तो कार्य की वृद्धि, उसके कारण्यं शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप 
सवके सम्मुख उपस्थित टोना, उसके कारण जनसाधारण के आत्मविश्वास 
मँ अत्यत उत्कृष्ट उफान आना ओर उसके आधार पर सव सकटो का 
निरसन रोना अत्यत सुगम टोगा। 


अवतार-क्छर्य 


ह्मे देश पर सकट लानेवाली विपरीत शक्तियों से धवडाने की 
आवश्यकता नषटी है। भने तो कई वार कटा ह कि विश्व में देसे जितने 
विपरीत विचार है, उनकी कन भारत मँ ही खुदी ठे । अधमं का उच्छेद 
करने के लिए ही यह सरूप भगवदवतार फिर से एक वार इस जगत्‌ मे 
हुआ हे । यट मेरा विप्वास टे, श्वस हे । भगवान कभी व्यक्ति के ख्ये तो 
कमी सथ-रूप में प्रकट रोते हे। यह कलियुग 8, इसमें सष ठी शक्ति है। 
अतत शक्तिस्वरूप भगवान सपरूप यँ ही प्रकट टोगि । वह स्वरूप हमारे 
सामने विद्यमान है। भैत्ते वाल्यकाल मेँ श्रीकृष्ण कौ अनेक आपततिर्यो का 
सामना करना पडा, कितु उन सवका सामना करते हुए वै वडे हयो गए ओर 
अत म उनके दवारा वढ शक्ति प्रकट हुई, जिसने वडे-वडे दुष्ट सत्ताथारिर्यो 
को भी केश पकडकर सिहासन के नीचे उतार दिया, उसी प्रकार जअवतीरी 
कार्यो मे दुष्टता का विनाश करने की शक्ति प्रादुर्भूत होती हे । इस महान 
शक्ति के अवयवसूप हम लोग अपने स्थान पर अपने कार्य को पूरणं रूप 
से करने का दुंढसकल्प कर उसकी पविता, शुचिता, दकता, सामर्थ्य, 
तपस्विता आदि सव गुर्णो को अपने मे लाकर, अपने-अपने स्थान के काय 
को पूरणं रूप से करते हुए यढी सोचे कि समश्च आनेवाले अधर्मसपी सकट 
कर ध्वसर करना अपने ही भाग्य में लिखा दुभा हे । अखिल जगत को मानव 
वनाने का महत्कार्यं अपने के ही करना हे । ईश्वर का यह सदेश टे, उसका 
हमारे लिए यही अदेश हे। 

इसे पूर्ण करने के लिए टम अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन मेँ उचित 
परिवर्तन कर्‌ महान सकार्यं करने के लिए कटिवङ ठोकर चले । इसमे 


श शुरुवी समन्य खड २ {र्द} 


वक्तव्य मैनेहीदिया था! वह स्म 
ती अपने पत्थर-पत्थर से प्रेरणा 
वायु का एक-एक ज्लकोरा, हमारे 
सघकार्य के लिए बनाते है। सष 


सामान्य मनुष्य को स्फुट 
समग्र देश में फैले हुए अमूर्त स 
मे देख सके, इसके लिए स्मारव 
से सीधे परब्रह्म का साक्षात्कार 
वजाए तो भी चलेगा, कितु जो 
के दर्शन से ठी कुछ मर्गिदर्शम 
तत्त्वदर्शी, जिर्न्ोनि कडा कि सव 
अदि नते कष्ठ न्दी नेभीप्र 
भी यने। इस दृष्टि से हर्मे कौट 
स्मरण करवा देगा उसकी गुण 
उन गुर्णो को लेकर चलने क 
स्मारक वनाना हे, कितु यदि 
ओर कुछ नही करनाहितो 
रहे है, जिससे आगे आनेवाल 
किया न्दी, हो, अपने जीव 
स्मारक अवश्य वनवां गए ।र्या 
तो मुञ्चे अखरता हे। अगर 
चलो, इधर-उधर स्मारक-मटि 
मँ हमने न तो सघकार्य सम 
उन्होने तो यही कडा धा कि 

इसलिए अपने अत < 
उसके उपकरण के रूपमे, 
कार्य की प्रोत्साहन देने मे अग 
दिखाई देती 8, तो उस दृष्टि 
उपयोग कोई वीर पुरूप, अपन 
उस्तपर तेल वमेरह लगाकर, उ 
करतां है, उतनी मनि र्मेद्ी उर्‌ 
में अपने को वास्तविक आकर्ण 
{रस} 





समावर्तन 


विचार मथन के क्रम मे २८ अक्तूवर से ३ 
नववर १६७२ तक सात दिवसीय चितन वेठक 
ठाणे (महाराष्ट्र) मे श्रद्धेय श्री पाड्ुरग शास्त्री 
आठ्वले के आश्रम मे सपन्न हुई । कर्करोग पर 
शल्यक्रिया करवाने के पश्चात्‌ ओर अत्यधिक 
अस्वस्थ होते हुए भी श्री गुरुजी पूर्णं समय वैटक 
मँ उपस्थित रटे ओर उन्टने यथापूर्वं कार्यकर्ताओं 
का मार्गदर्शन किया। 








9 हम हिदूडे 
(२६ अक्तूबर १६७२) 

यह हमारा दिदरू-राष्ट्र हे । इसकी श्रेष्ठता ओर इसका सार्वभोम 
सप्नासपन्न जीवन हम यों पुन निर्माण करना चाहते हैँ । हम इसी के लिए 
प्रयत्न करते हैँ ओर जव तक उसमे सफल नीं होगे, तव तक हमारा 
भगत्न चलता ही रहेगा । थोडे से अदू विचार करनेवाले लोग ससार मे है, 
अपने देश ओर समाज मे भीदटे। वे लोग इस सिद्धात के सवध मे 
उत्टी-सीधी आलोचना करेगे तो करने दो । उनके बोलने से कुछ विगडता 
नही । इस सत्य-सिखत पर हमारी अचल निष्ठा छो, अपने आत्मविश्वास 
के निश्चय से वहत वडा हिदरू समाज प्रेरित द्ये सकता हे! 

यह सत्य हे कि "दिद" के सवध मेँ अनेक श्रकार के भ्रम निर्माण 
करने के यत्न किए जाते हे करई कें मे विभिन्न स्वार्थो से प्रेरित ोकर 
श्रीश्री यमध् उरड २ {र्१} 


उथल-पुधल न छने पाए । सघवद्ध जीवन वरावर चलता रै तथा मन की 
किसी भी व्यथा का उसपर अन्यथा परिणाम न टोने देते ए हम चर्लँ तो 
येडा पार टौ जाएगा। 


इससे अधिक कुछ कटने की आवश्यकता नदीं ! सकेत के स्परे 
जौ कुछ कहा हे, उसको यथार्थ रूप से तेकर चरलेगे तो आगे आनेवाले वर्ग 
या प्रवास के समय टम लोर्गो को दिखेगा किं अपने ८-६ दिन के एकन 
निवास के कारण जो एक प्रदीप्त चेतना उत्पन्न हुई र, उसमे चारो ओर 
के वेचारिक कल्मप को जलाकर, हदय में विशुद्ध भावों को मरकर, हमारे 
दारा शाखा-उपशाखाओं मेँ वह कार्यक्षमता ओर तेजस्विता प्रकट ठोगी, 
जिससे वे वहत बडी माना मेँ समाज के अग को अपने साथ में लेकर उसमें 
अनुशासित, सुव्यवस्थित जीवन के सस्कार से उत्पन्न सामर्थ्यं के आधार पर 
आत्मविश्वासं जगाकर प्रतिदिन चल सर्के। 


चिणि 


यह अनिवार्य है कि मानव जाति को अपना 
अद्वितीय ज्ञान प्रदान करने की योग्यता के 
सपादन के लिए तथा ससार की एकता ओर 
कल्याण के हेतु जीवित्त रहने एव उद्योग करने 


कं लिए हमे ससार के समक्ष आत्मविश्वासी 
पुनरुत्थानशील ओर सामर्थ्यशाली रर के रूप 
मे खडा होना पडेगा। 

-- श्री गुरुजी 





{२८०} श्रीश्ुख्णी समदय खड २ 


अमावर्तन 


विचार मथन के क्रम मे २८ अक्तूवर से ३ 
नववर १६७२ तक सात दिवसीय चितन वैठक 
ठाणे(महाराष्ट्र) मे श्रद्धेय श्री पाद्धुरग शास्त्री 
आख्वले के आश्रम मे सपन्न हुई । क्करोग पर 
शल्यक्रिया करवाने के पश्चात्‌ ओर अत्यधिक 
अस्वस्थ होते हृए भी श्री गुरुजी पूर्ण समय वैटक 
भँ उपस्थित रे ओर उन्होने यथापूर्व कार्यकर्ताओं 


का मार्गदर्शन किया। 
-_----_-__-_-_-~-~-~--- 





9 हम हिद हे 
(२६ अक्तूबर १€७२) 

यह हमारा हिदू-राष्ट्र दे। इसकी श्रेष्ठता ओर इसका सार्वभोम 
सत्तासपन्न जीवन हम यों पुन निर्माण करना चाहते है। ठम इसी के लिए 
प्रयत्ने करते है ओर जव तक उसमें सफल नदीं होगे, तव तक हमारा 
भयल चलता ही रहेगा ! थोडे से अहिदू विचार करनेवाले लोग ससार मे 
अपने देश ओर समाजमे भीदटे। वै लोग इस सिद्धात के सवथ में 
उल्टी-सीधी आलोचना करगे तो करने दो । उनके वोलने से कुछ विगडतता 
नी । इस सत्य-सिद्धात पर हमारी अचल निष्टा हो, अपने आत्मविश्वास 
के निश्चय से बहुत वडा ठिदू समाज प्रेरित हो सकता ह। 

यह सत्य है कि दुः के सवध मे अनेक प्रकार के भ्रम निर्माण 
करने के यत्न किए जाते हे! कर केनो मे विभिन्न स्वार्था ते प्रेरित होकर 
शीभुरुषी समन्र खड २ {रस्१र} 


“हिदू को मुस्लिम-विरोधी, ईसार्द-विरोधी ओर अव तो सिख-विरोधी, 
जेन-विरोधी, हरिजन-विरोधी तक वताया जाता है। इस प्रकार प्रचार 
करनेवाले, किसी जानकारी के आधार पर देसी वात नही कहते । इसमे उनके 
कु राजनीतिक स्वार्थ निहित हे । यह वात नही ठे कि उन्होने धर्म, सस्कृति, 
इतिहास का अध्ययन कर एेसी वातत कही हो । हिदू विचारधारा ओर 
जीवन-पद्धति इस देश मे उस समय से विद्यमान हे, जव इस्लाम ओर ईसाई 
सम्रदाय दुनिया मे धे टी नदीं । तव कोई उनसे पूछे कि हिदू का अर्थ 
मुसलमान-विरोधी कैसे हो गया? उसी प्रकार सिख ओर जैन आदि मत तो 
हिदरू के अतर्गत ही आते हे । हिद" कहने से इनका विरोध करने की 
भावना का अर्थं तो अपने टी हाथ-पैर काट लेने जैसी वात हे। तव दहिदरू 
का अर्थं इनके विरोध का केसे ही गया? निस्सदेह ये सव आक्षेप क्षुद्र 
मनोवृत्ति से उत्पन्न हौनेवाले भ्रमो के परिणाम है । इनमें सत्यता कदापि नदी। 
ये सव गलत वाते है । "हिद" किसी का विरोधी नदीं । यह पूर्णं रीति से 
भावात्मक विचारधारां ठे, निपेधात्मक कदापि नीं । 
हिद" के सवध मे कुछ लोग देसे ठी पिसे-पिटे पुराने आरेप 
दोठराते रहते हे। आरोपों को सुनकर अपने समाज के लोग घवराते भी दै। 
इस राष्ट्रजीवन को किसी अन्य पर्यायी शब्द से वोलने के लिए लोग सलाह 
भी देते है, परलु क्या पर्याय लेने से मूल अर्थ बदलेगा? जेसे हमारे 
आर्यसमाजी वधु कहते हे कि “आर्य' कहो । “आर्यः का भी मतलव वही 
निकलेगा । कुछ लोग “भारतीय शब्द का प्रयोग करने की वात कहते ै। 
भारत" को कितना टी तोड-मयैडकर कटा जाए तो भी उसमे अन्य कीई 
अर्थ नदीं निकल सकता ! अर्थ केवल एक ठी निकलेगा हिव” । तव क्यों 
न “टिदूर शब्द का ही जस्दिग्ध प्रयोग करं । सीधा-सादा प्रचलित शब्द 
“हिदू" हे। 
अपने राष्ट की सर्वागीण उन्नति का जव हम विचार करते है तो 
टिदरू धर्म, सस्कृति, समाज का सरक्षण करते हुए ही वहं हो सकता है । 
इसका आग्रह यदि छोड दिया, तो अपने पास “राष्ट्र के नति दुुछ भी नीं 
वचता । दो पेरोवाले प्राणि्यो का समूह मात्र वचता हे। रष्ट्र नाम से अपनी 
विशिष्ट प्रकृति का जो एक समष्टि स्प प्रकट होता दै, उसका आधार हिंदू 
ही हे। मै समञ्मता हं कि ठम इस आग्रह को तीव्र चनाकर रखना चादिए। 
अपने मन नें इसके सवध मेँ जो व्यक्ति शका धारण करेगा उसकी वाणी 


मै शक्ति नहा रदेमी ओर उसके कहने का आकर्यण भी लोगों के मन में 
{रप्र} श्री शुरग्यी शमन्र खट २ 


उत्पन्न नहीं होगा । इसलिए हमें पूर्ण निश्चय के साथ कहना टै कि हो, हम 
दू है। यदी हमारा धर्म, सस्कृति, हमारा समाज है ओर इनसे वना हुआ 
हमारा राष्ट्र डै। वस, इसी के भव्य, दिव्य, स्वतच्र ओर समर्थ जीवन कौ 
खडा करने के लिए हमारा जन्म हभ हे। अपने हदय मेँ एसी पक्की धारणा 
होना आवश्यक है । इसलिए अनेक लोगो को प्रेरित करना चाहिए । इसके 
प्रसार मेँ कोई भय-सकोच करने की आवश्यकता नीं हे । 


सर्वव्यापी कार्य 


इसी सिद्धात के आधार पर हम सध का कार्य करते हें। हम यह 
भी चाहते हैँ कि इस सत्य-सिद्धात से जीवन के सभी क्षेन अनुप्ररित हो, 
परु क्या इसका यह अर्थं हे कि सघ के नाते हम हर वात र्मे हस्तक्षेप 
करते रहे? प्रत्येक षिच में हम लोग किसी न किसी प्रकार उथल-पुथल करते 
रटे? याने क्या जीवन के सव प्रकार कै कार्यो को करनेवाला सघ ही ढो? 
अभी तक ती हमारा ठेसा सोचना नदीं रहा । राष्ट्रजीवन के विभिन्न क्षेत्र 
है। हम कतै हे कि प्रत्येक क्षेत्र मेँ कार्य की आवश्यकता है, इसलिए जी 
भी लोग कार्य कर्ते षै, वै उन कषत्रं र्मे काम करें! हमारा आग्रह केवल 
इतना हे कि सिद्धात ठीक समञ्च लो ओर उसके आधार पर करो। इस 
प्रकार विभिन्न कषत्रं मे लोग आगे वदे । राष्ट्र की प्रगति का विचार करं । 
राष्ट्र की वहुविध समृद्धि के लिए कार्य करर । 

सघ का कार्य सर्वव्यापी कार्य है, परतु सर्वव्यापी किस प्रकार से हे? 
एक उदाहरण हे । प्रकाश सर्वव्यापी 8, परतु वही सव कार्य नटी करता! 
अधकार को दूर हटाकर सवक मार्ग दिखाता है। इस तथ्य को भली-भेति 
समञ्जना होगा । फिर कीई गडवडी नीं होगी । 

दसा नठी किया तो मडवडी होगी । यदि प्रत्येक कार्य मँ हस्तक्षेप 
करने का विचार किया, तो जीवन के प्रत्येक पलु पर वडे-वडे “शोधग्रयः 
तैयार करने ठेगि। इस स्थिति मे समाज-सगटन का जो सूलगामी कार्यं चल 
रहा दै, वह वद ढो जाएगा । “शोधग्रथ" मात्र अपने हाथ लर्गेगे । इसलिए 
दमने कदय हे कि रा्ट्रजीवन का यह सिद्धात व्यापक ओर आधारभूतं हे। 
इसके आधार पर प्रत्येक कार्य की रचना करनी चाहिए ! यदि कीं इस 
सिद्धात का उल्लघन होता दिखाई दे तो सघ के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य हः 
करि चेतावनी दे, आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करे, ताकि इसका उल्लयन न हो। 
इसके विपरीत राषटरूजीवन के विभिन्न केर मेँ कार्य करने के लिए जुटे हुए 


श्रीनुरुखी यमघ्च खड २ {रस्य 


लोगो को पका-पकाया अथवा सधा-सधाया मसाला देते रहने का काम 
अपना नहीं ठे। सिद्धात पर अटल रहते हुए, उसे व्यवहार मँ उतारने का 
मार्ग विभिन्न कषनों मे लगे हुए लोगों को ही सोचना होगा। 


सिधत ओ व्यवहार क्छ अतर 


अन्यथा, पका-पकाया मसाला क्या अपने समाज मे कम ठे? बहुत 
डे। कहने के लिए अपने यहां कुछ भी कम नदीं हे। वुछ वर्यं पहले की एक 
वात मुञ्चे स्मरण आती है । एक नगर के प्रतिष्ठित सज्जनो की वेठक में 
एक अच्छे चडे नेता उपस्थित हुए थे। उनका अव स्वर्गवास ठो चुका दे। 
उस समय उन्होने कहा था कि हिदू-दर्शन के सिद्धात तो अच्छे, परतु 
व्यवहार मे आजकल उतरते नहीं । सव सुखी ढो, सव निरामय हो- 
“सर्वेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया * सभी एसी प्रार्थना करते है, 
परतु इसके लिए प्रयत्न नही करते। इस वात का भी प्रतिपादन किया जाता 
हे कि ईश्वर ने जितना जो कुछ हमे दिया है, उसे अपने चारों ओर 
रहनेवाले मनुष्य ओर प्राणियों मे वोटकर ग्रहण करना चाहिए । जो एसा न 
कर स्वय उपभोग करता टे, वह पापभस्ी हे। एेसा कहते हए भी लोग वैसा 
करते नहीं । उन्होने कहा- एसी उदात्त घोषणाएं ठोते हए भी जरा अपने 
समाज की ओर देखिए, एक हिस्सा अष्टूत॒ मान रखा हे। हम दिद एक ओर 
तो करेगे कि परमेश्वर का स्वरूप एक ही हे, परतु व्यवहार मेँ धसा उतरतां 
नहीं । उनका यह कहना विल्कूुल ठीक था। उते मानते हुए मेने का~ हो| 
सिद्धातो मे अपने ऋषिर्यो ने यर्हो तक कडा हे कि अपना पेट भरने के 
लिए जितना आवश्यक है, वही अपना हे। शेष अपना नहीं हे । उसे अपना 
मानना चोरी का लक्षण हे। जो वस्तु अपनी नदी, उसे अपनी मानकर ले 
जाना चोरी हे। इसलिए उसे चोर कटा डे। उसे दड देना चाहिए । लेकिन 
ेसा आन व्यवहयर में नीं उतरता ! यद्यपि सिद्धात मेँ कहा गया ठै कि 
सग्रह मत करो, यह थनसपदा शाश्वत नदीं है, तुम्ारे साय जानेवाली नहीं। 
साथ केवल धर्म जाएगा, तव भी मोढासक्त मनुष्य सव वस्तुओं का सग्रह 
करता हे! अपने लिए दी नहीं तो पुत्र-पोत्र सवके लिए सग्रह करने की 
चिता करता हे। 


विरट समाल पुरुल की अनुभूति 
उनसे एेसी बातचीत जव चल री थी तव समान-जीवन से 


सवयित, अपने यर्दा किया गया आमूलाग्र विचार भी मन मँ आया। मुञ्चे 
{रिच} शरी शुख्खी चमन्न खढ २ 


लगा कि चितन ओर व्यवटार मे जो अतर आज दिखाई देता £, उसे दूर 
करने के लिए अपने सस्ये अस्तित्व की अनुभूति ठोना जखूरी है । यढ 
विचार एेस्ना टै कि अपने यर्हौँ संपूर्णं समाज को एक शरीर के ख्प र्मे 
स्वीकारं किया गया हे! “सदघ्रशीर्पा पुरुय सदस्नाक्ष सहस्नपात्‌” (ग्वेद 
१०-€०-१}- इस प्रकार वर्णन किया गया है । वहां यह भगवान का वर्णन 
2, परतु मारे लिए यह समाज टी भगवान टै। यट विराट समाजपुरुप है। 
इसके अनेक मुख, अनेक हाय, नाक, आंखे, पैर आदि है। इस विराटस्वरूप 
की आराधना करने के लिए हमे कडा गया हे। इसके साथ ठी दूसरी वात 
भी करी गई हे कि जितना अपना समाज है, उसके सभी मानव एक शरीर 
की एक चेतना से ओतप्रोत ह । सवकी एक दे ओर उसमे विद्यमान एक 
चेतना- यह विचार थोडा गहराई से सोचने पर समञ्च मे आ सकता हे। 
हम सवके अदर की चेतना एक ही 8, याने हमारा जो चिरतन अस्तित्व 
&, वट सव एक टी ह । इस अस्तित्व को क्या नाम दिया जाए? नाम के 
लिए लोग गडा करते है, इसलिए भ नाम नहीं देता । उसकी कई भी नाम 
दे, वख अतर नटीं पड़ता । अनुमूति होनी चाहिए । यी व्यावहारिक वात 
है। यढ अनुमति दने पर व्यवहार टीक होगा । आर्थिक दुष्टि से उपयोग 
की सामग्री इस विरादपुरुष के लिए दै । इस दृष्टि से विचार करर, तव 
व्यवटार समञ्ञ मे आएगा । समाजरूपी विराटपुरुप की कल्पना ओर उसमे 
व्याप्त चिरतन अस्तित्वे की अनुमृति- यदी हमारे भारतीय चितन की 
विशेषता हे। समाजखपी विराट पुरुप का यह चितन अपने भारतवर्षं को 
छोडकर विश्व मे अन्यन कीं नदीं हञआ। वे इस सीमा तक पर्टुच ही 
न्दी पाए। 
चितन की इस दिशा को छोडकर विचार किया, तो समग्र मानव 
के सुख की समस्या हल नदीं होती । उस स्थिति मेँ यह सीधा-सा प्रश्न 
उपस्थित टोत्ता 8 कि जितना कुछ उपलव्य हे, वह सवको प्राप्त टो, एसा 
विचार ही कयो रखे? केवल अपना निजी विचार करना क्या पर्याप्त नही? 
अन्य लोगों को सुख मिले या दु ख, यह सोचने की आवश्यकता ठी करो 
है? आविर उनका अपना सवध ष्टी क्या हे? भारतेतर अन्य चितनघाराओं 
के अनुसार यदि यह मान लिया जाए कि ठम अलग-अलग पचमहामूर्तो से 
वने गोलपिंड मात्र है, हमरे ओर अन्यो के वीच कोद आतरिक सवथ नदी, 
तच तो अन्यं के सुख-दु ख की अनुभूति हमारे अत करण मेँ उठने का 
सवाल ही पैदा नहीं होता । अपने आसपास अन्य लोगो के दुख दूर करने 


श्रीशयुरुूपी शमन्र खड २ {२८५८} = 


के लिए तथा उनके सुख को वढाने के लिए, इसमे से प्रेरणा नही मिल 
सकती । 


परतु फिर भी, आधुनिक काल में प्रचलित विचारथाराओं मेँ आग्रह 
यष्टी किया जाता हे कि समाज की सयूर्णं भलाई का विचार लेकर चला 
जाए । उनसे पृष्ठा जाए कि समाज के एक प्रतीक खूप की कल्पना का 
आधार क्या 8? व्यक्तियों के वीच आपसी सवो का नाता क्या? वे 
आपस मे कैसे ओर क्यो जुडे है? ब्रूसरो के सुख-दु ख की समान अनुभूति 
का आधार क्या है? इस एकत्व का अनुभव करानेवाला सचार-सूतर क्या है? 
कहना होगा कि भारतेतर इन विचारप्रणालियों मे इस सवध में सिद्धात-रूप 
कुछ भी नहीं है । वर्हो यही मान्यता 8 कि सव अलग-अलग उत्पनन हो 
गए । एक-दूसरे का आतरिक कोई सवथ नदीं । इस स्थिति मे भला 
एक-दूसरे की चिता क्यो हो? एक-दूसरे की भलाई की कामना या सवका 
पेट भरना चाहिए, इसकी चिता की भी तव कोई आवश्यकता नहीं । इसलिए 
इन विचारप्रणालिर्यो मे “समाज' नाम का उल्लेख भले ही ठोता ढो, परतु 
उनकी दृष्टि यदीं तक सीमित हे कि अनेक लोगों के स्वार्थो का जमघट टी 
समाज" हे। वे इते एक कोन्टिक्ट", याने समञ्मोता मानते हे! स्वार्थो की पूर्ति 
के लिए आपस में समञ्मीता हो गया, लोग मिल गए- बस, इतना ठी समाज 
का रूप उनके सामने हे। आतरिक ठग से सव मिलकर एक चेतना का 
अनुभव करने का कोई मार्ग उनके सामने नदीं हे। 


मूलगामी इकतः क्छ प्रसुख क्षरण 

वह सूत्र तो इस एक तथ्य में निहित डे कि हमारा सवका एक 
अस्तित्व ठे। शरीर चाढे जितने भिन्न दये, सख्या चाहे जितनी हो, ऊपर से 
दिखनेवाली सुचियो मे कितनी ही विचिता लो, परतु सवके अदर एक ठी 
चिरतन अस्तित्व दे। यही मूलगामी एकता का प्रमुख कारण है । इसी के 
कारण हमारे मन यें आपसी सवो के भाव उत्पन्न होते दै । यो तक कि 
हम आपस में देप करते &, तो यढ भी इसी एकत्व के आधार पर होता 
हे! जिसके अपना नाता नदी, उससे भला देप भी कैसे टो सकता हे? यह 
कंडी विद्यमान नहो, तोढ्मनतो किसी सेत्रेम कर सकते दँ ओरन 
देष कर सकते है। आपसी सवर्थो के विवय में जितने भाव दमारे मन मँ 
उठते हं सवकी एक ही कंडी डे, सवका मिलकर एक अस्तित्व ठै । एक 
चिरतन अस्तित्व शी वह कंडी ट, जो सवके वीच अनुसपूत ह । यास्तव मे 
{र्द} शरीभुख्पी यमब्र खड २ 


इसी तथ्य को मली-माति हदयगम करना ओर कराना व्यव्ार की सीटियों 
परं चढना है1 


यट एकता की अनुभूति हृदय में विराजमान षते ही विचार आतां 
है कि जिन सवका मिलकर ठमारा एक अस्तित्व ट, उन समान अस्तित्ववाल 
समान मेँ सव सुपी लों! इस विचार में से ही यद निश्चय भी प्रकटं होता 
ै कि रेसी व्यवस्था का निर्माणं करे कि जिसमे सवका समान स्वार्थं हो, 
याने केवल निजी स्वार्थ-सग्रह का विचार छोडना चाहिए । अपने सपूर्णं 
अस्तित्व के विरुद्ध ओर स्वत्व के विपरीत टोने के कारण स्वार्थ-सग्रठ 
आत्मघाते करने कै समान दी पापी विचार ठे। इसलिए इते छोड देना ही 
हितकर है। 
ये सव विचार जिस एक जीवन-सिद्धात मेँ दै, उस जीवन-प्रणाली 
का नाम हिदू" जीवन-प्रणाली है 1 दुनिया में अन्य कीं भी इतनी गहराई 
से विचार कर इस चिरतन अस्तित्व का आधार नही खीजा गया । हिदुत्व 
की विश्व मानवता करे यटी देन हे हिद के नत्ति जो जीवन-सिद्धात है, उन्ही 
भ ते ये सव वाते निकलती है । इसी आधार पर संपूर्णं समाज की धारणा 
होती £। एकात्मता के इस सूत्र को व्यक्ति-व्यक्ति मेँ जागृत करना अपना 
पहला कार्य हे। 
एकात्मता के अधिष्ठान पर, स्वार्थरहिते, स्प्रहविरत, समाज-समर्पित 
व्यक्तियों का विकास करते हुए, उन सभी व्यक्ति्यो मेँ जागृत इस भावना से 
कि मनुष्य-समुदाय का जीवन एक ही अस्तित्व से अनुप्राणित है । समाज 
की सुखी उत्कर्पमय अवस्था निर्माण करने के लिए प्रयत्नत होना हम 
सवका कर्तव्य हे। यट कर्तव्य भली-ोति निभाना अत्यत स्वाभाविक है । भँ 
समञ्षता द्भ कि यट प्रणाली ही अपनी विशेषतां है। विश्व के अन्य 
मानव-समुदाय इससे भिन्न जो भी कुछ अच्छा विचार करते है, वे अवश्य 
कर परतु अपनी हिदू-जीवन-म्रणाली की यदी विशेपता हे! शताब्दियों के 
अनुभव ते यढ सिद्ध ठो चुका ठे कि इसी प्रणाली में स्थायी भाव भी है। 
दुनिया में मानव-कल्याण के लिए अन्य जो भी विचार चलते है, वै अधिक 
समय तक टिक नहीं पाते। विश्व की परिस्थितियों बदलते ठी काल-थपेडो 
से परिवर्तित ह्येकर वे समाप्त हो जाते ह । दिद्रू-जीवन का यह सत्य-सिद्ध 
विचार ही स्थायी है कि एक ही स्‌ तत्त्व सवमें विराजमान है । वी 
एक-दूसरे को जोडनेवाली कंडी हे । आपस में सुख-दुख की अनुधरूति ओर 
तदनुसार एकात्मता अनुभव करानेवाला यही वधन हे 1 एक दी अस्तित्व की 
श्रीशुरूवी समन श्रड २ {२८७} 


भिन्न-मिनन रूप-अभिव्यक्ति एने के कारण सवक जपी-अपनी स्यि-प्रृति 
के अनुसार उत्तम जीवनयापन करने की गुविधारपँ सवको प्राप्त करा देना 
अपना स्वामाविक कार्य है। इस कर्तव्य का पालन करने के लिए व्यावहारिक 
जीवन मेँ अपने निजी जीवन कौ तदनुसार ठलने की प्रेरणा प्रप्त टोती ९। 
इस आधार पर व्यक्ति विचार करता हे किं सग्रह न्ट कटना चारिए, पेट 
भरने के अतिरिक्त अधिक कोड भी सायन अपने पास जमा कटने के विवार 
से दूर रहना चाहिए । पेट भरने का अर्ध भी वसते व्यापक हे, याने जीवन 
की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्तिं करना । उससे अधिक पर अपना 
अधिकार नही, रेप सव समाजं का £। उससे अधिक अपनी वुद्धि ओर 
सामर्थ्य द्वारा यदि अर्जन किया, तो वह भी अपने जो भिन्न-मिनन रूप है, 
उनके हितार्थ री है। इस पारणा को दढ करना, हिंदू विचार जागरणं का 
दूसरा नाम । 

शेय सव जितनी राजनीतिक ओर आर्थिक व्यवस्यार्ँ दिखाई देती 
हि, उनका विवार भी इस मूल सिद्धात की कसीटी पर किया जा सकता है। 
कोई भी राजनीतिक-आर्धिक व्यवस्था टो, समाज जीवन की मूल रचना का 
यही एकमेव सशक्त आधार ट। ठम इस मूल सिद्धात को षोड वैठे। इते 
भुलाकर इधर-उधर टाथ मारने का उद्योग करिया । परिणाम हमारे सामने है। 
प्रतिदिन देखने को मिलता ढे कि कितनी दच्िता चारों ओर फली हे। कुछ 
लोग भ्रमवश इस दीनता ओर दख्दिता का कारण दिदू-जीवन पर आरोपित 
करते है, परतु सच्चाई यह नदीं है । सच्चाई यट है कि इसका कारण 
दिद्रू-जीवन-सिद्धात कौ भुला देना है । उस सिद्धात को प्रत्यक्ष आचरण म॑ 
न उतारने से ही यह वु स्थिति वनी हे। छुआ्टूत आदि जितनी वुराइया 
दिखाई देती टै, वे दिदू-जीवन-प्रणाली के परिणामस्वख्प दै, एेस्रा बताना, 
नितात गलत वात हे1 हिदरू-जीवन-प्रणाली के सिद्धात कौ विस्तृत रूप सै 
समज्ञकर, उसपर आचरण करना छोड देने का ही यह परिणाम हे। 


चतुर्विध पुरुषार्थ 

इसलिए दमे सोचना होगा कि विश्व के सामने हमारा राष््रजीवन 
चतुर्विध पुरूपार्थ-स्थापना के एक महान आदर्श के रूप मेँ उपस्थित हर्ज 
ठे। सर्वप्रथम धर्म-पुरूपार्थ के अतर्गत एकात्मता की अनुभूति इस आधार पर 
करना, कि हम सवमे एक ही तत्व विद्यमान हे । इसर्मे अलग-अलर्य 
अस्तित्व मानकर, फिर भाई-चारे का घोष करनेवाली वात भी नदीं हे। 
{रर्षु शरी शयुरुखी समन्च खत्रठ २ 


इसमे तो यह दढ अनुभृति टै कि हमारे समग्र जीवन मे एकात्मता हे। अनेक 
लोग मिलकर एक समाज वनाने की वात नटी, वरनू व “एकः ही सवमें 
समाया होने के कारण समाज से भिन्न टमारा ओर कोर्ट अस्तित्व ढी महीं 
हे। इस तत्व की अनुमृति लेने से सहज भातुभाव ओर इसी के कारण 
प्रत्येक फार यट दायित्व भी उभरकर सामने आता हे कि अपनी शक्ति-वुद्ि 
का पूर्णं उपयोग करते ए जो प्राप्त टे, उसका रेसा वितरण करना हे कि 
सवक्रे अधिकाधिक सुख मिले। इस वितरण के लिए वस्तुओं ओर साधनों 
का अधिकाधिक निर्माण करना भी आवश्यक येता 8े। इस स्थिति मेँ एक 
अन्य समस्या सामने आती टै कि अधिकाधिक सुखोपयोगी वस्तुओं तथा 
साधर्नो का निर्माण ओर उसका पूर्णं वितरण करने से उपभोग की प्रवृत्ति 
यदि अनियतनित वढती गई, तो वट विनाश का कारण यनती &ै। इसलिए 
हमारे यँ कटा मया हे कि धर्म के साय चतुर्थ पुरुपार्थ मोक्ष, याने जीवन 
के लक्ष्य का स्मरण भी बनाए रखना चाहिए । मनुप्य-जीवन का अतिम लक्ष्य 
भोग नटी टै। इसलिए वह इन उपभोगं का दास नीं वन सकता। मनुष्य 
नै इन उपभोगं का निर्माण किया ह, इसलिए वह इनका स्वामी है। इसीलिए 
बह इनका उपयोग अपने जीवन के अतिम लक्षय की प्राति हेतु करेगा ओर 
तव सर्वसुखसपन जीवन, मोक्ष-पुरुपार्थ से प्रेरणा ग्रहण करते हुए त्यागमय 
ठो सकेगा । इस प्रकार धर्म ओर मोक्ष से नियत्रित संपूर्ण प्रगतिशील जीवन 
की कल्पना टमारे यों की गई ड, जो पूर्णख्पेण व्यावहारिक दै। 

इसलिए स्वय पूरा परिश्रम करते हुए अधिकाधिक वस्तुओं की 
प्राप्ति ओर वितरण करना तथा व्यक्तिगत सुखोपभोग के लिए उसका सग्रह 
करना अपना कर्तव्य हो जाता हे। यह लक्ष्य हमारे सामने ह । इस सिद्धात 
के आधार पर जो भी राजनीतिक, आर्धिक, सामाजिक कार्यक्रम तैयार हो, 
उचित ही कंडे जार्णगे। 

विदेशों से प्राप्त पुंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं 
का अध्ययन भी इसी आधार पर करना चाहिए । केवल उनकी नकल करते 
रहने से काम नीं बनेगा ! अपनी हिदू जीवन-प्रणाली के सार-तत्व को 
समञ्ते हुए अध्ययन करेगे तो हमे पता चलेगा कि इन सव विदेशी 
विचारधाराओं मे समाज की एकं चेतना का तत्व ठी पूरी तरह दृष्टि से 
ओञ्नल &! इस तत्त्व के अभाव में इन विचारथाराओं ने एक-दूसरे के विरोध 
कौ ही जन्म दिया है! केवल राजसत्ता के क्षेत्र मे टी देखें तौ दिखाई पडेगा 
कि वद्धं प्रत्येक व्यवस्था ने विद्रोढ का सुजन किया । प्रास की राज्यक्राति 
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के पूर्वं बूरोप के इन देशों मँ राजनीतिक ओर आर्थिकं शक्तियो राजा में 
समाहित हुआ करती धीं । अनियत्रित शासन के अतर्गत जनता कराहती 
रहती धी । इस जुल्म के विरुद्ध विद्रोह हुआ । इसी समय हुए ओदोगीकरण 
के परिणामस्वरूप धन-सपत्ति का एकन्रीकरण हो गया ओर सामत-सत्ता को 
उखाडकर धन-सत्ता की प्रस्थापना हो गई । इस धन-सत्ता मेँ व्याप्त 
एकाधिकार की प्रवृत्ति के प्रति विद्रोह के वीज तैयार हो रहे हैं । अव पता 
नरी, इस रास्ते से मानव आगे करां ठकेला जाएगा? विदेशों की इन 
विचारधारा्ओं मे यही क्रम चला हे कि सव मानव एक-दूसरे के विरोध में 
खडे है, आपस मेँ ई्प्या करते हुए स्पर्धा करना ओर स्वय आगे नदीं बढ 
सर्के तो दूसरे को पीछे खींचकर अपना वर्चस्व सिद्ध करते जाना, इस 
ईप्यायुक्तं खीच-तान को टी प्रगतिशीलता का नाम दिया जा रहा है। यह 
दाया किया जाता हे कि इसमे प्रगति हुई हे, तो विनाश भी कुठ कम 
नदीं ढो रटा। सत्य तो यह हे कि अततोगत्वा इनके द्वारा विनाश ही 
अधिकं होगा। 


इन सव दोर्पो से वचकर एक सत्‌-ततत्व की अनुभूति के आधार 
पर समष्टिजीवन का आदर्श हमने विश्व के सामने रखा है, परतु इस सवध 
मे एक वडी कटिनाई हे । वह यह, कि टमने सिद्धात के अनुसार अपना 
आचरण करना वद कर दिया हे । यह दोप अन्य देशों के सभी दो्पो से 
वडा हे। जो व्यक्ति कुछ न जानते हुए गलती करे, उसे अधिक दोषी नही 
माना जाता, परतु जो जानता हे, फिर भी आचरण नीं करता, वह वडा 
दोषी हे। इस दोप के निराकरण का प्रयत्न भी करना होगा । सिद्धात को 
ध्यान मे रखकर उसे व्यावहारिक जीवन मे उतारने का स्मरण रखना होगा। 


अभिमान ओर निश्चय 

समाज को इस आचरण-दोप से मुक्त करने का प्रचङ कार्य हमे 
करना हे, ओर दिद. जीवन के महान कल्याणकारी सिद्धात को जीवन के 
विभिन्न क्षों की प्रगति में सत्य सिद्ध कर दिखाना हे। इसलिए मेँ एक 
छोटी-सी वात कहता दू कि देखो, ये सव वाते हमे करनी ठे तो अपने मन 
मे यह अभिमान रखो कि में ददु. हू यह मेरा समाज दि, राष्ट्र दे इसका 
अभिमान धारण करो । इतना निश्चय भी मन मेँ धारण करो कि मुदे इस 
राष्ट्र को अपने वैशिष्ट्य के साय सपूर्णं जगत्‌ म महान वनाकर खडा करना 
हे। विना इस अभिमान ओर निश्चय के, प्रगतिसूचक कोई भी सामाजिक 
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परिवर्तन असमव है । इसलिए इस अभिमान को पवका करो। बुनिया चाढे 
कुछ के, कटती रहे, टम तो अपना सपर्ण समाज एकात्म भावना से युक्त 
कर्‌, अपना राद््रजीवन यो प्रस्थापित कररेगे। ठमारे इस निश्चय से दुनिया 
टकराना चदे तो टक्कर देगे ओर जीतेगे। रसा निश्चय ओर स्वाभिमान 
रा, तो वाकी सव वाते अनायास आर्ँगी । यदि इसमे दुर्बलता रही, तो 
केवल दिद धर्म के ठी नटी, अन्य चाढे जितने सिद्धात एकन किए, साक्षात्‌ 
भगवान के पास से लाए हए वताए तो भी उनका कोई उपयोग नही- यह 
मेरा स्पष्ट विचार डे । आप भी इस गटराई से विचार करे । 


अपने प्राचीन चिरतन हिदूराट्र कौ विश्व मे पुन श्रेठ स्थान प्राप्त 
कराने का, इस राद्ध को वलसपत्न, विजयशाली, सुखी ओर विश्व के सभी 
मानवो का कल्याण करने में समर्थ वनाने का जो उदात्त ल्य हमने सामने 
रखा है, उसकी पूर्ति के लिए ठी विभिन्न कार्य ओर कार्यक्रमों की रचना 
कटने का ध्यान हमं सवको रखना चाटिए । यही लाभदायक होगा । प्रयलपूर्वक 
यह ध्यान नही रया, तो दिशामूल होने का अदिशा है। यदि एसा नहीं किया 
तो लक्ष्य की ओर आगे वढनेवाले हमारे पांव किसी अन्य दिशा की ओर 
जा सकते हे । उदाहरण के लिए, ठम आज की कंग्रि् सस्था कोष्ठी लें। 
व्रि कै प्रारभ के नेतागण अपने राष्ट्र के इस दिदू-जीवन का आग्रह वडी 
प्ररता से रखते ये। वे हिदूराषट्र भी वोलते थे। लोकमान्य तिलक जी के 
भापर्णो मँ यह शब्द आया हे । महायोगी अरविद ने मातुभूमि की साक्षात्‌ 
जगन्माता, आदिशक्ति, महामाया, महादुर्गा के नाते वदना कर हिदूराषट्र का 
वोध कराया & । विश्वकवि रर्वीदनाय ठाकुर ने देवीभुवन मन-मोहिनी 
नीलसिन्पुजल, धीत चरणतल” कठकर इसी भाव को गुंजाया हे ओर कवि 
वकिमचद्र के अमर गीत वदिमातरम्‌ में ^त्व हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' आदि 
पक्तियो मेँ राष््रजीवन की सच्ची भावनां प्रकट हुई हे ! अपने राष्द्रजीवन की 
पुसतन सस्कृति, सभ्यता, इतिहास ओर परपरा का गीरवपूर्णं उल्लेख काग्रेस 
के मच से हुआ है। परु फिर, जिसे आजकल “राजनीति के खेल' कषा 
जात्ता हे, उसके दवाव आने लगे । भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों को प्रसन्न 
करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जो दिदरूराष्द्र शब्द से चिढते थे। 
राजनीति की फिसलन में श्यो की करत को बहत बुद्धिमानी माना जाता 
है। इसलिए धीर-धीरे' शब्द-प्रयोग वदल गए । हिदी का, दिदुस्तानी प्रयोग 
किया, इडियन ओर उसके अनुवाद के नाते भारतीय शब्द-प्रयोग हुआ । 
राजनीति की इस दुर्बलता को छिपाने के लिषए तर्क भी दिए गए कि नाम 
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मे क्यारखा है? कुछ लोगों को हद से आपत्ति हे, तो भारतीय कटो! 


यह सत्य भी हे कि भारतीय शब्द बहुत प्राचीन ह । अपनी इस 
मातुभूमि का जो प्रायीन वर्णन उपलब्ध है, उसमे “भारतः शब्द का प्रयोग 
मिलता है- 
उत्तर यत्समुद्रस्य हिमद्वेश्ैव दक्षिणम्‌ । 
वर्षं तदू भारत नाम भारती यत्र सन्तति ।। 
(विष्णुपुराण २-३-१) 
इसलिए भारत अथवा भारतीय शब्द का प्रयोग होना आनद की 
वात टी है। परतु डियन" कहकर दिद शब्द को भुलाने का यत्न करना 
ओर फिर “इडियन' के अनुवाद के नाते “भारतीय' शब्द का प्रयोग करना 
कुट वेसिरपैर की वात हे। अपने राष्ट्रजीवन के सवध में विचार करने का 
तरीका वदल गया । धीरे-धीरे यह वात वढती गई ओर अव इस सीमा तक 
आ ष्हुचे है कि हिदू शब्द से भी उन्हे अरुचि उत्पन्न हो गरई। श्ुणा ह्यना" 
शब्द कुछ अधिक कटोर हे, इसलिए “अरुचि होना" कहना ही ठीक हे । 
धीरे-धीरे कितना अतर आता है उसका यह उदाहरण है। 
इसलिए इस सत्य के असदिग्य प्रतिपादन की आवश्यकता ठे कि 
वेदकाल से पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराट्‌" के रूप मेँ जिस मात्ृभूमि की 
वदना की गई हे, ओर आज भी “गगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति, नमदि 
सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन सन्निधि करु" मनोच्चारण करके गिसका स्मरण 
किया जाता डे, वह दिदुभूमि ही हे। अखड, अविभाज्य हमारी मातुभूमि, यह 
भारत माता हे। आजकल प्रचलित वायुमडल में तो हिदूरषट्र के इस आग्रह 
को अत्यधिक तीव्र वनाए रखना आवश्यक ड । षिदू को सकीर्णं ओर 
साप्रदयिक निरूपिते करने का प्रचार इतने जोर से हे, कि कई लोगो को 
हिदू कठनै का साहस्र तक नदीं होता । उल्टे इस वात का दवाव डाला 
जाता हे कि हिद" शब्द को ठी निकाल दो। उदाहरणार्थ- महायोगी अरविद 
शताब्दी समारोह के समय भारत सरकार से साहित्य प्रकाशनार्थं कुछ सहयोग 
लेने की वात हुई, तो एेसा सुना जाता हे कि भारत सरकार ने आर्थिक 
सहयोग देने के लिए श्री अरविद आश्रम के सामने दो शर्ते रखीं । पटली 
शर्तं यह कि श्री अरविद आश्रम स्वे अखड भारत का मानचिन हटाकर 
वर्तमान राजनैतिक भारत का मानचिन वां लगाया जाए। दूसरी शर्त यह 
थी कि श्री अरविद के साहित्य में हिद, सनातन घर्म, हिद राष्ट्र आदि श्यो 
का जो उल्लेख हे, वह प्रकाशित साहित्य मे न करे। श्री अरविंद आश्रम के 
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लोगं ने इन शर्त को स्वीकार नही किया। सव जानते हे कि उस महायोगी 
की कृपा ओर आश्रम की चेतनास्वरूप माताजी के अत करण की दढता से 
एसा हुआ। आश्रम की ओर सते साफ कट दिया गया कि धन नढीदेनातो 
ने दो, परतु- “सोल ओंफ हिज टीचिग्घ्‌ केन नोट वी चेन्ज्ड' (योगी 
अरविद की शिक्षा की आत्मा को वदला नदीं जा सकता ॥) योगिराज अरविद 
की आस्या ओर उनकी शिशा के मौलिक सिद्धातो के साय कोई समञ्ञीता 
नदीं हो सकता। इस उदाहरण में ध्यान देने योग्य वात यह ह कि इस प्रकार 
का दवाव आता ठे कि हिदूण को छोड दो। इस स्थिति मे ठेसे लोग ठो 
सकते है, जो सोचें कि दिद का प्रयोग करने मेँ लाम नही है। इसलिए 
इसत दूर-दूर रहने का यल करे। किसी प्रकार समञ्मीता करने का विचार 
करं । आजकल के राजनीतिक वायुमडल में शीघ्र लोकप्रियता पाने की लालसा 
सै, दिदुत्व को छोडना भी वुद्धिमानी माना जाता ह। 


परतु क्या यह दितावह होगा? यह अपना हिदूराष्ट्र है- इस 
अनुभूत सत्य को यदि त्याग दिया तो क्या राष्ट्र के लिए त्याग, 

चलिदान, परिश्रम ओर विजय की आकाक्षादं शेप रह सकेगी? मुञ्चे ेसा 
लगता ठै कि आज भी अपने व्यक्तिगत जीवन की सुख-सुविधा ओर 
आशाओं को लात मारकर राट्रसेवा मे निश्चयपूर्वक जो लोग लगे £, उसका 
कारण उनके अत करण मेँ विराजमान प्रेरणा हे कि यह हमारा सनातन 
दिदू-रा्र हे ओर इसे विश्व ये सार्वभोम स्ासपत्न, सुखी वनाकर ठम 
दिखाठ्गे । इस लक्ष्य की प्रेरणा ते एकाग्रयित्त लोग खडे हे। यह प्रेरणा यदि 
ष्मेड दी, तो समर्पित जीवन की परपरा समाप्त हो जाएगी । वेतनभोगी लोग 
भले ही मिले, परलु सर्वस्वार्पण करने की उदात्त भावना लुप्त हो जाएगी । 


शब्द्-्रयोग्य ओ भवश्गुद्धता 

इसलिए अपने राष््रजीवन के सवध मे जो भी पर्यायवाची शब्दप्रयोग 
करे, उसमे असदिग्ध रूप से हिदूराष्ट्र की तेजस्विता प्रकट होनी चादिए। 
जीवन के भिन्न-भिन्न को मे काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को अपने चारों 
ओर स्पष्ट रीति से इस सिद्धात की तर्कशुद्धता, इतिहासशुखता ओर 
भावशुद्धता को प्रकट करते चलना चादिए । मेरा अनुभव है कि लोग इस 
सत्य सिद्धात को आदरपूर्वक सुनते ओर मानते ह । 

इस प्रकार कार्य करने से दूसरा एक लाभ यह भी हे कि विभिन्न 
षन मे सज सामजस्य स्यापित होता हे। आज विभिन्न कषे मे अपने 
शरीशरुरुवी सम्र ठ २ {२६३} 


२ अमाल-व्यवस्था क्छ विचार 
(३० अक्तुवर १६७२) 


जिसे (आधुनिक जीवन" कहा जाता हे, वह विश्व के कुछ देशो में 
दिखाई देता हे। इन देशों की इस आधुनिक सुखसूर्ण जीवन की भ्रक्रिया का 
विचार जव म अपने देश के जीवन-सिद्धातों के आधार पर करते है, तो 
हमे वृ वाते स्पष्ट दिखाई देती है । पठली वात यह सामने आती हि कि 
इस सुखपर्णता के पीछे एक सतत स्पर्धा हे । सुखोपभोग के साधन जुटाने 
के लिए लोग एक-दूसरे से स्पर्था करते हे । इसके साय दूसरा विचार भी 
वर्हो दिखाई देता ह, जित्ते आजकल की प्रचलित भाषा मे “परमिसिव 
सोसाइटी” का विचार कल जा रहा है । "परमिसिव सोसाइटी", अर्थात्‌ जलां 
मलुप्य को सव वातों की शूट े। किसी पर कोई वधन नहीं । 'परमिसिव" 
का सीधा मतलव ठे मनमानी करना। सव वु चलेगा- ठेसा वोला ओर 
क जाता है । लेखन, भाषण, चितन- सभी नो मेँ इसका अनुगमन 

ता 8ै। 


अपने देश मे भी यह परमिसिव याने मनमानी करने का 
विचार-प्रवाठ धोडा-थोडा आने लगा डे । प्रश्न उपस्थित होता हे कि क्या 
इस विचार-प्रवाह को रोकना चादिए? क्या इसकी गति रोकी जा सकती हे? 
यदि एसा मत ढो कि उसे रोकना चादिए तो क्या उसके लिए कोई 
उपाय-योजना सोची जा सकती 8? 
कितु यदि लोग एेसा सोचते हों, इसे रोकना नहीं चाहिए, वह 
अच्छा हे ओर समाज की उन्नत अवस्था का लक्षण हे, तव तो उने य 
वात भली प्रकार समञ्च लेनी चाहिए कि इस परमिसिव विचारधारा मे 
समाज नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है। जो कु वचता दे वढ केवल 
कान्दरिक्ट-य्योरी' (सविदा-उपपत्ति) है । व्यक्ति को अपने जीवन 
परमिसिवनेस, याने मनमानी की ष्यूट चाहिए उसमे कठी कोई वाधा न प्च, 
इसलिए व्यक्ति आपस मेँ करार या सम्मोते कर लेँ। इन करार या समद्मीतों 
के कारण मनुष्य का समूीकरण होता है । पश्चिम के देशों मे इसी प्रकार 
कौ सविदा-उपपत्ति चलती ड । इसने व्यक्ति भनमानी करने की ष्टूट लेता 
रहता हे ओर वोलता हे कि समाज तो केवल व्यक्तियों दारा किए गए करारो 
काही परिणाम हे! इस स्थिति मेँ समाज नाम की सत्ता ओञ्जल हो जाती 
1 भारत मे समाज नाम से विशेष जीवमान समष्टि की जो कल्पना हम 
करते ह, वह समाप्त हो जाती हे। 
श्रीशुरुणी रुमद्र शरड २ {रद्ध} 


२ अमाल-व्यवस्थाव्छा विचार? 
(३२० अक्तूवर १६७२) 


निने “आधुनिक जीवन" कडा जाता है, वह विश्च के कुछ देशो मे 
दिखाई देता हे। इन देशो की इस आधुनिक सुखपूर्णं जीवन की प्रक्रिया का 
विचार जव हम अपने देश के जीवन-सिद्धातो के आधार पर करते ठेै,तो 
ठरे कुछ वाते स्पष्ट दिखाई देती हे। पठली वात यह सामने आती टे कि 
इस सुखपूर्णता के पीछे एक सतत स्पर्था हे। सुखोपमोग के साधन जुटाने 
के लिए लोग एक-दूसरे से स्पर्था करते ह । इसके साथ दूसरा विचार भी 
वर्हो दिखाई देता है, जिसे आजकल की प्रचलित भाया मे "परमिसिव 
सोसाइटी" का विचार कहा जा रहा हे! परमिसिव सोसाइटी", अर्थात्‌ जरल 
मनुष्य को सव वातो की ष्टूट हे । किसी पर कोई वधन नदी । "परमिसिव” 
का सीधा मतलव ठे मनमानी करना। सव कुछ चलेगा- एेसा वोला ओर 
५ जाता हे। लेखन, भाषण, चितन- सभी क्ष्रों मे इसका अनुगमन 

ता हे। 


अपने देश मे भी यह परमिसिव याने मनमानी करने का 
विचार-प्रवाढ धथोडा-थोडा आने लगा ड । प्रश्न उपस्थित ठोता हे कि क्या 
इस विचार-प्रवाह को रोकना चाहिए? क्या इसकी गति रोकी जा सकती हे? 
यदि ठता मत हो कि उसे रोकना चाहिए तो क्या उसके लिए कों 
उपाय-योजना सोयी जा सकती हे? 
कितु यदि लोग रसा सोचते हो, इसे रोकना नहीं चाहिए, वह 
अच्छ है ओर समाज की उन्नत अवस्था का लक्षण हे, तव तो उन्हे यह 
वात भली प्रकार समञ्ञ लेनी चाहिए कि इस परमिसिव विचारधारा मे 
"समाज" नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है। जो कुछ वचता डे वह केवल 
"कन्दरिकट-ध्योरी” (सविदा-उपपत्ि) हे । व्यक्ति कौ अपने जीवन ध 
परमििवनेस, याने मनमानी की शूट चादिए उसमे करी कोई वाधा न प्च, 
इसलिए व्यक्ति आपस मे करार या समञ्जोते कर लें। इन करार या समदञीतों 
कारण मनुष्य का समूीकरण देता है । पश्चिम के देशों मँ इसी प्रकार 
की सविदा-उपपत्ति चलती हे । इसे व्यक्ति मनमानी करने की ष्ट लेता 
ठता हे ओर वोलता हे कि समाज तो केवल व्यक्तियों दारा किए गए करार 
कही परिणाम हे। इस स्थिति ने समाज नाम की सत्ता ओञ्लल दो जाती 
। भारत मेँ समाज नाम से विशेष जीवमान समष्टि की जो कल्पना हम 
करते हे, वह समाप्त हो जाती डे 
शीभुरुषी समग्र खढ २ {२६५} 


कार्यकर्ता वधु लगे हं । कई वार कला जाता हे कि इन सवके वीच परस्पर 
सामजस्य छोना चादिए । इसके लिए क्या इतना पर्याप्त हे कि किसी प्रश्न 
के उपस्थित होने पर ही मिले ओर विचार करे! श्रश्न उपस्थित लेने पर 
आपस में विचार-विनिमय तो करना ही ढोता हे। परतु यदि सवका एक 
लक्ष्य -- 'हिदूरष््र की स्थापना रहा, तो परिस्थितियों के कारण उत्यन 
हए प्रश्नो पर सामजस्य खोजने मँ देरी नहीं होगी । 


इसलिए हम अपनी देनदिन शाखा मेँ मातृमूमि का वदन कर 
असदिग्य रूप से "वय ददुराष्ट्रागभूता ” कठते हे । इस सिद्धात से प्ररित 
होकर हम लोग कार्य कर रहे है। चारिव्यसपन, याने धर्मनिष्ट, स्वार्थशून्य 
ओर सत्ता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि सभी प्रकार की अभिलापाओं सै 
परे, केवल अपने समाज की प्रतिष्ठा मे ही परिपूर्णं सतोप माननेवाले लोगो 
की काफी अच्छी-वड़ी सख्या निर्माण करने का अपना कार्य 8, जिन्हे देखकर 
शेप समाज भी यह आत्मविश्वास प्राप्त कर सके कि ध्येयनिष्ठ जीवन दारा 
हम भी अच्छे ठो सकते है। जिन्हे समाज मे सढज विश्वास ओर प्रेम प्राप्त 
होता हयो ओर जिनकी ओर समाज मार्गदर्शन पाने की इच्छा से देखता हो, 
देसे लोगो की सूत्रवद्ध अनुशासित शक्ति खडी करने की आवश्यकता ह, 
जिसके कारण इस विशाल समाज को प्रेम ओर विश्वास के आलिगन मेँ 
समाविष्ट कर सवके कल्याण के लिए प्रयास हो सकता 8! यढी शक्ति खडी 
करने का कार्य है। इस कार्य को हरे करना हे। यह अपना काम हे। हम 
अपने से ही उसे प्रारभ करे । परोपदेश नीं करना। परोपदेश से यह काम 
नहीं होगा। अपने अदर ही उस प्रकार के शील, सपूर्णं समाज के साथ 
तादात्म्य की भावना, प्रत्येक के सुख मे सुखी ओर दुखमेंदुखीदोने की 
क्षमता, दुख को दुर ठटाने के लिए व्यक्तिश ओर सामूहिक योजनावद्ध 
होकर कार्य करने की तैयारी को विकसित कर, फिर सघ के वारे मे ओर 
कख वोलने की जरूरत नही । राष्ट्र के सव प्रकार के दुखों का निवारण 
करनेवाली ओर सकर्यो के सामने अभेद्य दीवार के रूप मेँ खडी ठोकर 
सुरक्षितिता प्रदान करनेवाली राष्ट्रीय शक्ति ओर चेतना का हमें निर्माण करना 
हे। इसलिए अपना काम डे कि अपने जीवन मे आनेवाली सभी दुर्वलताओं 
को, विकृतिरयों को उखाड फेंकने के लिए चाडे जितना कठोर कदम उठाना 
पड़े, उटाने की तैयारी रखना ओर सूनवद्धता से कार्य करने का गुण अपने 
अवर लाने का प्रयत्न करना आवश्यक हे । वस इतना टी काम अपना 
रहता हे! यही सध डे। चस्य 
{२6४} शरीशुख्खी समग्र शठ २ 


>२ अमाल-व्यवस्था व्छा विचा? 
(३० अक्तूवर १६७२) 


जिसे “भयुनिक जीवन" कटां जाता है, वह विश्व के कुछ देशे मेँ 
दिखाई देता है। इन दे्णो की इस आधुनिक सुखपूर्णं जीवन की प्रक्रिया का 
विचार जव टम अपने देश के जीवन-सिद्धातों के आधार पर करते 8, तो 
दमे कुठ वाते स्पष्ट दिखाई देती है। पटली वात यढ सामने आती है कि 
इस सुखपूर्णता के पीछे एक सतत स्पर्धा ै। सुखोपभोय के साधन जुटाने 
कै लिए लोग एक-दूसरे से स्पर्था करते € । इसके साय दूसरा विचार भी 
वहो दिखाई देता है, भित्ते आजकल की प्रचलित भाषा मे "परमिसिव 
सोसाइटी क्य विचार कटा जा रटा हे "परमिसिव सोसाइटी, अर्थात्‌ जहो 
मनुप्य वौ सव वातो की ष्टूट टै । किसी पर कोई वधन नहीं । “परमिसिव" 
का सीधा मतलव हे मनमानी करना। सव कुछ चलेगा- ेसा वोला ओर 
सोचा जाता रै! लेखन, भाण, चितन- सभी केनो मेँ इसका अनुगमन 
होता है। 

अपने देश मे मी यह परमिसिव याने मनमानी करने का 
विचार-प्रवाढ धोड़ा-थोडा आने लगा हे । प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या 
इपर विचार-प्रवाह कौ रोकना चाहिए? क्या इसकी गति रोकी जा सकती ह? 
यदि ठेसा मत ठो कि उसे रोकना चाहिए तो क्या उसके लिए कोई 
उपाय-योजना सोची जा सकती 8? 

कितु यदि लोग ठेसा सोचते हो, इसे रोकना नर्हीं चाहिए, वद 
जच्छ हे ओर समाज की उन्नत अवस्था का लक्षण है, तव तो उन्दे यह 
वातत भली प्रकार सरमज्ञ लेनी चादिए कि इस परमिसिव विचारधारा मे 
"समाज नाम की वस्तु समाप्त ठो जाती हे। जो कुछ वचता हे वह केवल 
का्द्रिक्ट-ध्योरी* (सविदा-उपपत्ति) डे । व्यक्ति को अपने जीवन ५ 
परमिसिवनेस, याने मनमानी की ष्ट चाहिए उसमे कीं कोई वाघा न पुव, 
इसलिए व्यक्ति आपस मेँ करार या समद्मीते कर ले । इन करार या समब्नीतों 
के कारण मनुष्य का समूहीकरण ढोता है । पश्चिम के देशो न इसी प्रकार 
की सविदा-उपपत्ति चलती ह । इसमें व्यक्ति मनमानी करने की ष्टूट लेता 
रहता ह ओर वोलता ह कि समाज तो केवल व्यक्तियों दारा किए गए करारों 
काढी परिणाम हे। इस स्थिति मे समाज नाम की सत्ता ओश्नल ठौ जाती 

। भारत मे समाज नाम से विशेष जीवमान समष्टि की जो कल्पना हम 

कर्ते है, वह समाप्त छे जाती ह । 
शरीशुरुवी सम्ब्य खड २ {२६५} 


स्पर्धा 


इसके साय ठी वहां जो दूसरी वात चलती हे, वह ह स्पर्था। लोगो 
का एसा कथन डे, कि स्वस्थ स्पर्धा से प्रगति टोती 8, परतु मुन्ने ठेसा लगता 
है कि यढ स्पर्था नाम कीजो वात दँ, वह कभी स्वस्थ नहीं रहती । स्वस्थ 
रह ही नहीं सकती । स्पर्था कहते ही उसमें पहले भले ढी कुछ अच्छा दिखाई 
दे, परतु अति शीघ्र उसमें विगाड उत्पन्न हो जाता हे। स्वस्थ स्पर्था के सवध 
म कहा जाता हे कि यह दूसरे से अधिक अच्छा वनने की प्रेरणा देती है, 
परतु स्पर्धा होते ही अनुभव मेँ आता हे कि स्वय अच्छा वनने के विचार 
कौ छोडकर स्पर्धा करनेवाले दूसरे का अपने से अधिक बुरा करने की चिता 
मं लग जाते हे स्वय ऊंचा उटने के स्थान पर दूसरे को नीचे खीचने मे 
स्पर्धा होने लगती हे। खेलकूद के क्षेन मे भी आजकल यही हो रहा है। 
सचमुच देखा जाए, तो ये केवल चेल है । कोई हरे, कोई जीते, आनदपूर्वक 
इसे स्वीकार कर प्रत्येक को अपने गुण, अपनी वुढएलता, अपनी तेजी वढाने 
का यत्न करना चाहिए, परतु आजकल दिखाई देता है किं खेलकूद भी 
स्पर्धा में स्वस्थ नहीं रहे । कोई जव हारने लगता ि, तो मारपीट पर उतर 
आता है । तरढ-तरह की चालाकियों खोजकर आगे निकलनेवाले के पैर 
खींचने की कोशिश ठोती है! इसलिए स्पर्था मेँ पटले भले ही कुछ अच्छा 
दिखाई दे, परतु वाद में यद स्वस्थ नीं रह सकती। मनुष्य-स्वभाव को 
देखकर यही कटना पडता हे कि स्पर्था मे स्वस्थता नहीं रह सकती। ससार 
मँ भिन्न-भिन्न ज्जगडे चल रहे है । जहो तक वोलने का प्रश्न हे, सभी 
चोलते हें कि शाति चाहिए, परु आपसी सघर्ष वढते जा रहे हे। एक राष्ट्र 
की प्रगति दूसरे को खतरे की सूचना देती हे । कभी गुट वनाकर तो कभी 
अकेले ही अन्य रषट्रो की प्रगति को कुुठित करने के लिए जागतिक 
शक्तिर्या कार्य करती द । सर्पं होते टै! दूसरों का सुख नष्ट करने की इच्छा 
दोना, यही इन सघर्पो के मूल में विद्यमान कारण हे। इस प्रकार हम पाते 
हे कि स्पर्था अततोगत्या आपसी सर्पं मे परिणत हो रट है। पश्चिमी देशे 
मे प्रचलित इस “परमिसिवनेस" ओर "काम्पीटीशन' मे से मनुष्य का सुखी 
ठोना असभव हे। 


मनुष्य -ीकन का लख्य 

इस सदर्भं में एक ओर विचार भी महत्त्वपूर्ण हे कि मनुप्य-जीवन 
का लक्ष्य क्या ह? मनुष्य अपने सामने जीवन का लक्ष्य कोन-सा रखे? 
{२६६} शरीशुख्पी सम्म खड र 


चैनवाजी, देशो-आराम करना क्या मनुप्य का उदेश्य ठो सकता ड? वैसे, 
मोटे तर पर सभी लोगों का एकमत ड कि सुख ही मनुष्य का लक्षय हे! 
सुख क्षीण हो, तो वह दुख का कारण वनता हे। इसलिए स्वाभाविक ही 
मनुष्य चाह करता ठे कि सुख चिरतन चाहिए । एेस्रा सुखी जीवन, जो अमर 
हो, कभी समाप्त न ठो । मनुष्य-जीवन की यह चाह ते खीचती ह, याने 
अपना मूल स्वरूप पठचानकर उत्तम आनदपूर्णं चिरतन जीवन प्राप्त 
करने के लिए वह प्रयलशील होता हे। यही मनुष्य-जीवन का लक्षय माना 
गया हे। 


शरीर धारण कर मनुप्य विचरण करता हे। इसलिए शरीर की कई 
आवश्यकताओं की पूर्ति भी मनुष्य को करनी पडती हे। उन आवश्यकताओं 
मे अनेक प्रकार के उपभोग भी आते हे! इन उपभोगं को अमान्य कर देने 
से ससार मेँ काम नहीं चलेगा । इन्दे अमान्य किया, तो उपभोग की इच्छ 
रखनेवाले इस विचार के प्रति विद्रोह करने खड ह जाए्गे। यह व्यावहारिक 
वाते नही कि उपभोगो को अमान्य कर दिया जाए । इसलिए श्रेष्ठ पुरुपों 
ने इस विषय पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हुए क्म है कि शरीर 
ओर मन की इन उपभोग-ग्रवृत्तियों की पूर्ति मे ही मनुष्य इूवा न रहे, 
अपने-आपकरो नष्ट न करते हए मनुष्य को जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य का 
विचार करना चादिए। 

लक्ष्य हे सुखी होना । इस लक्ष्य की अनुभूति भी कहीं बादर से 
करने की आवश्यकता नदीं हे, क्योकि यह अनुभूति सहज सभी को प्राप्त 
है। ससार का कोई भी जीव ठेसा नहीं, जो सुख न चाहता हो । यह सुख 
भी दिन-दो दिन का नी, वरन्‌ स्थायी सुख की कामना प्रत्येक जीव करता 
हे। देसे सुख की इच्छा, जो कभी क्षीण न हो, याने दूसरे श्यो मे- सुख 
के अमरत्व की चाट जीव भें विद्यमान हे । “यावच्चद्र-दिवाकरै" ठी नीं तो 
निकाल को पारकर भ मै सुखमय वना रहू- ठेसी इच्छा प्राणी मात्र की 
र्ठती हे। सव प्राणियों मे तो इस चिरतन सुख को समन्नने की बु रहती 
नेट, इसलिए सर्वसामान्य इदर्यो की जो उमे रहती हे, उन्हीं की पूर्ति के 
पीछे भागने में प्राणिमात्र लगा रहता डे, परलु मनुष्य तो विचारवान प्राणी 
है। इसलिए उन सव उमगो को सतुष्ट करने के लिए वह विभिन्न प्रयत्न 
कर्ता हे । इन प्रयत्नो मेँ सर्वसामान्य प्रयत्न अन्य प्राणिर्यो जैसा ही होता 
है । सृष्टिकर्ता ने इद्वियो की रचना इस भकार की हे। वे बाहर दोडनेवाली 
है। इसलिए ये इदियों अदर की ओर मुडकर वास्तविक सुख को देखने के 


शीश्रुरवी समश्च खड र {२६७} 


लिए भी तैयार नही हे। इस सवय में विद्वानों के वहत स्पष्ट कथन है । एक 
मन्र मैने विद्धानां से सुना 8, जिसमे कहा गया हे कि इद्र्या तो बाहर 
देखनेवाली ह ओर वाटर की वस्तुओं से सुख प्राप्त करने के लिए दीडतरी 
है । इद्ि्यों का यही स्वभाव हे, परतु इसी मन मे आगे का गया है कि 
इ्वियनन्य कोई भी सुख पेता नही, जो दुख का कारण न वनां हये। विचार 
करने पर निष्कर्षं यही निकलता हे कि इदियजन्य सभी सुख दुखात ही है। 
विचारवान पुरुप यह समञ्च लेते हे कि इससे वास्तविक सुख नहीं मिलता। 
तव मनुप्य सोचता है कि मेरे अदर चिरकालीन शाश्वत सुख की चाह ह, 
इसीलिए यह कही न कही होना जरूर चाहिए । वह वार नहीं मिलता, तो 
क्या अदर विराजमान है? सुख के अमरत्व की चाह दे, तो कभी क्षयन 
ोनेवाला सुख भी कीं हे अवश्य । यह सुख कंसे मिले? चेन की जो वसतु 
है, उनसे थोडा-वहुत सुख मिलने की वात लोग करते हे । अच्छे कपडे 
चादिए, अच्छी भोज्य-वस्तुपं चाहिए । इन आवश्यकताओं की पूर्ति से आराम 
मिलता ठे ओर उपभोग की इच्छा कछ तृप्त ठोती ै। इसके लिए लोग 
प्रयत भी करते है, परु अनुभव मे आता हे कि इनकी तृत्ति नहीं होती। 
जितना उपभोग करते जाओ, उतनी उसकी अभिलापा वढती जाती है! जो 
अभिलापा ओर कामना है, वो सुख करल? इस स्थिति ने मनुप्य सोचता 
हे कि अभिलापाओं क तृप्त करते धैठने से यदि सुख नदीं मिलता, तो 
को मिलेगा? सुख तो मिलना ठी चादिए, यही लक्षय हे। सुखी जीवन प्राप्त 
किए विना वह रह नहीं सकता। 


स्वध स्थिर शात मन से सुखाुभूति 


इस सवध मे अपने भारतीय विचारक का मत हे कि सुखतो 
अपने अदर ढी डे। उसी को किसी न किसी प्रकार का वाह्य निमित्त 
बनाकर हम अनुमव करते है । सुख वाठर की वस्तु नी, अपने अदर ही 
हे] चाठर की वस्तु में सुख नही, वह निमित्त मातर हे। इस सवथ मे अधिक 
विस्तार से नहीं कर्हूगा । पुरानी वात 8 । मेरे पहचान के एक योगी थे। 
उन्होने कहा कि वाहर की वस्तुओं को निमित्त वनाकर मनुष्य जो सुख प्रप्त 
करता द, उसमे भी उसे जिस क्षण सुख होता 8, उस क्षण वद निमित्त कौ 
भी भूल जाता हे, याने हम अपने ढी सुख का अनुभव करते हे । अपना 
जीवन सुख से भरा हज हे। सुख ही उसका स्वरूप हे। तव सिद्ध हु 
कि चिरतन सुख वही डे, जो चिना किसी निमित्त के हो। इसकी प्राप्ति के 
{रद्स्} श्री शुरुखी सम्य खड २ 


लिए क्या करना चाहिए? अयने पूर्वौ ने वहत अनुभव ओर गहन चितन 
के आधार षर्‌ इस सयथ भें छ मार्गदर्शक वार्त वताई है! उम्होने वताया 
कि एक चात पक्की रै कि मो अस्वस्थ ओर अस्थिर मन है, वह कभी 
सुखं का अनुभव नर्धँ कर सकता + इसीलि्ट मन शात चारिए\ पर जो 
मिन्न-भिन्न उमे उटतती रहती है, उन्टेः उठने नहीं देना चाहिए । भिस 
प्रकार जलल पर तरम उठती र तो उसमें क्छ नदी दिखाई पडता { अपनय 
चेटा मी उसमे दिस्यड नली पडता! तर्ये वद लेने पर जल स्थिर ता 
ह, तो सव~क दिखाई पडता ह, ठीक वेसे ही मन स्थिर हा, तो मूल 
स्वरूप समन्ना जा सकता टै । अस्थिर मन सै सुखानुप्रृति तो क्या, उसका 
पासभरीष्ठोना मो समव नटोष मन की सव तरगों को शात करना जखरी 
है श्सीमे ते विना किसी वारी निमित्त कै सु की अनुभूति होकर 
फृतार्धतता प्राप्त टेमी। 

ये निष्कर्षं टमारे पूर्वजो ने अपने अनुभवो के आधार पर, मनुष्य 
कै सुख षी खोज के सवध में दिए है। 

इस आधार पर टम सीचे कि विश्व ये प्रगतिशील कहलानेवाले जो 
देण श, वषट सपर्य, इषया, देष, कटुता ओर दूसरे का सुख देखकर उत्पन्न 
छ्ेनेवाली शदुता आदि वाते हे । क्या उने मनुष्य के मन को शात ओर 
स्थिर करने की कोई सभावना ह? कष्टना ठोगा कि वरँ मन को इसत भकार 
शत करने पर टी प्रतिवथ हे) रेसी स्थिति मेँ मन शती षी नरी 
सकता । कामनाओं के ज्वार-मदे सुक नठी सकते! फिर सुख कंसा? इसलिए 
भारतमे ढमे शिक्षा दी जाती हि कि दूसरे का दैश्वर्य दिखाई दे ती ईर््या 
मते करो, उत्ता अभिनदन करो! तुम स्वत खूप से अपनी प्रगति का 
भरयल्न कशे, पलु उसके साथ स्प, ईषया करने वमि वात मन मै मत्त लाज, 
अन्यया दस्र कौ सुखी देखकर दु खी होने की वात जगरएगी । इसत मन 
खी शतत पराप्त नलो होगी! मन कौ यदि शत ओर प्रसन्न रना टै, तो 
सपर्था से भरे हुए आजकल के इस त्थाकयितत भगतिशील जीवन के सवर्थ 
मे गभीरतापूरवक यढ विचार करना दोगा कि इसमे से सुखोपभोग का विचार 
किन्तना ओर कैसे अहण' करना, ताकि अपने सूल जीवन-लकषय में कोई विघ्न 
उपस्थित न दो! कारण, इसमे तो क सदेह नी कि मनुष्य ५“ 
एरर को देठिक सुखोपभोग कितना ओर किन तरीक से " > 
विचार यदि कना है, तो अख नूदकर विदेशे लगे का ^“ 


्रीुरवी रप्र खढ २ 


से वात नहीं वनेगी । इस सवध में अपने पूर्वजो ने कहा है कि दूसरे के 
पीडित होने पर मन मेँ कारुण्य-माव ओर उस करुणा के कारण उतेदुख 
से मुक्तं करने की चेष्टा अपने अदर रहनी चाहिए । इससे एक प्रकर का 
सतोप ओर सुख देनेवाली नि स्तव्य अवस्था प्राप्त ठो जाएगी । यह स्पर्धा 
से न्दी होगा। स्पर्थासे तो दुर रटना ही ठीक है। 


जं तक "“परमितिव सोसाइटी' की वात है, वह तो सव प्रकार से 
हानिकर टी है। नियम-विदटीन अवस्था का वर्णन अपने पुराणों मेँ भी आता 
े। बहुत प्राचीन काल मे कोई नियम नहीं थे, परतु लोगों ने अनुभव किया 
कि उससे अनाचार वढं ररे ह 1 तव एेसा निश्चय किया गया कि नियम 
वनाकर उनके अनुसार प्रत्येक मनुप्य को चलना चाहिए । इस प्रकार अति 
प्राचीनकाल से यह अनुभव की वात ह कि “परमिसिव सोसाइटी" की वात 
अनाचार वढानेवाली हे ओर आगे चलकर तो यह मनुष्य को मनुष्य का 
शु बनाकर जीवन उध्वस्त कर देनेवाली होगी । आज भले टी लोग उसके 
सवथ में कु के, परतु मानव-जीवन को केवल सो-पचास वर्षा के अनुभवो 
के आयार पर षसीटना योग्य नहीं होगा । मानव के लिए क्या हितकर टे 
ओर क्या अहितकर, इसका विचार गठन अनुमवों के आधार पर ही करना 
चादिए। 


सयमपूर्छ उपभो 


इस सवथ मे अपने देश मे यह विचार किया गया कि अमर्यादितं 
उपभोगलालसा ओर उसकी तन्ति के लिए स्परधाूर्णं दौड से सुख नदीं प्राप्त 
हो सकता । इसीलिए आवश्यक माना गया कि अपने जीवन में सयमशीलता 
लानी चाषिए । व्यक्ति के नाते ओर समाज के नाते भी यठ सयमशीलता 
जरूरी हे। समाज के नाते सयमशीलता लाने मे कटिनाई स्पष्ट हे । इसलिए 
अपने यहो चार पुरुपार्थो की कल्पना की गई है। ये चार्यो पुरुषार्थं इसी 
सयम से भरे हुए जीवन के निर्माण के लिए हे। व्यक्ति ओर समाज, दोनो 
प्रकार ते कर्त्व्यो का विचार हो। धर्म के आधार पर दोनो नियत्रित लों ओर 
फिर इस प्रकार धर्म-नियत्रित जीवन से अर्थं ओर काम-पुरूपार्थ की 
आराधना करं । याने उपभोग, सत्ता थन, सपत्ति, एेशो-आराम के साधन 
आदि ये सव धर्म स्ते नियत्रित हों ओर नियत्रण को पूर्ण करने के लिए 
सदैव मोक्षरूपी यह चाह वनी रडे कि अपने मूल सुखमय स्वरूप की 
{२००} श्रीशरुख्खी समन्य खड र 





ज्तुष्नैदषच्छच्य्ठ स्प "नडः हन्य चने रड्यन्य 
हा इन चेद च्य न्न दे इन्त ऊर् ठ न्दे र्स्य 
पर्तु पढ च्येच्छ ख्य तपने ननन रद छि सन्ये व्यय स्स 
क्रष्नद्ैच्द वन अर द्ये पुर्षे ङे निररर ३ रूप 
जीवन चते ८पमोा रन्न, य्पभ्येा के त्यायन एग रर 
एेो-जारन करना जादि इन दो पुरूषो ऊ तिस्य मे रेमे 
चल्एि।खक्देवेदी चते नदो क्छ प्न्य यदिद दवे ङे सोद सरस्य भै 


तो उक्तद्न =पेा सय कर सक्ते ह, अन्या यदि दर प्यड -पे<रर सङ 
तने तो विव्वत्त भौ मचाता हे ओर इथर-उपर ररर मस्ट येने से एम 
प्पवो भ नदी लेला। इनलिर इतत उपभो से नदयोखये सेर ञे चेष 
चहना ही ्ुखद्नरक ह । प्रयम पुरूपार्थं ओर चतुधं पुरूपारथं > भोध 
जीवनयागा निप्त्वित कर मनुप्य के व्यक्तिगित ओर समार, सथ पप्र फे 
इहलोकं सववी जितने उपमोगों कै गुजाइसत रोगी, उन सय सर पिष्यर येत्र 
चाहिए । इतनी माना मेँ ये उपभोग रहने टो चारिए- एेसी रमार 
सामानिक व्यवस्या के गठन की कल्पनां की गई रै। 

मुञ्ये एेसा लगता हे कि उपरोक्त फल्पना मनुष्यमार पो सुल 
देनेगरली हे! स्पया आदि मे सपर्षं रोते रहते र! इस स्पर्था ओर उसफ़ परण 
समाज कौ होनेवाली खसावी के रोककर, सव प्रकार के एरक सुपयोपभोभ 
प्राप्त होकर भी उन्हे सयमित रखते ए ओर जीवर भें जतिम ५ार¶ 
प्यान पक्वा बनाए रखकर चलने ते मनुप्य यास्तपिरु रूप से सुधी शेगा। 
व्यक्ति के नाते ओर समाज के नते भी, दोर प्रफरसे णीदा भे संतोष 
ओर सुख मिलेगा । 


सथ्कार्य की ठपदुक्तता ॥ 

समाज-व्यवस्था का शु, अुभवपूर्ण, परिता एज जर्‌ सनष 
तक पालन किया गया यह विचार एमरे पास पै} एमे सोचवा ध 1} 
हमारे पास जो विचार 8, उसमे ससार फे रभ पेष्छय भ्रष्ट करये मोन 
ण्ठडेिया नही? अगरषै, तो एग उरो जपो जबर भूतो-भात्ि अमि पप 
करने के लिए प्रयत्नशोल एोकर भ५। प भाप मा "५? 


यदि उत्तर यष आता ठ मि, छौ, जपने यै पूत विचार 
भरष्ट मानव कल्याण का ठ, शग चि ५॥॥64 9, गफ र 


भीरी यमग्म सड २ 


जाति को सच्ये सुख का दर्शन कराने की क्षमता रखता है ओर इसीलिए 
हमे अपनी समाज-व्यवस्था मे इसे वहुत अच्छी तरह अभिव्यक्त करने हेतु 
प्रयत्नश्चील भी होना 8, तव तो समाज की वर्तमान परिस्थिति में राष्री 
स्वयक्ेवकं सघ के कार्य की उपयुक्ता हम लोग रख सकेये । उसका विचार 
विश्च के सामने रखेंगे । 


यदि अपने मन मेँ एेसा विचार आता ढो कि यह सव पुरानी वतिं 
है 1 आजकल पोथीनिष्ट, पोथीपथी आदि "शब्द" शुद्ध हिदू के लिए प्रचलित 
ह~ वेसा यह विचार है! इन वातो को अमान्य कर आधुनिक काल में 
जिस प्रकार पेश्वर्य की स्पर्धा, सत्तास्पर्था चलती हे, उन्दी स्पर्था्ओं मेँ हम 
लोग भी दोड चते तो सघ का विचार करना कटिन हो जाएगा । नए ढग 
से "पोलिटिकल इन्सदूमेट* (राजनेतिक उपकरण) के नाते विचार भले हो 
सकता हे, जिसका आजकल कई लोगो को अभ्यास भी हो गया ठे। 
“पोलिटिकल इन्स्दरमेट" कहने के वाद तो रोज वदलनेवाली वात ढे ठी । तव 
तो सघ का भी सपूर्ण स्वरूप, सिद्धात-विचार सव कुछ परिवर्तित करना 
अपने लिए आवश्यक मानना होगा ओर अनिवार्य भी हो जाएगा। ये पुरानी 
वते है- देसा कहकर यदि छोड देना हो, तो फिर हम लोग जिसे “चारित्य 
कठते टै, वह सव वेकार है। फिर उसका कोई उपयोग नहीं ! जिसके द्वारा 
एेशो-आराम, रेश्वर्य-सत्ता प्राप्त होती हो, उसी का विचार करना होगा। 
इतना ही नी, ठम जिसे हिदू-सगठन कते टै, वह भी छोड देना टोगा, 
क्योकि दिद शब्द मेँ जिस जीवन-रचना का भाव छिपा हे, मानव को सुखी 
ओर समृद्ध वनाने के लिए अनुभवपूर्ण निष्कर्ं प्राप्त हुए दै, उस आधार 
पर जो मान्यतां, व्यवस्था, स्थापित हुई टे, जो शताब्दियों के इ्ञावातों 
मे अविचल रहकर सार्थकता प्रकट करती रही हे ओर आज भी जो विश्व 
की मानवता को परिपूर्णं सुख के एकमेव मार्ग का दिग्दर्शन करा रही टै, 
उस जीवन~रचना की चेतन्यता का विचार किए विना समाज-सगरटन का 
कोई अर्थ ठी नदीं रदता ¦ समाज-सगटन करना ठे तो मानव-जीवन का 
परिपूर्णं विचार रखना दी होगा आर वह केवल अपने देश की अति 
प्राचीनकाल से चली आद्‌ विचारधारा में ही निहित है, अन्यन कहीं नदीं । 


५ च्चिर 


# 


{इन्र} 


२३ प्लातन्र च्छा स्वर्प 
(३१ अक्तूबर ७२, प्रात ८ वजे) 


प्रचलित राजनीति 


प्रचलित राजनीति मे मेरी रुचि कभी उत्पन्न न्दी हुई ओर 
विशेकर आजकल राजनीति के नाम पर देश मे जो कुछ चलता हआ 
दिखाई दे रहा हे, उसे तो मेरी जैसी वुद्धिवाले व्यक्ति को कुछ सोच-समञ्च 
पाना टी कठिन हे। वोटो की राजनीति मे क्या कु नीं किया जाता। 
देशित की घोपणाणे जखर की जाती टे, परतु काम देशित को ताक पर 
रखकर विभिन्न प्रकार के स्वार्थो को उभारने का ही होता हे। आजकल 
भाषावाद का चारो ओर वोलवाला हे ओर यह भाषावाद कभी-कभी अनिष्ट 
रूप भी धारण कर लेता ठे) यहो तक कि भाषा के आधार पर 
अलग-अलग राष्ट्र, ध्वज ओर सेनं बनाने के प्रयत्नो तक भी लोग जा 
पये है । इन सवका समर्थन करने के लिए युक्तिर्या भी खोज निकाली 
जाती है। कडा जाता हे कि यढ अलगाव ओर विखराव आज ही आया हे, 
सो वात नही । पहले भी भारतवर्ष मे राजनीतिक एकता नी थी । अनेक 
राज्य ये। यदि कभी एक साग्राज्य वना भी था तो वह मात्र दीला-ढाला 
रहता था। अलग-अलग, छोटे-छोटे राज्य यछा ये। छोटे-छोटे राज्य स्वतत्र 
रहते धे। इसलिए आज भी यदि अलग-अलग राज्यों का अपना स्वत्न 
अस्ति हो तो इसमे बुरा क्या है? इस प्रकार युक्ियो खोजकर लोगो को 
वता जाती हे । जनभावनाओं को उख्मला जाता हे । राजनीतिक क्षेत्र का 
व्यक्ति शीघ्र सफलता पाने की लालसा रखता हे ! इसलिए इस वात का 
विचार नही करता कि आगे परिणाम क्या निकलेगा । केवल यदी सोचता 
कि इन वातो का उपयोग किस प्रकार वह अपने लिए कर ले। इन सव 
तरीकों से देश मे विच्छिन्नता वढ रही ह । विशेषत आजकल, जवकि धरम 
ओर सस्कृति की पकड ढीली पड गई टे, विच्छिन्नता वढ्ते जाने का ही 
भय अधिक हे। क 
हम लोगो ने तो पहले ही कटा था कि भाषा के आघार पर इं 
ज्य वनाने की कोई आवश्यकता नदी हे ! सपर्ण देश की सुस्थिर 
राज्यव्यवस्था वनाने कै लिए जो भी षछेदे-वडे राज्य वने, फिर ४ 
एक भाया के लोग रहे, दो के रहे अथवा तीन भाषाओं के ठे" मापा 
ॐ कषगञे का विचार खोकर राज्य-रचना करनी चाहिए । सव भाषा 
शुर्णी समद्र खड २ 


पोषण भी उसी में लो सकता डे। जिस प्रकार व्यवस्था ओर सुयोग्य शासन 
का विचार कर जिले वनाए जाते है, उसी प्रकार राज्य वनेँ। 


प्रजातात्रिक्छ व्यवस्था 


उसी प्रकार सपर्ण देश की रचना में हमने जो दूसरा निर्णय किया 
है, वह हे प्रजातात्रिक व्यवस्था का। विश्व मे जितने प्रकार की 
राज्य-व्यवस्थारं है, उनमें सवसे कम खराव इस व्यवस्था को माना गया हे। 
सपय प्रजा को इस व्यवस्था मे प्रतिनिधित्व प्राप्त होता हे। परतु इस व्यवस्था 
की सफलता के लिए यह आवश्यक हे कि सर्वसामान्य समाज भली प्रकार 
से सुशिक्षित ढो । केवल सुशिक्षित ही न्दी, उसे अर्थनीति, राजनीति, 
अतररषट्रीय सवधों की जानकारी आदि वाते भी अच्छी प्रकार से विदित होनी 
चाहिए । इस प्रकार शिक्षित ओर जानकार समाज ठी अपने योग्य प्रतिनिधि 
चुनने मे समर्थ हो सकता हे। यदि ठेसा नहीं हुआ ओर सर्वसामान्य समाज 
अशिक्षित तथा जानकारीविहीन रहा तो वह किसी स्वार्थ ओर प्रलोभन के 
प्रभाव मे आकर अयोग्य व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। फिर 
पोच साल तक पछताता रहता हे कि हमने आखिर यह क्या किया। 
प्रशिक्षित ओर जागरूक मतदाता न होने के कारण प्रजातत्र की यह दुरवस्था 
उपस्थित होती हे कि योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता । इस जते 
अन्य भी दुष्परिणाम निकलते हें ओर तव प्रजातत्र का मूल विचार टी 
ओड्मल हो जाता हे। वड़े अजीव-अजीव उदाहरण सामने आते हे । खेती 
करनेवाला का प्रतिनिधि एेसा डाक्टर या वकील वनता 8, जिसे खेती का 
कु भी ज्ञान नीं । एक वर्ग तैयार होता है, जो चुनाव जीतने की कला 
जानने के अतिरिक्त कुछ नीं करता । एक उदाहरण वताता द । कुछ वर्प 
पहले पाकिस्तान के साय युद्ध का काल था। गत वर्यं नदी, यह सनू 
१६६५ की वात दे। उस समय सीमा के पास की नदर सूखी थी, उनमें 
पानी नष्टं छोडा गया था। उधर सीमा के पार, याने पाकिस्तान में नदर 
लवालव भरी थीं। इधर नहे में पानी न होने के कारण चेती पर उसका 
असर होना टी या। उस समय रशा मव्रालय के एक उपमनी से मेरी भेट 
हर्द । उनसे कड कि लडाई पता नटी, कितने दिन चलेगी? इतने दिनो तक 
नटरोंमें पानी न जाने से खेती सूख गई तो क्या छोगा? अनाज कम हो 
जाएगा । अनेक लोग निराधित दयेकर इधर-उधर भटकेगे ओर हम अपने 
देश के आतरिक मोर्चे पर ही उलङ्लन मेँ पड जाेगे। तो वे सज्जन गभीर 
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होकर वले कि यदि पानी नहरों मे भरा रटे तो उसकी सतह चमकती ह 
ओर शतु के दवाई जलजो को दिघाई देता 1 इसलिए ठमने जानवृूञ्कर 
पानी शेक दिया हे । मेने उनतत पृष्टा कि लेकिन उथर शु-देश मे नहर पानी 
से भरी हेतो क्या उन्टे यट खतरा नहीं £? उन्टेने कुछ जवाव नहीं दिया, 
परतु श्छ दिनो के वाद एक अन्य उपमनी स भेट हुई ओर भने जव उनसे 
पूषा कि मुञ्चे यताई गई यह दलील क्या सही 8 तो वे वोले- चिल्करुल 
गलत्त। एसी दील देनेवाले को इस सवथ मे कु भी ज्ञान न्ह हे। 
उदाहरण देने का उदस्य केवल इतना टी टै कि जो जिस विषय का जानकार 
नही, वढ उस्र विपव का अगु वन धैठता हे! खेती न जाननेवाला 
खेती-किसानों का प्रतिनियि, कारखाने-उदयोग न जाननेवाला उन कार्यो का 
प्रतिनिधि आदि । कहने का मतलव हे कि रेस प्रतिनिधि एकत्रित ठोते 8, 
जो दुमाग्य से उन विषयों की समस्याओं से परिचित नहीं रहते। 


जो लोग विपये के जानकार रहते है, वे कते है कि ठम क्या करे, 
ऊपर से जसा अदेश आता हे, वैसा पालन करना पडता हे। इस सवथ मे 
एक उदाहरण मेरे सामने हे । रेलवे के एक इजीनियर मुञ्ञे मिले। वे पुल 
चनाने के विशेषज्ञ े। विहार मेँ प्रतिवर्पं वाढ से विनाश होता हे। इसलिए 
मने उनसे पृष्ठा कि आपको मालूम हे कि उत्तर मे वहुत नदिं निकली 
है। अनेक जलप्वाह हे। उन जलप्रवाहय का पानी ठीक प्रकार से निकल जाने 
के लिए जितनी सख्या मे वडे पुल वनाने चाहिए, उसका विचार कर क्या 
आप लोगों ने पुल वनाए हं । उन्होने स्वीकार किया कि वात सच हे । एेसा 
विचार करके पुल नहीं वनाए, इससे पानी रकता हे। मेने उनते कडा कि 
तव तो वाढ के कारण खेती का जो विनाश प्रति वपं होता हे, उसके लिए 
आप जिम्मेवार दे । तव उन्होने अत्यत निराशा भरे स्वर मेँ कटा कि क्या 
चता, ठमारे जो मत्री ह, उन्दे वषु मालूम नदीं रहता। जैसी योजना वे 
बनाते ढै ओर आदेश्च देते हे, धसाः हमे करना पडता है । 

प्रनातन के ढेचि मेँ इस प्रकार कटिनाहयां आती टे ! इनमे से किस 
प्रकार रास्ता निकल सकता डे? इस सवध नँ यह विचार सामने आता हे 
कि आजकल सर्वसामान्य ओर जनगणना के अनुसार जनसख्या को आधार 
मानकर क्षेवीय प्रतिनिधि चुनने की जो प्रणाली है, उसे वैसा ही वनाए 
रखकर उसके साथ उद्योग-धरथो के प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी चला । 
राषट्रमीवन के जितने महत्व के कार्य हे, उन कार्यो को करनेवाले समूर्टो से, + 
अलग-अलग प्रतिनिधि चुन लिए जाए। इस प्रकार अन्य सव काम-यथो 
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वर्गीकरण कर प्रतिनिधित्व कराया जाए । अत्रेजी म इसे "फृक्शनत 
स्िजेन्टेशन" (व्यावसायिक प्रतिनिधित्व) कटा ह । विष्व के कुछ देशों मे यह 
लामू भी । आजकल की चुनाव-पद्यति के साय ठी यदि इते जोड दिया 
जाए तौ आज जिस प्रकार गैरजानकार लोगों की समा वनती हे ओर 
राज्य-सचालन का दायित्व ग्रठण करती टै, उसमे युछ जानकार लोग भी 
रहेगे । वे आवश्यकता पठने पर उत विपय से सवयथित्त मीलिक विचार दे 
सकेगे। 


पचायत व्यवस्था 


यह प्रणाली अपने देश के लोगों को मली-रमाति ज्ञात भी हे। पुराने 
समय से टमारी रचना प्राम-पचायतों पर निर्भर रही ै। ये पचायतें ही अगि 
वढकर राजा की अष्टप्रधान-समिति के रूप मेँ योग्य सलाह देने का कार्य 
करती रही है। ये पचायते भी उद्योग-धयो पर टी आधारित थी। पुराने जमाने 
म आज जैसा वटुत उलज्ञा हुआ जीवन नही रटता था। सादा जीवन धा। 
उनमें चार प्रमुख उद्योग स्वीकार कर लिए गए थे। एक कार्य माना गया 
उनका, जो विचार करने, पठने-पढाने ओर धर्म-प्रचार वशेरह करनेवाले थे। 
दूसरे, राज्य की रा करने का दायित्व पूर्ण करनेवाले धे। तीसरे, व्यापारी 
ओर चीथे मे खेती-वाडी जसे अन्य कार्य करनेवाले लोग आते धे। पोर्वो 
कार्य उनका माना गया, जो वनो ओर पदा पर निर्भर तथा शिकार आदि 
पर जीवनयापन करते हे । इस प्रकार इन चार वर्णो के चार प्रतिनिधि ओर 
पोचर्वो, जिते मारे यदं निपाद कय गया है- रेतते पचो मिलकर समाज 
क पूर्णं प्रतिनिधित्व करते ये। 

कहने को तो आज भी पचायती राज्य की वाते की जाती है, परतु 
लक्ष्य ठीक न होने के कारण उसकी रचना मेँ गडवड़ी हो गई हे। यहाँ तक 
कि अपने देश के एक वडे पुराने नेता ने मुञ्ने एक वार का था कि 
पचायती राज्य बनाने की जो बातें चल री ई, वे तो वडी उलक्नन पैदा 
करनेवाली हे । वे बोले कि देखो, पुरानी वाते ेड दो ! आजकल गुटवाजी, 
जातिवाद ओर उनके आधार पर जगडे चारों ओर चल रे हे। गर्वो मे भी 
यह जोरों पर है । इस स्थिति में गोव मे जो नामी गुडे हे वे पच बनकर 
चुने जागे । सवके मारपीटकर, डरा-धमकाकर वे पचायत मे आ धमकेये। 
गोव-्गोव में यह हमारे लिए वडी कठिनाई खडी हो जाएगी । उनके इस 
कथन में कितनी सच्चाई हे, यह अनुभव करने की वात ठे । फिर भी इस 
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दोप को निकालकर प्रयोग करने की आवश्यकता हे । जो अच्छे ओर 
सदुभावनासपन्न व्यक्ति है, जिन्दं सवके प्रति प्रेम 8, एेसे व्यक्तियों को 
अपने-अपने काम-धथों के प्रतिनिधि वनकर एकत्रित होना ओर उनके 
अनुभवो के आधार पर प्राप्त निर्णयो से शासन चलाना योग्य होगा । गोव 
का नियत्रण ओर रक्षा टो सकेगी । इस प्रयोग को सफल कर इसकी 
षेन-मर्यादा वद्य जा सकती हे। सपर्ण देश की व्यवस्था के लिए इस प्रकार 
की नीव लामदायी सिद्ध टोगी । इस नीव को मजबूत वनाने के अनुरूप ही 
धुनाव-तन स्वीकार किया जाए, सविधान भी इसी आधार पर वने। पूरी 
तरह प्रयत्न हो तो हो सकता हे कि राज्य-व्यवस्था में कुछ अधिक सुसूुतता, 
समी लोगों की आवश्यकताओं को पठचानकर आपस का अधिकाधिक 
सामजस्य स्थापित करने का विचार प्रयल हो । एक वात पक्की हे कि एेसा 
प्रयोग करने लायक अवश्य हे। यद्यपि प्रयोग कोई भी ो, पूर्णं कदापि नही 
ठोता। इसलिए विचार ठेसा ही करना पडता है कि जो अधिकाधिक 
लामदायी ओर कम से कम हानिकारक हो, वही किया जाए । 


अर्थव्यवस्था 


दूसरा भी एक विचार अर्थनीति के सवथ मे आजकल बहुत 
प्रचलित हे। अपनी भारतीय-प्रणाली में जिते अर्थशास्त्र" कहते हँ उसमें 
आज जैसा केवल आर्थिक पहलू मात्र नदीं था। दमारे य्ह अर्थशास्न का 
ही दूसरा नाम शनीतिशास्" था। नीति, जिसे आजकल राजनीति" तक ही 
सीमित मानते ह, ठमारे यलं अर्थशास््न को भी अपने अदर समाविष्ट करती 
थी, परु आजकल आर्थिक पहलू पर अधिक जोर दिया जा रहा हे। उसर्मे 
समागवाद का उल्लेख किया जाता है। इस समाजवाद के कर्द पठलु वताये 
जाते ईं । ये पहलू इतने है कि इसकी मूल व्याख्या ठी समञ्ञ पाना कठिन 
है। गिल्ड सोलिज्म, अनार्विज्म, सिडीकेलि्म, कम्युनिज्म आदि कितने ही 
इसके पहल गिनाए जाते हे। जो हो, समाजवाद" शब्द की गुलामी स्वीकार 
न करते हुए अपने मौलिक चितनपूर्ण भारतीय सिद्धात के आधार पर इस 
क रचना का विचार भी हम कर सकते 8 । इसमे यदि कोई 
पलु है, ओर उसे यदि हम अपने सिद्धातो का आधार देकर 

चला सकते है, तो हम अवश्य चला । उसमें कोई आपत्ति न्दी । 

विचार क्या तो ठे पता चलेगा कि जिसे सोशलिज्म का सिब्धातं 

कल्म जाता ह, उसमे मूल विचारणीय वात केवल इतनी हे कि सप्ति का \ 
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विरक्ीकरणः होना चाष्िए । साय टी उसमे यट भी का जात्ता डे कि यह 
विर्कद्रीकरण न्यायपूर्णं रोना चादिए । इस विचार मेँ जो मतभेद ओर गे 
दिखाई पडते है, वे सव इस वात मे से उत्पन्न हँ कि इस विरकेीकरण कौ 
न्याय्य बनाने का अधिकार किसे सीपा जाए? आजकल इसपर वडा जोर है 
कि इस विरकेद्रीकरण के लिए रकद्रीकरण की जखूरत है । अनेक केके 
स्थान पर, सत्ता-क्् के टी ह्यो मे सव सीप दिया जाए । राजसत्ता को दी 
एकमेव प्रभावी कद्र मान लिया जाए। यह विचार अपने देश मेँ आजकल 
वहत प्रचारित किया जा रहा हे कि सत्ता के हार्थो मेँ सव कुछ सीप दो। 
यट मान्यत्ता फैलाई जा रही है कि सत्ता द्वारा सव सपत्ति अपने हाथर्मेले 
ली जानी चाहिए । सपत्ति निर्माण होने के जितने साधन है, उनपर भी 
राज्यसत्ता का एकाधिकार कायम होना चाहिए । इस प्रकार यदि हुआ, तो 
सत्ता प्रभावी होगी ओर शेप समाज उस राज्यसत्ता के आश्रय में नौकर वना 
काम करता रहेगा । सत्ता जितना, जसा, जब जयं वितरण करेगी, उसे लोर्गो 
को स्ीकार करना ठोगा। जो भी न्यूनतम वेतन सत्ता द्वारा निर्धारित होगा, 
उसपर शे समाज के लोगों को चलना टोगा। 
परतु इस सवध में एक वात नही भूलनी चाहिए कि इस पद्धति क 
सवध में विदेशों म जितने भी प्रयोग हुए, वे असफल हुए हैँ । हो, उनकी 
एक बात अवश्य प्रशसनीय हे कि उन्ोनि साहसपूर्वक प्रयोग किए ओर जव 
उन्हें विपरीत परिणाम मिले तो उन्ठोनि अपने प्रयोगो मे बदल भी किया। 
उनका यह कठोर साहसी प्रयोगशील स्वभाव अभिनदनीय दे, परतु इसका 
यह र्थं कदापि नदीं फ्रि हम उनके प्रयोगो की नकल कररे। उन्होने इन 
प्रयोगो के अतर्मत यरो तक घोषणा की कि घो मे भोजन भी नही यनेगा। 
सव सार्वजनिक तीर पर तैयार होगा । प्रत्येक आदमी अपना काम पूरा कर 
उन सार्वजनिक भोजनालयों मे जाएगा ओर जितना उसे चाहिए उसे खाने 
कनो मिलेगा! पेट भरने के लिए आवश्यक भोजन उसे वरहो मिल जाएगा । 
यह भी प्रयोग कर देखा गया कि वच्चे भी मो-वाप के पास नर्ही रहेगे। 
उनका पालन-पोषण एक साय टोगा। मो नियत समय पर जाकर चच्वे कौ 
दूय पिला दे। वस, इतना ही । परलु क्या उस समय उस मोको अपना दी 
वच्चा मिलेगा? इसकी भी कोड जरूरत नहीं । जो वच्चा मिले, उतरे ही व 
दध पिला दे। परतु उन जल्दी ही इस वाते का अनुभव हज कि व्यक्ति 
केवल मशीन नहीं हे । प्रत्येक की अपनी विशेष प्रकृति ठे। उसकी 
रुचिर्यो भिन्न-भिन्न हं । इस कारण ` असतोय उन्हे वदल 
{३ न्ष] श्री ४. 
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करना पडा। इस प्रकार के कितने ही प्रयोग उन देशों में किए गए ओर 
गलत पाकर उन्हे वदल भी दिया गया 1 इसलिए जहो तक उनके साहसी 
प्रयोग करनेवाली वात है, उसकी तारीफ कर सकते हे। परतु इन प्रयोगो 
की यहो केवल नकल करते जाना हमारे लिए कदापि हितावह नहीं । 


स्वतत्र मौलिक्छ चितन की आवश्यक्छता 


तव सोशलिज्म की इस विचारधारा मे जो मूल विचारणीय वात शेष 
रह जाती है, वह यट टै कि सपत्ति का विकेदीकरण ठोना चादिए। इसपर 
हरमे अपने ढ्ग से विचार करना होगा। 


अव यह वात आजकल जखर वडी विचित्र हे कि हम लोग अपने 
क्म स्े विचार करने के लिए कम तैयार है। बाहर से जो ओर जेसा 
पका-पकाया मिले, उसे ही चाने ओर तारीफ करने की प्रवृत्ति अधिक ठै! 
ठेसा साहस ओर स्वाभिमान रहना जख्री है कि ठम दुनियाभर के 
विचार-परवाहो को परेगे तथा अपनी स्वतन मौलिक राष्ट्रीय चितनधारा के 
अनुरूप अपना रास्ता अपनार्णेगे । ठेसी वात भी नहीं हे कि हमारे यँ 
जीवन के इन पटलुओं की ओर अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप 
कोई विचार ही नहीं किया गया ढो! उदाहरणार्थ महात्मा गोधी जी ने 
अपने जीवन काल यँ सपत्ति के विकेद्ीकरण के लिय द्रस्टीशिप का मर्गं 
भरतिपादित किया । उन्हे भारत की परपरा ओर जीवनदर्शन का अनुम, ज्ञान, 
अनुभूति हुई, उसी के आधार पर उर्दोनि यह मार्गं वनाया। परलु हमारे 
समाजवादी भाई उन्हे 'ुर्जुआ' करार देते हे । वुर्युभा का क्या अर्थं हे? पता 
नेहीं। आजकल तो इस शब्द का प्रयोग एक गाली के रूप र्मे ही किया 
जाता है। परु क्या भारतीय दृष्टि को ध्यान में रखकर मार्गं वताने मान्न 
से ही महातमा गोष ुरजुआ ढो गए? उनके इल द्रस्टीशिप के विचार मे माना 
गया हे कि मनुष्य के उत्पादन-सामरथयं जे कोई कमी करने की जरूरत नदीं । 
जीविका के साधनों दारा जितना चाे, उसे उत्पादन करने वो, परतु सग्रह 
का वह अधिकारी नही 8 । जीविका के साधनो का प्रयोग करने पर जौ 
सपत्नि एकन्रित होती डे, वह समाज की हे, अपने उपभोग वढाने के लिए 
नही । वह सपत्नि उसने समाज को दे देनी चाहिए। 

भारतीय परपरा के अपने ज्ञान से महात्मा गोधी ने यढ रास्ता देश 
क स्तामने रखा। परतु इस रास्ते नें एक अडचन दै । मनुष्य का स्वभाव 
जनकल इतना गृडवडा गया हे कि जव तक उसे अपना प्रत्य लान 


शरीभुरुषी सब्र खड २ न्द 


विकेद्रीकरणः होना चाहिए । साथ टी उस्म यह भी कहा जाता है कि यह 
विकेद्रीकरण न्यायपूर्ण होना चाहिए । इस विचार मे जो मतमेद ओर ज्ञगडे 
दिखाई पडते दै, वै सव इस वात में से उत्पन्न टै कि इस विकेद्ीकरण को 
न्याय्य वनाने का अधिकार किसे सौपा जाए? आजकल इसपर वडा जोर है 
कि इस विकेद्रीकरण के लिए कदरीकरण की जरूरत दे। अनेक केव के 
स्थान पर, सत्ता-के् के ढी हार्थो मेँ सव सीप दिया जाए । राजसत्ता को टी 
एकमेव प्रभावी केंद्र मान लिया जाए । यह विचार अपने देश मे आजकल 
चहुत प्रचारित किया जा रहा ठे कि सत्ता कं हाथो मँ सव कुछ सोप दो। 
यह मान्यता फेलाई जा रही हे कि सत्ता दारा सव सपत्ति अपने हाथ मे ले 
ली जानी चादिए । सपत्नि निर्माण होने के जितने साधन है, उनपर भी 
राज्यसत्ता का एकाधिकार कायम होना चाहिए । इस प्रकार यदि हुभा, तो 
सत्ता प्रभावी होगी ओर शेप समाज उस राज्यसत्ता के आश्रय में नौकर वना 
काम करता रटेगा। सत्ता जितना, जसा, जव जं वितरण करेमी, उसै लोगो 
को स्वीकार करना ोगा। जी भी न्यूनतम वेतन सत्ता दारा निर्धारित होगा, 
उसपर शेष समाज के लोगों को चलना होगा। 


परतु इस सवध मे एक वात नहीं भरूलनी चादिए कि इस पद्धति कँ 
सवध मे विदेशो मे जितने भी प्रयोग हुए, वे असफल हए है । हो, उनकी 
एक वात अवश्य प्रशसनीय हे कि उन्टोनि साठसःपर्वक प्रयोग किए ओर जव 
उन्हे विपरीत परिणाम मिले तो उन्होने अपने प्रयोगो मेँ वदल भी किया। 
उनका यह कठोर साहसी प्रयोगशील स्वभाव अभिनदनीय है, परतु इसका 
यह अर्थं कदापि नीं कि ठम उनके प्रयोगो की नकल कर । उन्होनै इन 
प्रयोगो के अतर्गत यदो तक घोषणा की कि परयो मे भोजन भी नही बनेगा) 
सव सार्वजनिक तीर पर तैयार होगा । प्रत्येक आदमी अपना काम पूरा कर 
उन सार्वजनिक भोजनालय मे जाएगा ओर जितना उसे चादिए उसे खाने 
को मिलेगा। पेट भरने के लिए आवश्यक भोजन उत्ते वहां मिल जाएगा । 
यह भी प्रयोग कर देखा गया कि वच्चे भी मो-वाप के पास नीं रहेगे। 
उनका पालन-पोषण एक साथ होगा। मो नियत समय पर जाकर वच्चे को 
दूध पिला दे। वस, इतना ठी। परतु क्या उस समय उस मों को अपना ही 
यच्चा मिलेगा? इसकी भी कोई जखरतं नी । जो वच्वा मिले, उत्ते टी व 
दूध पिला दे। परतु उन्हें जल्दी ही इस वात क अनुभव हज किं व्यक्ति 
केवल मीन नदीं हे । प्रत्येकं की अपनी विशेष प्रकृति रहती ठे । 
रुचिर्यो भिन्न-भिन्न हे । इस कारण वह्यं असतोष वदा । तय उन्हें यदलं 
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करना पडा। इस प्रकार के कितने ही प्रयोग उन देर्शो मेँ किए गए ओर 
गलत पाकर उन्हें चदल भी दिया गया। इसलिए जयं तक उनके साठसी 
प्रयोग करनेवाली वात है, उसकी तारीफ कर सकते हे। परतु इन प्रयोगो 
की ये केवल नकल करते जाना हमारे लिए कदापि हितावह न्ी। 


सवतत्र मलिक चितन की आवश्यकता 


तव सोशलिज्म की इस विचारधारा मेँ जो मूल विचारणीय वात शेष 
रह जात्री है, वह यट है कि सपत्नि का विकेद्ीकरण होना चादिए। इसपर 
हमे अपने ठग से विचार करना होगा । 


अव यह वात आजकल जखर वडी विचिन है कि हम लोग अपने 
ढ्ग षे विचार करने के लिए कम तैयार 8! वाहर से जो ओर जेसा 
पका-पकाया मिले, उसे ही चवाने ओर तारीफ करने की प्रवृत्ति अधिक हे। 
देसा साहस ओर स्वाभिमान रहना जरूरी है कि ठम वुनियाभर के 
विचार-मरवाहो को परखेगे तथा अपनी स्वतत्र मौलिक राष्ट्रीय चितनधारा के 
अगुखूप अपना रास्ता अपनार्ठगे । ठेसी वात भी नदीं हे कि हमारे यर्हो 
जीवन के इन पहलुओं की ओर अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप 
विचार ठी नही किया गया हो । उदाहरणार्थ महात्मा गोधी जी ने 
अपने जीवन काल मेँ सपत्ति के विकेदीकरण के लिय दरस्टीशिप का मार्ग 
अतिपादित किया । उन्हें भारत की परपरा ओर जीवनदर्शन का अनुभव, ज्ञान, 
भयुभूति हई, उसी के आधार पर उन्दने यह मार्ग वनाया। परलु हमारे 
समाजवादी भाई उन्हे “ुर्ुआ" करार देते हे। वुर्युभा का क्या अर्ये? पता 
नही । आजकल तो इस शब्द का प्रयोग एक गाली के रूप मे ही किया 
गता है। परु क्या भारतीय दरष्टि को ध्यान में रखकर मार्ग बताने मात्र 
मे ही महात्मा गधी वुरजुभा दयो गए? उनके इस द्रस्टीशिप के विचार मे माना 
गयाहेकि मनुष्य के उत्पादन-सामर्थ्य मे कोर्ट कमी करने की जरूरत नीं । 
के सावनो दवारा जितना चदे, उसे उत्पादन करने दो, परतु सग्रह 
म बह अधिकारी नदीं हे । जीविका के साधर्नो का प्रयोग करने पर जो 
सपप्ति एकनित होती हे, य समाज की हे, अपने उपभोग वढाने के लिए 
गही । वह सप्ति उस्ने समाज को दे देनी चाहिए । 
भारतीय परपरा के अपने ज्ञान से महात्मा गधी ने यह रास्ता देश 
ॐ सामने र्खा। परतु इस रास्ते ने एक अडचन हे। मनुप्य का स्वनाव 
आजकल इतना गडा गया हे कि जव तक उसे अपना प्रत्यक्ष लाभ 
धुवी समुव्र उत्रढ २ {३०६} 


विकेद्मीकरण' लेना चाहिए । साथ टी उस्म यढ भी कडा जता कि यट 
विकेदीकरण न्यायपूर्ण रोना चारिए। इस विचार मँ जो मतभेद ओर ्चगडे 
दिखाई पडते ह, वे सव इस वातत में सते उत्पन्न ह किं इस विकेीकरण को 
न्याय्य वनाने का अधिकार किसे सपा जाए? आजकल इसपर वडा जोर है 
कि इस विर्केद्मीकरण के लिए केट्रीकरण की जसूरत । अनेक कर्के 
स्थान पर, सत्ता-केद् के ट चार्थो म सव सीप दिया जाए 1 राजसत्ता को ही 
एकमेव प्रभावी केंद्र मनि लिया जाए । यह विचार अपने देश मँ आजकल 
चटु प्रचारित किया जा रटा टै कि सत्ता के हाथों मे सव कुछ सीप दो। 
यह मान्यता फलाई जा रही ट कि सत्ता द्वारा सव सपत्ति अपने एथर्मेले 
ली जानी चारिएि। सपत्ति निर्माण टोने के जितने साधन ६, उनपर भी 
राज्यसत्ता का एकाधिकार कायम होना चारिए 1 इस प्रकार यदि हुआ, तो 
सत्ता प्रमावी रोगी ओर रेप समाज उस राज्यसत्ता के आश्रय मे नीकर वना 
काम करता रदैगा । सत्ता नितना, जेसा, जव जौँ वितरण करेगी, उसे लेग 
को स्वीकार करना रोगा । जो भी न्यूनतम वेतन सत्ता दारा निर्धारित ठोगा, 
उसपर शेष समाज के लोगो को चलना होगा। 


परतु इस सवध मे एक वात नहीं भरूलनी चादिए कि इस पद्धति के 
सवध में विदेयों में जितने भी प्रयोग टुए, वे असफल हुए है । ह, उनकी 
एकं वात अव्य प्रशसनीय ठे कि उन्छनि साठसपूर्यक प्रयोग किए ओर जव 
उन्हे विपरीत परिणाम मिले तो उर्टोनि अपने प्रयोगो मेँ वदल भी किया। 
उनका यह कठोर साहसी प्रयोगशील स्वभाव अभिनदनीय है, परलु इसा 
यह अर्थं कदापि न कि ठम उनके प्रयोगो की नकल करें । उन्टोन इन 
प्ोर्गो के अतर्भत यलो तक धघोपणा की कि घरों मे भोजन भौ नही वनेगा। 
सव सार्वजनिक तीर परं तेयार होगा ) प्रत्येक आदमी अपना कामं पूरा कर्‌ 
उन सार्बजनिक भोजनालयों मे जाएगा ओर जितना उसे चाहिए उसे खाने 
को मिलेगा। पेट भरने के लिए आवश्यक भोजन उसे वों मिल जाएगा । 
यह भी प्रयोग कर देखा गया कि वच्चे भी मो-वाप कं पास नहीं रटेगे। 
उनका पालन-पोषण एक साथ होगा । मो नियत समय पर जाकर वच्वे को 
बूथ पिला दे। वस, इतना ढी) परतु क्या उस समय उस मो क्रो अपना दी 
चच्चा मिलेगा? इसकी भी कई जरूरत नटीं । जो यच्चा मिले, उसे दी वह 
दूध पिला दे। परतु उन्हे जल्दी ही इस वाति का अनुभव हुआ कि व्यक्ति 
केवल मश्चीन नां हे प्रत्येक की अपनी विशेष प्रकृति रढती हे । उसकी 
रुचिर्यो भिन्न-भिन्न हे । इस कारण वहो असतोष वदा । तव उन्हे वदल 
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करना पडा। इस प्रकार के कितने ही प्रयोग उन देशों मेँ किए गए ओर 
मलत पाकर उन्हें वदल भी दिया गया। इसलिए ज्यं तक उनके साहसी 
प्रयोग करनेवाली वात है, उसकी तारीफ कर सकते हे । परलु इन प्रयोगो 
की यद्यो केवल नकल करते जाना हमारे लिए कदापि हितावह नीं । 


श्वतत्र मौलिक चितन की आवश्यकता 


तव सोश्रलिज्म की इस विचारधारा मेँ जो मूल विचारणीय वात शेष 
रह जाती हे, वह यह हे कि सपत्ति का विकेद्ीकरण होना चाहिए । इसपर 
हमे अपने ठम से विचार करना होगा। 


अव यह वात आजकल जखर वडी विचित्र हे कि हम लोग अपने 
ठग से विचार करने के लिए कम तेयार ठे! वाहरसे जो भोर जैसा 
पका-पकाया मिले, उसे ही चवाने ओर तारीफ करने की प्रवृत्ति अधिक है। 
सा साहस ओर स्वाभिमान रहना जखूरी है कि ठम दुनियाभर के 
विचार-प्रवाहों कौ परखेगे तथां अपनी स्वतत्र मोलिक राष्ट्रीय चितनधारा के 
अनुरूप अपना रास्ता अपनाये । एेसी वात भी नहीं हे कि हमरे यों 
जीवन के इन पहलुओं की ओर अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप 
कीई विचार टी नीं किया गया द्ये । उदाहरणार्थ महात्मा गोधी जी ने 
अपने जीवन काल म सपत्ति के विके्रीकरण के लिय ट्रस्टीशिप का मार्गं 
प्रतिपादित किया । उन्हें भारत की परपरा ओर जीवनदर्शन का अनुभव, ज्ञान, 
अनुभूति इई, उसी के आधार पर उन्होने यह मार्ग वनाया। परतु हमारे 
समाजवादी भाई उन्हे शुर्युभा" करार देते है । वुर्जुभा का क्या अर्थ हे? पता 
नीं । आजकल तो इस शब्द का प्रयोग एक गली के रूपमेँदही किया 
जाता हे। परतु क्या भारतीय दुष्टि को ध्यान मे रखकर मार्ग वताने मान्न 
से टी महात्मा गेधिी वुर्जुभा द्ये गए? उनके इस द्रस्टीशिप के विचार नें माना 
गया हे कि मनुष्य के उत्पादन-सामर्थ्य मे कोई कमी करने की जरूरत नही । 
जीविका के साधनों द्वारा जित्तना चे, उसे उत्पादन करने दो, परतु सग्रह 
का वह अधिकारी नहीं े। जीविका के साधनों का पयोग करने पर जो 
सपत्नि एकत्रित होती है, वह समाज की डे, अपने उपभोग वदने के लिए 
न्दी । वह सपत्ति उसने समाज को दे देनी चादिए। 

भारतीय परपरा कं अपने ज्ञान से महात्मा गधी ने यह रास्ता देश 
के सामने रखा। परतु इस रास्ते मेँ एक अडचन हे । मनुष्य का स्वभाव 
आजकल इतना गडवडा गया है कि जव तक उसे अपना प्रत्यक्ष लाभ 
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दिखाई नये, तव तक मा तगाकर काम करने की उती उच्छा दी सं 
छोती। सामाजिक या कुसरकारौ फे कारण रेता एआ ठो, पततु मतुष्य की 
स्थिति आज यही दे। एसे स्वीकार करना टोगा। मनुष्य स्ठता ठ किमुत 
प्रत्यक्ष ललाम नर्हीष्ोरहैत्तोफिरर्मं इस काम को क्या कम्म? इन्कम 
टैक्स काशी उदाठरण सीमि कई व्यक्ति एेसा कते इए मिरग कि 
सरकार इतना अधिक टैक्स वसूल रवी ४ फि सव मेहात कर १०० 
रुपए कमाओ तो दई रुपए एय म रत्ते ४ै। वाकी सय टैक्रवाला ते तेता 
हे। टेक्स के एक विशेष रतर पर यष रिथिति उत्पन्नं दई वताई जाती हे1 
फिर मतुप्य सोचता हे फि यटि ढाई रुपया ए अपो एय लगनेयाला है तो 
उतने मात्र के लिए ली बेहत की जाए। थोडी मेढनत से, मिसके ऊपर 
कोई टैक्स नदी एसी कई रुपए की राति मिल ही जाए । इस प्रकार वह 
अधिक मेढनत से षु से तेता ४! इस पद्धति का जो भी गुण-दोष टो, 
परतु इतनी बात साफ हे कि मनुष्य अपता लाम अवश्य देयता रै । केवल 
भारत मे ही नी, विदेशो मे भी लोगो को यही अनुभव आया। रूस मेँ एक 
रसा प्रयोग हुआ, जिसमे समस्त भूमि का एकीकरण कर दिया गया ओर 
वरँ खेती किसान की नदीं रलो ! किसान का अधिकार खेती पर से उठ 
गया। कुछ ढी दिनो मे रूस के अधिकारियों को यह अनुमव आया किं इस 
कारण किसान का भूमि के प्रति ममत्व समाप्त टो गमा है। याने यट खेत 
मेरा ह, मे इसमे से अच्छा उत्पादन निकर्तुगा, इस कारण मुले अधिक सुख 
मिलेगा इस प्रकार की आतरिक प्रेरणा समाप्त टो गई वर्टा इसका परिणाम 
यह हुआ कि उत्पादन घट गया 1 तव इस स्थिति से उवरने के लिए एक 
रास्ता खोजा गया। छोटे-छोटे प्लाट लोगो कौ दिए गए ओर कटा गया कि 
इनमे जितना भी उत्पादन करो, सव तुम्दारा रढेगा | यह प्रूट देने पर उरे 
यह भी अनुभव दुआ कि इन ष्ठोदे-षोटे प्लाटों से जिस अनुपात मे उत्पादन 
होता ह, वह सामृषठिक खेती के प्रयातो ते बहुत अधिक दे! 
इसी प्रकार प्विमी जर्मनी का भी उदाहरण वताया जाता है कि 
आर्थिक स्थिति जव वहत खराव हो गई तो वौ के अर्थनीति-प्रमुख ने 
घोषित किया कि सपत्नि के प्रवाह को मुक्त कर दो। सव कनद्रौल वगैरह 
उदा दिए गए। लोग देसा कठते & कि इस कारण वहां वहुत प्रमति ई! 
साय ही वे सप्ति के विवे्ीकरण की व्यवस्था भी वरहो करते हे । ेसा सुना 
गया है कि वरां की आर्थिक स्थिति अच्छी ठो गई है। 
वड-वडे कारखानेवाले भी यढ कठते हे कि जव तक मजदूर को 
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अपश्न रित दिह नमे दत्ता, तव तक उसे कार्य करने की प्रेरणा नी 
मिलती । इसलिए विचारणीय वात मनुप्य का यढ स्वमाव ह कि वह प्रत्य 
लाभ दियाई देने पर ही अधिक मेहनत करता हे। 


इन अनुभ्यो के अनुसार टम एक सनुलित विचार कर सकते । 
प्म पाते हे कि रेसी आर्थिक रच, जिसमे व्यक्ति की प्रेरणा भी वनी रर 
ओर साय टी सपत्ति का विकेश्रीकरण नी पर्याप्त माना मे लेता रटे, वष्ठी 
श्रयति फी ओर अग्रसर करने मे सघ्टयक ए सकती टै। टम अपने देश की 
परपरा से प्राप्त विचारधारा के आधार पर ही इस प्रकार का कोई मार्ग 
निकालना होगा। 


प्रेरणा च्छ ध्यान, उपभोग की चीमा 


एक चात तो साफ है कि उत्पादन के साधनों के क्षेत में मनमानी 
नहीं चल सकती । तथाकथित व्यक्ति-स्यातत्य के नाम पर चादे जो जिस 
परकर से कमाए ओर चारे जिस प्रकार से उपमोग करे- देसी षट नह दी 
जा क्षकती । व्यक्ति-र्वातन्य कतो इतने सवृचित अर्थः मे समदाने-समन्नाने के 
दिन अव नर्हा रढे। इनके फिर से आने की समावना मी नहीं 8, ओर 
आने भी नटीं चारिए, क्योकि व्यक्ति-रवातत्र्य के विचार ्ँ ही यह वात 
निचित ठै कि अपनी स्वतनता अपने साय रढनेवाले समाज-वधुओों दारा 
मयादित हे । इसलिए व्यक्ति-स्वातत्र्य का अर्थं मनमोजी टना कदापि नी 
रै। जो स्वको मान्य रो ओर टितकारी हे, उसी मर्यादा के अदर अपनी 
स्वतनता का उपभोग प्रत्येक को करना लेगा । स्वेच्छाचारिता के ठग से चे 
जैसा उपभोग करते रघ्ने की अनुमति उसे नीं दी जा सकती । 

म्र यह उपस्यित टोता हे कि इसके लिए व्यक्ति पर नियनण किस 
प्रकार के हो? जो लोग उत्पादन ओर वितरण-शारत्र के जानकार हे, वे इस 
सवय मे विचार करं । अपने इस हिदू-अधिष्ठान को न येडते हुए कि सपर्ण 
समष्टि की एक चेतना हे ओर मनुष्य केवल ेसा दो हाथ-पैरवाला एेसा 
सामान्य पयु नीं ह, जिसका मूल्याकन केवल इतना ही ठो कि उते जीने 
कै लिए खाना, वस्र, मकान चाटिए ओर कछ उपभोग चाहिए । वस्तुत 
मानव-विकास की दिशा सासारिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता है । 
उप्नके अदर चिरतन चेतना ट, उसे केवल कुछ रेशौ-आराम करने तक ही 
सीमित नटी माना जा सकता । मनुप्य का जीवन-लक्य तथा सुख, सवमें 
व्याप्त उस चिरतन अस्तित्व के साथ समरस होने मेँ निहित है, जिसकी 
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ओर वढने मेँ किसी प्रकार के वधन ओर कोई अडचन आड नहीं अनी 
चहिए । यह वात ध्यान मेँ रखकर यदि हम मनुष्य कौ स्वभावगत प्रेरणा 
चा समुचितं ध्यान र्यं, सपत्ति के विकंदीकरण ओर उपभोग की सीमा पर 
कोई व्यवस्था निर्धारित करे, तो वह लाभदायक होगी । 


यह व्यवस्था क्या हो ओर उसका स्वरूप क्या रहे? इस सवथ मेँ 
जव हम विचारे करते ह तो हमे दो वाते स्पष्ट दिखाई देती & । पहली त्तो 
यह कि कोई व्यक्ति अपने-आप अकेले ही इस व्यवस्था सवधी कोई 
कार्यचाही करना चि तो वह चलेगी नरी, क्योकि समाज के नाति कार्यवा्ी 
हीने का यह क्षेत्र हे। दूसरी वात यह है कि हमारे पास अपने 
हिदू-जीवन-सिद्धाते तो है, परतु उन्हे व्यवहार मे उतारने का माध्यम आन 
-ओड्लल ठे। सपत्ति कं विके्रीकरण, अर्थात्‌ न्यायपूर्ण ढग से वितरण के लिए 
माचीनं काल म हमारे यां जो व्यवस्था थी, वह आज टूट चुकी हे1 उसके 
पुन विद्यमान होने की सभावना भी अव नदीं हे! इस स्थिति मेँ कम्युनिष्ट 
विचारधारा में मनुष्य को राजसत्ता की मशीन का निर्जीव पुर्जा मानकर 
व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित किया गया हे, वह एक जागतिक विचार 
वनकर सामने आता हे। लोग कठते ह कि इते अपनाने के लिए अपने 
राष्ट्रीय सिद्धातो की छोड दौ 1 हम पटले यह विचार कर चुकै हैकि 
मानव-मूल्याकन के समष्टि- चेतनागत परस्पर सामजस्य कं जो सिद्धात 
दिदू-समाज की विशेषता है, उन्दे त्याग देने से न तो हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व 
सुरक्षित रहता हे ओर न ही विश्व की मानवत्ता को भारत की अनुपम देन 
का टी पालन होता हे। इसलिए दमे किसी भी स्थिति मे अपने राष्ट्रीय 
जीवन-सिद्ातां से डिगना नदीं हे। यह तय कर लेने पर आज जो प्रचलित 
पद्धति टै, उन्ही के गुण-दोषपो का अध्ययन -ए़र हरमे रास्ता खोज निकालना 
चादप्‌। 


पद्धति की सफलता व्यक्ति पर निर्भर 

इस प्रकार यदि हम कई रास्ता निकालने के लिए प्रयत्नशील हुए 
सो यह वात हमारे ध्यान मै आए विना नहं रहेगी कि ठम चाहे जो पद्धति 
स्वीकार करर, सवकी सफलता इसपर निर्भर करती हे कि उसे का्यन्वित 
करनेवाले लोग केसे हे? समाजसेवी, उत्साही ओर चरिनेवान लोग ह, तो 
किसी भी प्ति से हितकारी परिणाम निकल सकते हे! इसके विपरीत यबि 
व्यक्ति ठीक नी, तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी असफल हो जाती है। 
{३१२ श्रीशरुख्खी समन खट र 


इसलिए मनुध्य-निर्माण का कार्य, पद्धतिर्यो के इन सव वादविवादों के वीच 
अकाटूय आवश्यकता क नाते उमरकर सामने आ खडा होता ड। 


उदाहरण के लिए मान लो कि सव सप्ति पर हम राज्य के 
स्वामित्व की पद्धति क्यो ठी स्वीकार कर ले । व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूर्ो का 
समस्त धनं राज्य द्वारा अधिग्र्ीतत कर लिया जाए ओर राज्य का 
प्रशासन-तनं उसके टीक-टीक वितरण की जिम्मेदारी को वहन करे! मान 
लें कि यही एकमेव रास्ता है, तो भी अपने सामने सह प्रप्न आएगा कि वह 
राज्यतन किन टा्यो में रहे? राज्य की वागडोर सैमालनेवाले व्यक्ति कैसे ह? 
आखिर कोई न कोई व्यक्ति यागडोर संभार्लेगे । ये व्यक्ति यदि चरित्रहीन 
ओर स्वार्थी टे, यदि रेसे व्यक्ति राजसत्ता कर सचालन करनेवाले ठ जो राद 
ओर समाज के नुकसान की व्यक्ति अथवा पार्ट के स्वार्थो के सामने चिता 
न कर तो क्या काम यन सकेगा? इससे नुकसान देने की समावना टी अधिक 
रै इसलिए सटज दी निष्कर्यं निकलता हे कि व्यक्तियों को शिक्षित करने का 
कर्य हुए विना कोई भी पद्धति काम नदीं कर सकेगी । 


जनसाधारण को शिसित करना ओर उनके दारा चुने गए योग्य 
व्यक्तियों को राष्ट्रहितकारी कार्यो मेँ सलग्न वनाए रखने के लिए सामाजिक 
स्थिति तैयार करना, प्रत्येक परिस्थिति ओर पद्धति मेँ आवश्यक महत्त्व 
रप्ता । इतना महत्व का यढ कार्य, क्या अपने देश मेँ कटीं किया जा 
रहा हे? यदि नदीं तो, इसे कीन करेगा? कहना होगा कि इसे अपने सघ 
कै अतिरिक्त इतनी व्यापक दढता के साथ अन्य कोई नदी कर रल हे। देश 
भजो कुछ अल्प प्रयत्न हो रे ै, वे अपने कार्य के माध्यमसेहीषहो रहे 
ह) इस कार्य को अधिकाधिक फैलाने के लिए हम प्रयत्नशील है। 


मलुष्य-निमणि का क्छर्य 


जनसाधारण को शिक्षित करना तथा उनके द्वारा चुने गए योग्य 
व्यक्तियों को राष्ट्रहितकारी कार्यो में सलग्न वनाए रखने का अपना कार्य 
तभी समव हे ओर हम तव दी उसके पात्र चन सकते टै, जव हमारा समाज 
कै साय आत्मीयतापूर्णं निकट का सवध हये । विभिन्न छोटे-वडे क्षन्न मँ 
चलनेवाली अपनी सघ शाखां एेसी होनी चाहिए कि जिनसे उन क्षें के 
सव लोगों का सवध स्थापित होता हो । उस क्षेत्र मेँ यदि स्फोटक परिस्थिति 
का खतरालो तो सव लोगो के सामजस्य से उसका निराकरण करने लायक 
हमारे सवध समाज के साथ चाहिए । प्रारभ से दी शाखा-सवधी हमारी 


शरी लुर्ी समब्य खड २ {३१२} 


कल्पना यही ठे। शाखाओं में एसे कार्यकर्ता तैयार लेने चाहिए, जो अपने 
चारौ ओर के समाज में व्याप्त अवस्था को समन्ते हों । 


एसे कार्यकर्ता तेयार करना ही सव समस्याओं का एकमात्र उत्तर 
हमारे सामने उपस्थित ठो जाता हे। अच्छे व्यक्ति तैयार करने हे। चारो ओर 
देखनेवाले आदमी तैयार करने है। सवको साथ में लेकर चलनेवाले लोग होने 
चाहिए ओर यरे सव प्रत्येक शाखा-कषेत्र भँ होना आवश्यक हे। 


यह कार्य वाते करने से नहीं टोगा। धीरे-धीरे विस्तार करते हुए 
शीघ्रातिशीघ्र नगर के प्रत्येक छोटे क्षेत्र तक ओर जिले के प्रत्येक छोटे कस्वे 
भें पसे लोग खडे होने चाहिए, जो अपने सपूर्णं जीवन की शक्ति लगाकर 
अपने क्षत्र की समस्याओं को सुलञ्नाने मे यशस्वी ठोगि। यढ अपनी ओर 
से सदा दोहराया जाता रहय ठे किं मनुष्य तैयार करना सर्वाधिक महत्त्व की 
वात है ओर जितने प्रमाण मेँ यह कार्य ठोगा उतने प्रमाण में वाकी सव 
समस्यां सुल्नती जागी 1 
इस मनुप्य-निर्माण के शखा-कार्य की गति तीव्र कर तो हम पाठ्गे 
कि सिद्धातो का वोलना ओर उनका व्यवहार मेँ न उतरने जेसी आज की 
दु स्थिति का अत आ सकेगा । हम व्यावहारिक स्तर पर आकर लोर्गो को 
कख चता सर्केगे । सिद्धात की अवमानना न हो ओर व्यवहार में कटिनाई 
न हो- ेसा सामजस्य उत्पन्न कर दिखाने की हमारी प्राचीन कार्यप्रणाली 
रही हे 1 आर्थिक रचना के केत्र मेँ उसी मार्ग का अवलवन करते हुए दोनों 
प्रकार के अतिरिक्त छोरो को छोडकर सामजस्य का मार्ग ग्रहण करना 
समाज के लिए हितकर होगा । राज्यसत्ता के एकाधिकार का विचार ओर उसै 
लागू करने से उत्पन्ने दुष्परिणाम हमारे सामने है। इस छोर से यदि प्रारभ 
किया, तो जो आज धनी है, वह कल गरीव वन जाएगा ओर गरीव धनी 
हो जाएगा, याने व्यक्तियों मेँ थोडा-सा परिवर्तन होगा । मूल समस्या यैसी 
ही वनी रहेगी । कारण, जगत्‌ के विद्धानों का अनुभव है कि यदि सव 
सपत्ति ओर साधर्नों पर राज्यसत्ता का स्वामित्व हो गया तो व्यक्तिं की 
कार्य-प्रेरणा समाप्त होती हे ओर पर्याप्त मात्रा मेँ उत्पादन ही नदीं हो पाता। 
थन का चितरण करनेवाली वात लेकर चलें ओर धन ही नी तो वित्तरण 
किसका कररे- इस अवस्था पर आ पहुचे । एेसी विचित्र स्थिति मेँ आ 
फंसनेवाली यट वात डे। 
यह केवल कल्पना की वात नहीं डे । खस का उदाढरण हमारे 
सामने हे। वह एक वडा विशाल देश हे। विशालता के अनुपात मे जनसंख्या 
{३१५} श्रीश्ुख्पी सम खठं २ 


भी कम है! खेती के आधुनिकतम साधन है । नदियों भी ह! इतना सव 
ठेते हुए भी वरँ खाद्यान्न क कमी 1 उन्हे अनाज विद्धो ते मेगाना पड 
रषा हे1 इसलिए राज्यसत्ता के सपूर्णं एकायिकारवाला शोर हितकर नदीं हे! 
केवल व्यक्तिगत सप्ति को समाप्तं करने के विचार से काम नरह चलेगा। 
उसी प्रकार दूसरा छीर भी, जिसमे व्यक्ति केवल अपना ओर अपने 
परिवार-रिश्तेदारो का विचार करता है, उपयुक्तं नीं है । सव केवल 
अपने-अपने स्वार्थं की पूर्ति ओर उपभोग-लालसा से प्रेरित होकर कार्य कर, 
यह नी नटी चल सकता । आज विश्व में प्रचलिते इन पद्धति्यो के दोनों 
घछोरयँ को त्यागकर हरये बीच का एक नया ओर मीलिक रास्ता खोजना 
टोगा। इन दोनों अतिरेको के वीच सतुलन स्थापित करना ढोगा। इस वात 
का विचार करते ए कि व्यक्ति पर उसकी अपनी ओर अपने परिवार से 
सवधित जिम्नेवारियो के निर्वाट की समस्या है, उसे मर्यादित रूप सै सपत्ति 
करा अधिकार प्राप्त रहना जरूरी हे। साथ दी दायित्व को निभा सकने योग्य 
व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा का अतिक्रमण न हौ, इसलिए उसपर कुछ 
नियतनण भी रखना होगा, जिसमे मर्यादित रूप से व्यक्तिगत सपत्ति, मर्यादित 
व्यक्तिगत आय ओर साय ही मनुष्य स्वभाव कौ देखते हुए मर्यादित सूप 
से उपभोगं के अवसर भी प्राप्त हो- ठेसी व्यवस्था देकर समाज के 
सर्व्तामान्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति मे उसका योगदान भी 
निश्चित करनेवाला रास्ता अपनाना होगा । 

अव, जैसा कि पहले कठा है कि पद्धति कई भी हो, उसकी 
सफलता के लिए अच्छे लोग चाहिए । एसे लोग समाज मे खडे करने होगि, 
जिनके हदय मेँ समाज के लिए आत्मीयता हे, कल्याण हे। जो समाज के 
दुख से व्ययित हीते है, जिनके अदर अपने स्वार्थं को नियन्नित करने की 
शक्ति है ओर उस कारण जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट उखकर भी 
समाज के लिए हितकर कार्यो मेँ सलग्न है! रेते सव लोर्गो की शक्ति समाज 
की आवश्यकतानुसार सूत्रवद्ध ठग से सपूर्णं रष्टर में प्रयुक्त ठो सके, एेसी 
अनुशासन-शिक्षा देने की व्यवस्था भी करना जख्री है । समाज मे एेसे 
कार्यकर्ताओं के निर्माण का सूलगामी कार्य हम अपनी शखाओं वारा कर 
रे हे । व्यक्तियों मेँ जितना सामजस्य उत्पन्न होगा, उतना ही प्रगति की 
ओर अग्रसर होना सभव होगा ! माना कि इस कार्य मे समय लगेगा परतु 
तत्काल कठोर कार्यवाही से कोई लाम नहीं निकलनेवाला हे। मनुष्य को 
उसकी अतप्रेरणा से ठी देसे कार्यो के लिए प्रेरित करने का यह कार्य हे । 


श्रीश्री समग्र खड २ {३१५} 


इस प्रकार के योग्य व्यक्ति समाज मे स्थान-स्थान पर खडे करने का कार्य 
हम अपनी देनिक शाखा-कार्य पद्धति से कर रहे ह । विचार कोई भी लों 
ओर कितने टी व्यापक हो, आचार करनेवाले लोग जव तक पास नरह, 
व्यर्थ है । इस निष्कर्षं के अनुसार -रष्टर की प्रगति की नीव में अच्छे ओर 
सुदृढ कार्यकर्ता खडे करना ही समाज-सगटन का कार्य डै। 


171, 
& कार्योपयोषी व्यचि की खोज 


(9 नववर १६७२) 


राष्ट को सगटित करने का पविव्र लक्ष्य, अर्थात्‌ अपने सभी देशवासिर्यो 
मे समान चिरकालिक मातुभक्ति की भावना भरकर उन्हे राष्ट्र-सूत्र में मूधने का 
कार्य अत्यत जटिल हे, क्योकि जिन्हे हम सगटित करना चाहते है, वे हमारे वधु 
विविथ कारणों से एक-यूसरे से पृथक तथा विखरे हुए है । उनमें से प्रत्यक 
कार्योपयोगी व्यक्ति को खोजना, प्रेम ओर आदरयुक्तं व्यवहार द्वारा उने 
सामाजिक दायित्व की ओर उन्मुख करना ओर प्रत्येक को सगटठन में अनुकूल 
कार्य देते हुए सूत्रवद्ध अनुशासित आचरण के लिए सतत जागरूक रखना 
कोई सरल कार्य नहीं हे । 

परतु जिसके अदर कार्य का आत्मविश्वास हे, वह सारी दुनिया के 
वित्थ कौ ठौकर मारकर यश प्रप्त कर लेता हे । वह कठता हे कि कर्य 
केते नहीं ठोता, मै कर्गा ओर यशस्वी ठोगा । इस स्थिति ने उसके 
अत करण का भगवान वोलता है कि उसे सफलता ही मिलेगी । एेसी 
दिम्मतत से काम यें लगना चादिए, ठैसा यै मानता हूं । 

ठम लोग मानते ह कि हमारे समाज के कल्याण मे, उसे 
सुसस्कारित करने मेँ व धर्म के रक्षण में समग्र मानव का कल्याण डे। यै 
सव वाते सिद्ध करने की दुष्ट से, कार्य का वहिरग, याने शाखा कौ 
परिपुष्ट करने के लिए हरमे प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता हे। 


दैनिक्छ शास्त्रा च्छा स्वरुप 

कार्य के दो स्वरूप & ! एक, देनदिन शाखा का हे । चीवीस घर्टौ 
मेहम जो कुछ सघकार्य करते ईँ, उसका हिसाव-किताव करने का स्थान, 
सघस्थान टै । वु अनुशासन आदि सीखने ओर एक-दूसरे के साथ क्ये 
{२१६} श्री शुख्पी रमन खठ २ 


से कधा भिडाकर खेलने-कूदने, व्यायाम करने से समग्र समाज के सवध नें 
अत्त करण मे जो अभेद वृत्ति निर्माण होती हे, उते प्राप्तं करने का वह 
स्थान है । यलं प्रतिदिन प्रार्थना ओर ध्वज-दर्शन के ख्प मेँ अपने ध्येय का 
स्मरणं करने का अवस्तर प्राप्त होता है। 


टम प्रतिदिन की अयनी शाखा में इस निश्चय को अधिकाधिक 
प्रर वनाते हे कि राष्ट्र को श्रेष्ट वना्फ्गे ! "पर वैभव नेतुमेतत्‌ स्वराष्ट्र 
का उच्चारण कर हम राष्ट्र को अति वैभवसपन्न वनने का निश्चय दोहराते 
है। राष्ट्रं के वैमव का अर्धं हमारी दृष्टि मेँ केवल कुछ धन-सपत्ति, सत्ता 
आदि मे सतोप मानना नहीं हे! अपने राष्ट्रीय दुष्टिकोण के अनुसार सतोष 
तव माना जाएगा, जव सपत्ति ओर प्रगति धर्मानुचृ्ल हो ओर धर्मरक्ार्थं रे। 
धर्मरकषा मे धर्म~-परिपालन भी आ जाता हे। इसीलिए प्रार्थना में हम कहते 
है "विधायास्य धर्मस्य सरक्षणम्‌" । धर्म की रक्षा करना सर्वोपरि है, याने 
धर्म का परिपालन करते हए परम वैभव की कामना टम करते हैँ । इसके 
यिना वैमव ओर स्वतत्रता निरर्थक हे। सव प्रकार के वैभव की प्रात्तिर्में 
यह वातत पूर्वशर्तं के खूप में उपस्थित हे। 

अव यह सत्य है कि “धर्म शब्द का उच्चारण करते ही बडी 
कटिनादों उत्पन्न हो जाती हे । वर्योकि धर्म वहुत व्यापक शब्द हे । अनेक 
अर्थं उसमे सन्निहित है। साय ठी इस शव्द कै सवघ में जने ओर अनजाने 
अनेक भरम आजकल प्रचलित है । इन भ्रमो के कारण “धर्म शब्द का ठीक 
वध होना भी सामान्य व्यक्ति के लिए कटिनं ठो वैठा हे। अपने प्राचीन 
महापुरूपों ने धर्भ की व्याख्या अनेक प्रकार से की डे। वै सव व्याख्यापें 
परस्पर मेल रखती ई! उन व्याख्यार्ओं मँ जो सवते अधिक मान्य ओर 
प्रचलित व्याख्या ठे, वह है "यतोऽभ्युदय नि त्रेयससिद्धि स धर्म " (वैशेषिक 
दर्शन, कणाद, १-२)। यह व्याख्या अपनी प्रार्थना की “समुत्कर्प-नि श्रेयस्‌" 
वाली एक पक्ति मे आ जाती हे, याने “धर्मात्‌ अर्थश्च" ओर उसी धर्म के 
परिपालन का अतिम श्रेष्ट पूर्ण फल नि श्रेयस- एेसी साराशरूप व्याख्या 
प्रार्थना मे निहित हे। राष्ट्र के वैभवसवधी इस परिपूर्ण जीवन के चिन को 
अपनी अखि के समक्ष उपस्थित रखने के लिए नित्य प्रार्थना में सम्मिलिते 
होना हमारे लिए आवश्यक हे। 


अतिरिच्छ समय मे लीकसपर्क व लोकसब्यह 
इसी शाखा-कार्य का दूसरा हिस्सा हे अतिरिक्तं वचे हुए समय का 
श्रीश्री यमक् खड २ {२१७} 





उपभोग अपने चारों ओर के समाज-वधुओं के वीच जाने के लिए करना 
ओर समाज में से व्यक्ति चुन-चुनकर अपने साय लाने का प्रयास करना। 
प्रत्येक को अपने समय का एेसा उपयोग करना चाहिए । लोगो के साध 
निकटतम सपर्कं के द्वारा आत्मीयता का वायुमडल वढनेवाला कार्य चीवीसों 
घटे चलते रहना चादिए। इस प्रकार से हम लोग प्रयत्न करं तो मे समन्ता 
हूकि थोडे टी दिनों मे ओर पर्याप्त माना में एेसी पविन शक्तिके स्परे 
हम खडे हो जागे जिसकी आवाज समाज मे सव लोग सुनते है। देण, राष्ट 
ओर समाज के हित के लिए यह आवश्यक हे 1 


यह कहने से काम नदीं चलेगा कि मेरे पास समय नदी है। यदि 
हम इसकी आवश्यकता को समञ्जकर ठीक प्रकार से प्रयत करगे, तो पर्यापत 
समय निकल सकेगा। अपने चारों ओर इतना विशाल समाज फैला पडा ह, 
जिसके वीच हें प्रयत्न करना है। यदि हम कहे कि हमारे पास समय नदी, 
तो यह हमारे लिए शोभा देने वाली वात नर्ही, क्योकि हममे से प्रत्येक, अपने 
दैनिक जीवन के विभिन्न व्यवहार करते समय समाज के साथ सपर्का 
स्थापित करता ही है। 
हरमे इन सव व्यवह्यो के वीच अपने कार्य का ध्यान वनाए रखना 
होगा। कोई डाक्टर हे तो उसके पास मरीज आते ड, शिक्षक हे तो विद्याथी 
उसके आसपास द, किसानी या वागवानी करनेवाले लोग है, तो विभिन 
काम~-धधेवाले उनके समीप आते हे, विद्या्थीं है तो उनके खैल-कूद, 
आमौद-प्रमोद के, पढाई आदि के मित्र चारों ओर रहते है । दुकानदार हे 
तो आहक उसके पास आते हे। इन सवसे वातचीत ओर आत्मीयता वठानी 
चाहिए तथा इन सव व्यवहार्यो के वीच समाज-कार्य की आवश्यकता भँ 
उनके योगदान के उपयोग का विचार करते रहना चादिषए । प्रत्येक व्यक्ति की 
जो दढ गुण~सपदा है, उसका भली प्रकार आकलन कर समाजहित मेँ उते 
प्रयुक्त करने की उते प्रेरणा देनी चाहिए । व्यक्तियों के प्रत्येक व्यवहार मेते 
कुछ न कुछ राषटरुहित का विचार निकालते वनना चादिए । यही त्क कि 
जिन्हें ^अवगुण' कय जाता हे, उनका भी राट्रहित भँ प्रयोग करने की केला 
मालूम होनी चादिए। जो चोर ओर उच हे, उन्टे भी यह वार्तं सम मे 
आ सकती है कि अपने हो समान-वधुओं को कष्ट देने ओर शरूखा मारने 
मे भला कोन-ता आनद हे। रेसा करना हे ती हमारे रद्र केजोश्वुदे, 
उनके पास से उनकी गुप्त वाते निकालकर लार । इस दुर्गुण को भी रार 


की भलाई चे प्रयुक्त करे। यदि ठमने अपने जीवन के चोवीसों घट पर ठीक 
{ड्भ} शीशुखुपयी यमन्र खढ २ 


प्रकार से विचार किया ओर अपने चाये ओर फते इस विशाल समाज के 
साय ठोनेवाले सभी सपर्क-सवर्धो मे राष्ट्र सवीं प्रेरणा जगाने का ध्यान रखा, 
तोर्ममेसे किसी की भी यह कटने की स्थिति नटीं आएगी कि ठमरि 
पास समय का अभाव है। 


इस प्रकार समग्र समाज का हित-चितन टी जिनका स्वार्थ वना है, 
इसकं अत्तिरिक्त जिनका कोई दूसरा स्वार्थं नर्टी, जिन्टौने प्रतिष्टा, 
मान-सम्मान आदि की समी व्यक्तिगत अभिलापाओं को परी तरह से हदय 
से उखाड़ फेका है, जो समाज की च्र्टत्ता ओर प्रतिष्टा मेँ ही सतोय 
पानेचाले है, एेसे लोगों की कापी वी सख्या हो, जिन्हे समाज सहज प्रेम 
ओर आदर प्रदान करे ओर शेप समाज-वधुओं मे यट अभमिलापा जगे कि 
षम मीरेसे टी वननै का यत्न करेगे, जिन लोर्गो की जर देखकर 
समाज~वधुओं को यट अनुमव टो किये लोग भलाई करनैवाले है, 
आवग्यकता पडने पर ये योग्य मार्गदर्शन करनेवाले है, एेसे शील-सपन्न, 
चरिनसपन, पवित, धर्मनिष्ठ ओर समाजहित मे सतुष्ट व्यक्ति पर्याप्त मात्रा 
मे खडे करना ओर उनका सू्रवद्ध जीवन होना जखरी हे, ताकि सपर्ण 
समाज कये प्रेम के आलिगन में समाविष्ट कर सवके कल्याण के लिए प्रयास 
पूरा कर सके- ठेसा दृश्य खडा हो। फिर सय के वारि मेँ ओर दढ बोलने 
की जरूरत नहीं रहेगी । 4 1.21 


स्वय से चर्य प्रारभ च्छरे 


इसके लिए हरमे परोपदे नटीं करना ई । स्वय से दी हम लोग 
प्रारम करें । यही अपने कार्य का दूसरा स्वरूप है, अतरग स्वरूप । अपने 
स्वत के संस्कारो को शुद्ध करते रहना चादिए । अपने अदर इस प्रकार का 
नील विकसित हो, जिससे सपूणं समाज सै हम तादात्म्य का अनुभव कर 
सक । प्रत्येक कं सुख मे सुखी होने की अपनी क्षमता वक । प्रत्येक के सुख 
की बृद्धि मेँ आनदित लो! दुख क दूर करने के लिए व्यक्तिशि प्रयत्न कर 
साय ठी सनामृहिकं खूप से योजनावद्ध हकर कररे। एेसी विशुद्ध भावना से 
अपने-आपको भरं ओर अपने जीवन में आनेवाली सव दुर्वलताओं ओर 
भिन्न-मिन्न प्रकार की विकृतियों को उखाड फकने के लिए चदि जितना 
कर कदम उदाना पडे, उट ! यी अपने सधकार्यं का आतरिके स्वख्प 
है। यह स्वरूप प्रकट ठोने पर कुछ वोलना नहीं पडता। राष्ट्रं की चेतना, 
राष्ट्र की पवित्रे शक्ति ओर राष्ट्र के सव प्रकारकदुखों का निवारण 


श्रीश्रुरुषी समन्य खड २ {उ} 





करनेवाला सामर्थ्य खडा करने का यढ कार्य टै टर समय अपने चितन. 
दारा अपने सस्कारयो को पविन व शुद्ध रखते हुए वहत ही प्रयल्नूर्वक अपने 
शील ओर चारित्य के प्रभाव का विस्तार करना पडेगा । 


अपना समाज बहुत विशाल 8 । इसर्मे कितनी ढी जाति &। 
इनकी परस्पर भिन्नता भी लोग वताते है, वताने दो । हमे तो यट सोचना 
है कि हर जाति मेँ अच्छे, कर्तृत्ववान, पवित्र ओर शुद्ध लोग मिलेगे । 
उदाहरण के लिए- वनवासी क्षेत मे जो काम चलता हे, वें देसे अच्छे वधु 
मिले है कि उनको देखकर शहर के प्रगतिशील कहलाने वाले भी शरमा 
जारे । प्रयत्न करने से सव जाति, उपजाति, पथ, उपपथ, ग्रामवासी ओर 
नगरवासी- सवमे एेसे लोग मिलेगे । एसे व्यक्तियो को चुन-चुनकर, 
राष्टरहितार्थं समर्पितं शक्ति के रूप मे खडा करना चाहिए । 


समर्पित शक्ति कहने का अर्थं साफ किं हमे राप्द्रहित के 
अतिरिक्त ओर कोद अभिलापा नदीं । सत्ता की, मान-सम्मान की, किसी 
वात की चाह नहीं । अपने रष्ट्र की इस पवित्र शक्ति के उपासक, पविन 
शक्ति को वनाए रखनेवाले ओर इसी हेतु अभिमान से दूर कि हम कोई वडे 
्ै, हमें अटर्निश्च कार्य मे लगे रहना हे। 


प्रचारक चाहिषु 


फिर इस काय को सपर्ण देश में दूर-दूर तक फेलानेः की वात ठे। 
इस सवध भँ कार्यकर्ता चाहिए, जिन्हे श्रवारक' कडा जाता हे । प्रश्न हे कि 
क्या पर्यप्ति मात्रा मे प्रचारक अनायास मिलेगे? मुञ्ञे नीं लगता कि 
चलते-फिरते अनायास मिल जागे! पहले कभी अनायास मिले ठोगि । सष 
मेँ कई पुराने कार्यकर्ता हे । अपने निजी पारिवारिक जीवन का विचार सर्वथा 
त्यागकर वै कार्य मेँ सलग्न है। उस समय इनके लिए विशेष प्रयत्न हज, 
ठेसा नदीं कडा जा सकता । सहज उस समय हो गया, परतु आज की 
परिस्थिति मे यह कार्य इतना सहज होने की सभावना नीं है। ठम विचार 
करना होगा कि अव जिनं प्रचारक के नाते तैयार करना होगा, उनके लिए 
प्रसास आवश्यक हे प्रत्येक कौ सव वासँ समञ्जाते हुए ओर परिस्थितियों 
का लेखा-जोखा कराते हुए तेयार करना होगा! राष्ट्रीय उत्थान के इस कार्य 
भे जो अङचने आती है, उनसे भली-भोति परिचित करा देना होगा । जीवन 
मे अनेक प्रकार के आकर्षण के प्रसग उपस्थित दते हे । आपतनर्यो मेँ से 
गुजरना होता हे। धक्के लगते है, उन्टे सना पडता ह ! सम्मान प्राप्त करनै 
{३२०} श्रीश्ुर्खी सन्न खड २ 


की इच्छाएं वलवती रोती &, उरं प्रयल्पूर्वक दवाना होता है। यश-प्रतिष्टा, 
जिसे आजकल की भाया मेँ ^नेतागिरी के मोट" कट्ते £, उपस्थित छते है। 
उनसे वचना आवश्यक लेता 1 इतनी ओर इ7़ जसी अनेक वाधाओं के 
लेते हए भी कार्य सपन करना आवश्यक । कार्य के दसं आवाट्न को 
प्रयत्नपूर्घक प्रत्येक के हदय मँ जागते करना टेगा। 


कार्य चटुत विशाल रै । साथ टी समाजसेवा के जो अनेक कैन है, 
वे भी कार्यकर्ताओं की मोग करते है! सव कटते है किं आदमी चाये । 
अनेक केनो मे कार्यं करने के लिए जो प्रयत्तलोरहेटै, ये सव सतत मग 
करते हं कि कार्यकर्ता दीजिए ) इसलिए इतनी सख्या मेँ कार्यकर्ता निर्माण 
करने के लिए प्रपलश्चील रटनेवाला एक वर्ग निर्माण करना अत्यत आवश्यक 
1 ठेसा सोचकर इस ओर ध्यान देना यारिए। 

सघकार्य मँ अपनी शाखा-पद्धति के अनैक अग है! स्वयतसेवक 
वधुओं की शारीरिक ओर मासिक- सभी प्रकार की प्रगति के लिए 
योजनापूर्वक कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है। तदनुसार उत्तरदायित्व 
चेटि लेते है। उन सव विविध अगो के साय प्रचारक के नाते कार्यकर्ता तैयार 
करने की जिम्मेवारी भी एक पटलू टोना चारिए । इसकं लिए निश्चितः 
अधिकारी हो। अपने जीवन में त्याग का आदरं प्रस्तुत करते इए वट क्षेन 
के छोटे-वडे स्वयसेवके ते घनिष्ठं सवध रखनेवाला ठो । ये सवध इतने गटरे 
ओर सार्थको कि वट कार्यक्षम व्यक्तियो का चयन कर उन्हे 
निश््चततापूर्वक कड सके कि अपने जीवन की वाकी वाती का विचार त्याग 
दो। तुम कार्य में पूरी तरह लग जाओ। एेसा कह सकने के लिए जितना 
समय, परिश्रम ओर दीड-धूष आवश्यक 8, वह लगाते हए कार्यकर्ताओं को 
तैयार करने का कार्य करे। कट महत्वपूर्ण कार्ये! 

सधकार्य के लिए प्रचारक नाम की जो व्यवस्था हे, वह अन्य किंसी 
स्थान पर नीं मिलती । यह एक असामान्य पद्धत्ति अपने यं है। ये 
प्रचारक कैसे तैयार डते ॐ इतकी ध€टेकनिकः किसी करो पता नटी, भग्न 
की दया से सव चलता &! परतु थोडा वहतं मनुप्य द्वारा कार्य प्रारम होने 
पर ही भगवान की सह्मयता देती & । इसलिए मैने प्रश्न पुषा कि ध्यान 
रखकर, व्यक्ति चुनकर उन्टे अपनी इस असामान्य प्रचारक-पद्धति का अग 
चनाने का कौ प्रयत्न चलता े या नदी? यह चलाने की आवश्यकता ?। 
समाजं मे चारो ओर विशाल-उल्करष्ट वर्म अपने कार्य के प्रभाव के अत्ति 
तैयार हज है! इसकी दैखमाल करने की आवश्यकर्ता है । इस विशाल 
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सपर्कित क्षेन के वधुओं के साहस्र, रील, चारित्य ओर ज्ञान के सरम्ण के 
लिए भी यह आवश्यक दे। समाज की भिन्न-भिन्न श्रेणियो मे अनेक प्रकार 
से हितकारी कार्यो मेँ सलग्न इन सव लोगों के वीच आपसी तालमेल तथा 
सव मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देनेवाला प्रचारक-वर्ग जर्हो-तल्लँ उपस्थित 
रहना आवश्यक हे । इसलिए यह पूष्ना आवश्यक हो गया कि इस 
महत्त्वपूर्णं कार्य मे आगे वढने के लिए अनेक लोगों के मन में इच्छा जगाने 
का योननावद्ध कार्य होता हे या नही? 


यह भी ध्यान रहे कि इस प्रकार हमें प्रचारक नाम की जाति या 
कई वर्गं खडा करना हे, सो वात नी । रेसी किसी भावना का हमें स्पर्श 
भी नहीं होना चाषिए कि प्रचारक अन्य कार्यकर्ताओं से कुछ भिन्न हे। 


हम सभी कार्यकर्ता दै, परतु कार्य की आवश्यकता के अनुरूप जो 
अपने सघकार्य के अतिरिक्त जीवन मेँ ओर कुछ नीं करता, उपलव्य सव 
समय, शक्ति, बुद्धि, भावना केवल सघकार्य के लिए लगानेवाला हे, जिसे 
दूसरा कछ भी सोचने की इच्छा नहीं, एकाग्रचित्त से सधकार्य करने मे 
सलग्न दै, एेसा प्रचारकरूप कार्यकर्ताओं का वडा विभाग जरूरी हे, जो 
स्थान-स्थान पर दीड-धूप कर सके । 


भैरप्रचारक्छ च्छार्यक्ततन्ि का महत्त्व 

इनकी सहायता के लिए स्थान-स्थान पर कार्य करनेवाला अपना 
अधिकारी वर्ग हे। सधचालक, कार्यवाह, शिक्षक आदि टँ । ये सव॒ भी गुणो 
में प्रचारक से किसी प्रकार कम नदीं है। ये भी अपने घरद्वार-परिवार आदि 
संभालते हए सघ-कार्य के विस्तार के लिए दिन-रत्त जुटे हए हे । ये लोग 
दिन-रात कार्यं करते हुए अपने प्रचारक वघुओं को नए-नए स्थानो पर ओर 
लोगो के पास पर्हुचने के लिए मुक्त रखते हँ । 

अपना कार्य शीत्र पूर्णं करना ठे । ठेसी वाते हम वोलते रहते दे । 
इसके लिए कार्यकर्ताओं के निर्माण ओर उनके विकास की ओर अधिक 
ध्यान दे1 अच्छी योग्यता से काम करनेवाले, शुख-चरित्र, ध्येयनिष्ठ, करतूत्ववान 
व्यक्ति सव स्थानों पर मिर्लेगे। किसी विशिष्ट मनुष्य-समुदाय मान की यह 
वपोती नहीं है । सवदूर एसे लोग मिलेगे । देशभर उनको खोजना है, 
खोजकर कार्य के लिए खडा करना हे । व्यक्तिगत जीवन पर नियनण लाकर 
सकार्यं ने अधिकायिक समर्पय करनेवाले लोगों को काफी वडी सख्या मेँ 


{इर} श्री श्ुरुखी यमन्र खड २ 


खोज निकालकर काम में लगाना डे। यदि समाज मेँ इस प्रकार के श्रेष्ट 
गणसपन्ने, त्यागी ओर कार्य पर शक्ति केद्ित करनेवाले कार्यकर्ता हम खडे 
नहीं कर पाते, तो वाकी की लबी-चौडी वाते करने से को लाभ नहीं होगा । 
इस वातं को हम सव सर्य! 

(1 


५ प्रश्नोत्तर 
(२ नववर १६७२) 


प्रश्न “दू शब्द से क्या योध लेना चाहिए? क्योकि हिदू शव्द भूमि से 
सवद्ध हे- दहिदूभूमि । “हिदू" शब्द से सस्कृति का भी वोध होता है 
ओर हिद नाम का धर्म या 'यूनिवर्सल लेज्‌' (शिक नियम) भी है । 
इनमे से हमे क्या अभिप्रेत है? 


उत्तर यह कटना वडा कठिने हे। दू" शब्द ही इतना व्यापक हे कि उरी 
शब्दो मे वोधना सरल नहीं हे! अव विश्विक नियम" की वात आती हे। 


प्रिजर्वेशन ओफ सेल्फ एड स्पेसीज्‌" (स्व ओर स्वजाति का 
सरक्षण)- यह एक वैशिक नियम हे। इसे तो सभी मानते हे । इसमे 
हिंदू की कोई विशेषता नटी । उस प्रकार आत्मा की अमरता की वात 
भी ईसाई, मुसलमान, यहूदी आदि सव मानते हे । कुछ मात्रा में वद्ध 
नहीं मानते, तो इसमे भी हिदरू की विशेषता नीं! यह कर्म-सिद्धात 
भी यहूदी, ईसाई व इस्लाम-मतों में विद्यमान ठे कि अच्छे कर्म करोगे 
तो स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नरक में जाओगे। तो इसे भीदिदू की 
विश्चेपता नहीं कह सकते । 

यदि अद्धैत का सिद्धात सामने रखा तो अनेक लोग उसे 
नहीं मानते। एक आर्यसमाजी ने मुञ्लसे विवादे करना चाहा कि (तुम 
फीन-सा सिद्धात मानते हो? खाने-पीने का सामान सामने रखा था। 
मनि कटा कि “अभी त्तो हम सव मिल-जुलकर साथ-साथ खार 
यही सिद्धा टीकं रहेगा! वाकी का वाद रमै देर्खगे । पछठनेवाले वृ 
सज्जन ने समञ्ज लिया कि में विवाद करना नहीं चाहता! वाद में मेने 
उन्हे कहा कि भँ जानता हं कि आर्यसमाज तेत" मानता हे- ईश्वर, 
यह जगत्‌ ओर जीव। इसे मै भी मानता हू ओर सभी किसी न 
किसी ख्प में मानते है 1 इसमें गडा करने की कोई चात करा हे? 


श्रीश्ुरुली समदय खड २ {३२३} 


यह सव हीते हए भी क्या मिल-जुलकर चलने का कोई आधार हे? 
यही हम खोजते हए चले हे 1" तव उन्होने का~ तुम ठीक कहते 
हो, इसर्मे जगडे की कोई वति नहीं है । चलने दौ तुम्हारा सकार्यं ॥ 
उसी प्रकार स्यादूवाद की भी कड ने रीका कीरे कि इसमे 
दृढविश्वास नदीं । एेसी स्थिति मे जव हम कहते टँ कि- हमारी 
एतिहासिक परपरा, महापुरुष एव जीवनादर्थो को माननेवाला हिदू हे, 
तो इनं जीवनादर्शो से हमें क्या अभिप्रेत हे? यह प्रश्न उटता है। 


ठम देखते हे कि “एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति" यढ विचार 
केवल दिदू में ठी मिलता हे! 


दूसरा विचार, जी हमारे यहो कहा गया कि जगत्‌ के हिक 
सुखीपभोग का निपेध न करते हुए श्रेय का विचार करो। अन्यो ने 
श्रेय, याने हिक सुखोपभोग का विचार करते हुए सुख कँ लिए स्वय 
के वाहर खोज की, वे वरहिर्मुखी हुए । हमारे यर्हो कडा कि सुख 
वाहर नी, अपने अदर ढी हे ओर इसीलिए अतर्मुख होने के जिए 
कहा गया। इसी अतर्मुखता को श्रेय" कहा । इसा मसीह मे 
थोडी-वहुत मात्रा मेँ अतर्मुखता हे, कितु ईसाइरयो ने इसका विचार 
नहीं किया । यह अतर्मुखता की वात एक “कारोलरी" (अनुमान) है, 
पर इसको एक प्रकार की वैश्िकता प्राप्त ठोत्ती दे। 

अव जव हम समाज-रचना का विचार करते देँ तौ सह 
वात आती है कि तरयस की प्राप्ति सवको हो। सवको श्रेयस प्राप्त 
कराने की वात का प्रेरणा-घोत क्या है? उसका सेद्धातिकं अधिष्टानं 
स्पष्ट रूप सरे हमारे यहां बताया गया है । वह अधिष्टान है आत्मा 
का एकत्व, उसकी अनुभूति । वाकी लोगो का अनेकात्मवाद हे) 
उनकी रचना को सेद्धातिक अधिष्ठान नहीं । वैसे, उन्होनि भी एक 
पिता ओर वाकी उसके पुत्र- यह वातत मानी, पर ठमारे य्ह इस 
विचार को भी पूर्णत्व तक पहुचाते हुए कटा गया कि पिता ढी पुन्न 
के खूप र्मे जन्म लेता हे! ईश्वर सर्वभूताना हदैशेऽ्जुन तिष्टति" 
(गीता १८-६१)। इतनी एकात्मता की वात अन्यत कही नदी कष्ट 
गह सव प्रकार समाजं की भलाई के विचार मे जो सिद्धात अनुस्यूत 
डे, चह है अल्मा के एकत्व का । 

कितु ठमारे यर इसके अनुसार व्यवहार नदीं हुआ । अन्य 


{२२०} श्रीश्री समत्र शठ २े 


प्रश्न 


उत्तर 


ग्रश्न 


उत्तर 


ग्रश्न 
उत्तर 


लोगों ने यह सिद्धात नहीं माना, कितु व्यवहार उन्ोनि इसी के 
आधार पर किया । ट्जारो मील दूर से मिशनरी आकर जगलो मे जति 
है ओर अनेक प्रकार के कष्ट सटन करके भी वहां के दीन-दु खी 
निवासि का कष्ट-निवारण करने का प्रयत्न करते है । हम अपने 
घरे ते वाहर २५ मील दूरके एक गोवमे भी जा नी सकते। यदि 
हमने केवल सिद्धात वोले ओर उन्हे व्यवहार मँ नहीं लाया, तो हम 
केवल हसी के पात्र वनेगि। 


हमारे सिद्धातं उच्च होते हुए भी हमारा व्यवहार निकृष्ट क्यो है? 
ओर दूसरों के सिद्धात श्रेष्ठ न होते हुए भी उनका आचरण ऊँचा 
क्यो हे? 

इस प्रस्न का उत्तर देना जरा कटिन हे। हमारे यलं कर्म सिद्धात कौ 
गलत सम्म लेने के कारण इस प्रकार का विचार चल पडा कि यदि 
किसी को निकृष्ट जीवन प्राप्त हुआ दे, तो यह उसके पिछले जन्मो 
का परिणाम है, इसीलिए ठम उसकी चिता क्यो करे? इसी के 
परिणामस्वरूप, हर एक को उसके भाग्य पर छोड देने की वात आ 
गई, कितु वे यह भूल गए कि उनके सामने एेसे दीन-दु खी ओर 
पतित-जीवन व्यक्ति होते हुए भी उनके प्रति अपने कर्तव्य की 
अवदेलना कर वे पापकर्म कर रहे ई । 


इसी आधार पर लोग कहते हैँ कि कर्म-सिद्धात यदि समञ्ञ मे नीं 
आता ओर उसे न समने से एेसे परिणाम होते है तो फिर अपनाया 
ही क्यों जाए? क्यों न अरन्य के सिद्धार्तो का पालन किया जाए, 
जिनके परिणाम अच्छे निकलते है? 

वे सिद्धात अपूर्ण होने के कारण आगे चलकर सरि सपर्पो को टाल 
नहीं सके। यदि परिपूर्ण सुखमय जीवन निर्माण करना है तो हमारे 
सिद्धातो की ही अपनाना होगा, कितु हमे अपना व्यवहार ठीक 
करना होगा ओर अन्यं को अपने सिद्धात वदलने गि, फिर सन 
एक हो जाएगा । कोई मेद नहीं रढेगा। 

अपने सिद्धातो के अनुरूप आर्थिक रचना का विचार क्या होगा? 

अव जहो आर्थिक पुनर्खचना की वात आती ठे, क्या किसी भी प्रकार 
की कल्याणकारी आर्थिक रचना हमारे उपर्युक्त सिद्धातो के साय नदी 
वैठ सकती? रूस की कम्युनिस्ट अर्थरचना को ही लँ । क्या हमारे 
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यरो नदीं कहा गया कि सपत्ति सव भगवान की है? खस मेँ यह 
व्यवस्था चलाई गई “नो वर्क, नो ब्रेड, पठले काम करो, काम करने 
के वाद एक चिट मिलेगी, उसको दिखाकर भोजन प्राप्त कर लो, 
भोजन पेट भर खा सकते ये, कलु दुसरे दिन के लिए वचाना मना 
था। कितु धीर-धीरे असुविधाजनक होने के कारण इत्ते छोड देना 
पडा।ईसाने भी कहा मे आगामी कल की चिता नीं करनी 
चािए । पक्षी चिता नदीं करते। अत॒ कठोर परिश्वम के पश्चात्‌ 
पेटभर भोजन से अधिक आपका ओर कोर्ट अधिकार नहीं ।' हमरे 
यों भी कटा गया हे कि पेट भरने के लिए जितना लगता हे, उसपर 
तुम्हारा घुरा अधिकार दै, उससे अधिक पर नहीं । अपने यों यष 
वात अमल मे नटीं आई । पटले कभी आई होगी तो पता नहीं। 
अस्तु । किसी भी प्रकार की कल्याणकरे अर्थरचना अपने वैशिक 
सिद्धातो के साथ बेट सकती हे। 

अव हम यह सोच कि कर्म करने की स्वतत्रता ओर कर्म 
के आधार पर अपना विकास करने की स्वतच्रता कुछ मात्रामे 
स्वीकार करनी पडेमी या नदी? यह वात हमारे यहाँ स्वीकार की गई 
है। इटलोक ओर परलोक मे विकास करने का सवका अधिकार 
माना गया हे, वितु इसमे एक ही नियत्रण हे कि एेसा विकास समान 
के सपूर्णं सुख मे वाधक न वने। इन दोर्नो का सामजस्य विटाकर 
चलनेवाली अर्थरचना की पद्धति स्वीकार करनी चाहिए, ठम इतना 
ही कह सकते है । इसके विवरण मे जाने का कार्य उनका है, जो 
प्रत्यक्ष इस क्षेत्र मेँ कार्य करते है । यह जटिल दै, कठिन है, इसमें 
सदेह नदीं । आजकल ओद्योगीकरण कै कारण अनेक समस्या है, 
ठेसा कहा जाता है। पहले भी ओद्योगीकरण किसी न किसी माना 
मेँ था ही, उसका स्वरूप भिन्न होगा, पर ओदयोगीकरण था। तो 
अर्थनीति जाननेवाले उपर्युक्त सिद्धातो को आधार वना कर सोचें । 

परतु इन सव वातो का विचार करते हुए भी ठरे विशेष 
ध्यान देना होगा। जो अपना जीवनदर्थन है, उसके आधारपर 
व्यक्ति-व्यक्ति ने सदुगुणो का विकासं कर्ने की व्यवस्था करनी टोगी । 
इसके लिए उपर्युक्त शि्षा-पद्धति ओर उसके भिन्न-भिन्न उपायो का 
एव साधनों का विचार करना होगा । जिते श्राव्य-दुस्य' पद्धति कहते 
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सरल नीं, जटिल है, पर इसे करना होगा । 


अव अपना भी दिन-ग्रतिदिन का सकार्यं चलता हे। उसमे 
भी क्या उस गुणस्षपदा के विकास की ओर ध्यान नीं देना पडेगा? 
अपने सिद्धातो मेँ आस्था निर्माण करना, उनके आधार पर सदूगुण 
निर्माण करने का प्रयत्न करना ओर इसके लिए उपयुक्त उदाहरण 
सामने रखना आवश्यक हे 1 स्वयस्ेवको के मन पर ये सस्कार करने 
होगि। केवल राजनीतिक ओर आर्थिक सिद्धात चताने से काम नदीं 
होगा! ये सिद्धात तो “अमुख्य ठग, “मुख्य वात्त प्रत्येक स्वयसेवक 
पर संस्कार करने की हे। 

जीवन के मूल सिद्धातो के आधार पर स्वयसेवको मे 
गुणसपदा का विकास हो इसके लिए कितना मजबूत आधार चाहिए, 
इसे ओर ध्यान देना होगा। 
देश के पुनर्जागरण की दिशा क्या? 
अपने कार्य को “टिदू पुनर्जागरण' कहा है । यह वीच-वीच मे होता 
रहा हे। पुनर्जागरण के प्रयास भिन्न-भिन्न स्तयो पर होते रहे। धर्म 
के आधार पर सी वर्प पहले से पुनर्जागरण प्रारभ टो गया । राममोहने 
राय, दयानद, केशवचद्र, विवेकानद, अरविद आदि धर्मजागरण, 
सस्कृति-जागरण करनेवाले महापुरुष बहुत वडी सख्या मे हुए, 
जिन्होनि कडा कि धर्म ही राष्ट्रजीवन का सार हे, उसी के आघार पर 
राष्ट्र आगे वदटेगा। 

इसका दूसरा पहलू हे । उग्रेजों का राज्य याँ से चला गया। 
अव आगे राष्ट्र का सम्मानित, सशक्त, सुखी जीवन खडा हो- इसके 
लिए सघ के रूप मेँ अपना प्रयत्न चल रहा हे + वेतसे यह आकोक्षा 
सभी की 8, चे वे किसी भी दल के हो । सवके मन मे यहे इच्छा 
रहना स्वाभाविक हे! पुनर्जागरण की प्रक्रिया मे यह भाग पूरा करना 
सभी के लिए अभिलपित्त हे। 

पर्‌ विचार की वात हे कि किसके सम्मानित, सुखी ओर 
सवल जीवन के लिए हम प्रयत्न करते है? हम तो स्पष्ट ख्पसे 
कलते हे कि ठम िदू के लिए ठेस भरयत्न करते दे, कितु वाकी लोगो 
मे यह वात अस्पष्ट हे । सदेह, भय, आशका आदि के कारण वाकी 
के लोग अस्पष्ट ठे । असदिग्ध रूप से ढमने ही कडा कि हम हिद 
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का इस प्रकार का विचार करते ह। 


दरू नाम से पटचाना जानैवाला समुदाय इस मू-प्रदेश सै 
चिरजीव नाता जोडकर खडा 1 उसका पूमर्जीवन ओर पुनर्जागरण 
उचित टै या नटी? कुछ का क्टनारटै कि केवल दिदू काटी क्यो, 
सवका क्यो नर्टी? ठेसा कटने पर हिदू का कोई भस्तित्व नदीं 
रहता! यदि टमने कडा कि हिदू नाम का कोई जीवन नही, उसके 
अवार्‌ पर कोई अर्थनीत्ति, समाजनीति, शरष्ानीत्ति मर्ष त्तौ फिर 
टिदू-जीवन के अरिततत्व का कोई अर्थं नट रहता \ 
कख लोर्गो का कहना टै कियेरहिदरू आदि की वाते जएन कई 
उपयोगी नही, हम पूरी (क्रात्ति' चाहते ह ) पुरानी सव चीर्णो की 
समाप्त कर देना चाहते है। 
ससार मे (क्रात्ति' हई द, परतु परपरा कासू नहीं टूटा) 
"कन्दीन्युअस आर रिवोल्युशनरी इवोल्युशनस्‌" हुए ह । जर्दो-ज्ों 
परपरा का सूत शटा, वर्हा-वहों उनका अपना समाज-जीवन समाप्त 
ही गया। 
चीन कै वरि मँ आपका क्या कहना है? 
चीन जे आपन सूत्र नरं छोड \ वे घडे पक्के लेण हे \ कुठ दिन 
ओर जने दो। उनकी पूरी परपर प्रकट ही जाएगी । चारो ओर अपना 
प्रभाव फैलानै की उनकी जो योजना दे, वह उनकं पुराने सम्राट की 
ष्टी परपरा हे। 
वीद्ध चीन" के वारे मं आपका क्या बिचार ठै? 
वीद्धमत वद्धं कभी गहराई मैं न्दी उतरा । उन्दने केवल चोले कै 
नाते उस पहना। वह उनकी “जीवनपद्धति नदीं वनी । एक विद्वान 
नै मुञ्चे बताया कि चीन तो कन्पयुशियस काही चीन दै) 
कन्पयुश्षियस के भी कुछ मेदे-मोटे सिद्धति टी उम्डनि लिए है, चाकी 
तौ सव उनके सप्रार्ये के सिद्धात ही रहे है । कम्युनिन्म तौ एक 
अस्थायी कालखड” हि। उका जीवन इतना भ्रष्ट हो यया धा कि 
इस प्रकार क कटर शस््र-क्रति के उतिरिक्ते बसरा चारा नं या} 
यह उनके लिए ठीक ही इुज। 

वनस्पतय ओर पाशविक जीवन मे स्थित्ति भेद इसी धकार 
द्येता है! अपने यलं धर्म क्रति हुई । अनेक पुरानी वतं पूरी तदहे 
श्रीुरग्वी समन्र' खट २ 
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वदल दी गईं। भीता के समय यज्ञ आदि कर्मकाड पूरी तरह 
समाप्त कर उसकी जगह द्रव्य-यन, ज्ञान-यज्ञ आदि की वातत 
रखकर ऋति" टी की गई । कितु पचयज्ञ के नाम पर पुराना सूत्र 
कायम रपा गया । आज जिल प्रकार सर्वभ्रष्ट मानव हम खडा कर 
रटे ४, उससे तो यलं भो उथल-पुथल रो सकती हे। उस समय 
कीन इसमे से मुख्य जीवन-सुन खडित न करते हुए, पुनर्जीवन का 
निर्माण करेगा, यट देखना र। वर व्यक्ति भी हो सकता हे या 
व्यक्ति-समृट भी। यट अपने ऊपर निर्भर है। कुछ का कहना हे कि 
यदि उधल~पुयल लेमी टो तो इसे वलातर तुरत क्यो न किया जाए? 
किन्तु कच्ये फोडे को काटने पर वेदना अधिक लेती र। उसे पकने 
दो। उयल-पुलं की अवस्था मे हमारी भी कोई भूमिका हो सकती 
या नी, यढ सोचना चारिए । चीन मेँ पकने की स्थिति अमरीका 
के प्रमुत्व के कारण आई! अपने यहा अभी पकने की स्थिति वनी 
हई रै। सम खडित न करते हए चलना पडता हे। हमारा ददर राष्ट्र 
हे, उसकी जीवन-प्रणाली हे, परपरा हे । इस परपरा के सूत्र को 
सडित न करते हुए इस छिद रार कौ स्वस्थ, सवल ओर सुखी 
वनाना हे। 
यह एिदू राष्ट्र हे। इस सिद्धात पर जो आपत्ति करते है, वे एेसा 
समडते ह कि हिदू राष्ट्र में मुसलमानों ओर ईसाइयों को दवाया 
जाएगा तथा जो पुराने जमाने मे जाति ओर वर्णव्यवस्था थी, उसी 
को लाकर उसके आधार पर टुआ-घूत वढाकर ब्राहमणो का वर्चस्व 
स्थापिते किया जाएगा । रेस विकृत ओर विपरीत अर्थ कावे ठम पर 
आसेप करते है ओर कहते ह कि ये विचार देश के लिए घातक ह, 
सकटकारी है। 
अव सवुवितता का, साप्रदायिकता का हम पर आरोप होता हे । कोई 
एक भो उदाहरण पौ दिखा दे, जव अन्य मतावलवी को हमने कभी 
कष्टे दिया । दमने उनका सम्मान किया, उन्हे स्थान दिए, उनके 
प्रर्थना-मदिर यनवाए । इन उदाहरणा के वाद भी यदि की कहता 
दै, तो वह दुष्टबुद्धि से कहता डे। 

ईसाई, मुसलमान, दिदू सव साथ रहने चादिए-- यह भी 
केवल दू. ठी कहता हे, मुसलमान या ईसाई नदीं । हमारा किसी 
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होगा, फिर वह प्रत्यक्ष अपना पुन ही क्यों न हो, तो अहल्यावाई या 
छत्रपति शिवाजी महाराज के समान व्यवहार का आदर्शं हमारे यहाँ 
हे। तव राष््रविरोधी यदि अन्य मत्तावलवी हुआ तो उसके साथ भी 
यैसा ही व्यवहार करेगे- यह कहने में हमें हिचकिचाहट नटी होनी 
चाहिए । आज तो वात उल्टी हो रही हे! शतु होने पर भी देशभक्ति 
का चोला पहननेवालों को मित्र वनाते हे ओर जो दिनरात अपने देश 
की हितचितना करते ई, उन अपर्नो का ही निपेध करते है। 


अव आगे की वात। अपने यलो कडा हे कि यह कलियुग 
ट, इसमे सव वर्ण समाप्तं टोकर एक ही वर्ण रहेगा । ° लाख २७ 
हजार वर्प तक एक ष्टी वर्ण रहेगा । इसको मानो । अपने मन में 
चर्ण-व्यवस्या, जाति-व्यवस्था का नाम सुनते ठी वडी हिचकिचाहट 
उत्पनन दयो जाती है। हम “अपोलोजेटिकः हो जाते है। 


हम दृढतापूर्वक के कि एक समय एेसी व्यवस्था धी। उसने 
समाज का वडा उपकार किया । आज उपकार दिखता नही, तो हम 
उसको छोडकर नई व्यवस्था वनाएठेगे । 
जीवशास्त्र मेँ जो विकास है, वह चिल्कुुल सादी रचना से 
जटिलता की ओर होता है। जीव की सवसे प्राधमिक अवस्था र्मे 
हाथ, पैर कुछ नीं ठोते। मोस का लोथ रहता दे। उसी से सव 
काम- खाना, पीना, निकालना- सव वह करता हे। जैसे-जेसे 
उसका विकास होता दे, वेसे-यैसे “फक्शनल ओरिगन्स' (कर्मेदिर्यो) 
प्रकट होने लगते टै, यह “इवौल्युशनरी प्रोसेस" (उत्कात प्रक्रिया) 
सामाजिक जीवन में हे! जिनमे एेसा विकास न्दी है, वे श्रिमिटिव 
सोसायटीज” (आदिम समाज) है । केवल मारक अस्त्र आदि वना 
लेना विकास नहीं े। स्वामी विवैकानद ने समाज के अनेक दोषो की 
बुराई करते हए भी चातुर्वर्ण्य को ही सर्वशचेष्ठ व्यवस्था माना हे। 
अस्तु। हम तो समाज को ही भगवान मानते टै, दूसरा ठम जानते 
नदीं । समष्टिरूप भगवान की सेवा करेगे । उसका कोई अग अषटूत 
नटी, कोई हेय नदीं । एक-एक अग पविन ठे, यह हमारी धारणा ठे। 
इसमे तर-तम भाव अगो के वारे मे उत्पन्न नहीं हो सकता। हम 
इस धारणा के आधार पर समाज वनाय । भूतकाल के वारे मेँ 
क्षमाप्रर्थी होने की कोई वात नदीं । दूसरे से कटे कि तुम क्या दय? 
मानव सभ्यता के शताब्दियों लवे कालखड में तुम्ारा योगदान कितना 
{२२०} श्रीश्युश्खी समन्र खड २ 


प्रस्न 


उत्तर 


रद्य? आज भी तुम्डारे प्रयोर्गो मे मानव-कल्याण की गारी नढी। तुम 
ठे क्या उपदेश देते छो? यह हमारा समाज टै। अपना समाज हम 
एकरस वनाफगे । उसका अनेक प्रकार का कर्तुत्व, उसकी ुद्धिमत्ता 
सामने लागे, उसका विकास करेगे 1 


सघ मेँ टम अस्पृश्यता नदीं मानते । परतु समाज मे से उसका 
निवारण करने के लिए ओर भी कोई कार्यक्रम लेने की ठम सोच 
सकते है क्या? 


अव अस्पुश्यता-निवारण की वात कटी गर्ह है । उसका कोई कार्यक्रम 
लेने से काम वनेगा क्या? महात्मा जी ने अस्पृश्यता-निवारण को 
प्रिर के कार्यक्रमो में सम्मिलित कराया ओर उसके लिए वडे प्रयत 
किए । उसका परिणाम क्या आ? टर्जिन बरूर गए । अलग नाम देने 
से पृथकता की भावना वदी । गधी जी ने तो यह नाम इसलिए दिया 
थाकि पुराने नार्मो के साथ जो सवध है, उनके कारण जो भाव मन 
मे उत्पन्न ते है, ये इस "हरिजन" नाम के साय उत्पन्न नीं ठोगि। 
उन्होने सोचा तो टीक था, पर वह भाव दूर नीं हुआ। 


एक दरिजन नेता से डाक्टर ठेडगेवार जी ओर मेरा- दोनों 
का सवध था। वे कहते ये कि सकार्यं बहुत अच्छा है, पर सघ 
हमारा सच्चा शन्तु है, क्योकि वाकी सव हमारा पृथक अस्तित्व 
स्वीकार करते है, मारे पृथक अधिकार आदि की वाते करते हे। 
पर सघ मे जाकर तो ठमारी पृथकता टी समाप्त हो जाएगी ओर 
हम केवल दिदू रह जार्दगे। फिर विशेषाधिकार आदि कसे मिलेगे। 
पृथकता का माव उनमें कटुता तक पू्ुच गया था। इसे मुन्न कोड 
आचर्य नहीं, क्योकि जो लोग उनके पास मुकदमे ले कर जते ये, 
वै दूर से फाङल फक देते थे। इससे उनके मन मे वडी चिढ उत्सन्न 
इई । इसी कटुता, पृथकता के भाव के कारण उनके मन मे यह 
विचार आया कि दिव समाज नें दूव गए तो हमारा क्या होगा? 

सनू १€४१ मे एक महार लडका मुञ्जसे मिलने आया। उसने 
पूषा कि सघ मे आने से हमे क्या लाभ होगा? मेने का किं तुम 
अपने को सृथक मानते हो ओर दूसरे तुमको पृथक मानते हे. यह 
पृथकता की दीवार ठह जाएगी । यढ लाम हे या नीर ल्के ने तो 
माना, पर साथवालों ने नीं माना, क्योकि उनके विचार मेँ उससे 
अधिकार, राजमेतिक लाम आदि वाते समाप्त हो नारप्गी । 


श्ीशुख्षी समग्र ड २ {२२१} 


गा, फिर वह प्रत्यक्ष अपना पुत्र ही क्यों न हो, तो अहल्यावाई या 
छनपति शिवाजी महाराज के समान व्यवहार का आदर्श हमारे यों 
टे । तव रा्रविरोधी यदि अन्य मतावलवी हुआ तो उसके साथ भी 
वेसा टी व्यवहार करेगे- यह कहने मे हमें हिचकिचाहट नहीं होनी 
चाहिए । आज तो वात उल्टी ढो रही हे। शतु होने पर भी देशभक्ति 
का चोला पहननेवालों को मित्र वनाते है ओर जो दिनरात अपने देश 
की हितचिततना करते हैँ, उन अपनों का ही निषेध करते है 


अव आगे की वात। अपने याँ कहा हे कि यह कलियुग 
दै, इसमे सव वर्ण समाप्त होकर एक ही वर्णं रहेगा । ४ लाख २७ 
हजार वर्प तक एक ही वर्णं रहेगा । इसकी मानो । अपने मन मँ 
वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्या का नाम सुनते टी वड हिचकिचाहट 
उत्पनन हो जाती है। हम "अपोलीजेटिक' ढी जाते हे। 


हम दुढतापूर्वक के करि एक समय रेसी व्यवस्था धी । उसने 
समाज का वडा उपकार किया। आज उपकार दिखता नरी, तो हम 
उसको छोडकर नई व्यवस्था वन्एुगे । 

जीवशास्त्र मेँ जो विकास हे, वह विल्कुल सादी रचना सै 
जटिलता की ओर होता दे! जीव की सवस प्राथमिकं अवस्था मेँ 
हाथ, पेर कुछ नदीं होते । मोस का लोथ रहता दै । उसी से सव 
काम- खाना, पीना, निकालना- सव वह करता ठे । जेसे-जैसे 
उसका विकास होता हे, वेसे-वैसे "फक्शनल ओरगन्स' (कर्मे्रयो) 
प्रकट होने लगते टे, यह “इवोल्युशनरी प्रोसेस" (उत्करात प्रक्रिया) 
सामाजिक जीवन म ै। जिनमे ठेसा विकास नीं ठे, वै प्रिमिरटि्व 
सोसायदीज' (आदिम समाज) है । केवल मारक अस्त्र आदि वना 
लेना विकास नहीं हे। स्वामी विवेकानद ने समाज के अनेक दोषों की 
बुराई करते दए भी चातुर्वर्ण्य को ही सर्वश्रेष्ट व्यवस्था माना हे। 
अस्तु। हम तौ समाज को ही भगवान मानते टै, दूसरा हम जानते 
नदीं । समष्टिरप भगवान की सेवा करेगे । उसका कोई अग अष्ूत 
नही, कोई ठेय नदी । एक-एक अग पवित्र है, यह हमारी धारणा ठे! 
इसमे तर-तम भाव अर्म के वारे में उत्पन्न न्दी हो सकता। ठम 
इस धारणा के आधार पर समाज वनाएये । भूतकाल के वारे मे 
क्षमापरर्था ठोने की कोई बात नदीं । दूसरों से कटे कि तुम क्या हो? 
मानव सम्यता के शताव्ि्यों लवे कालखड में तुम्टरा योगदान कितना 

{३३०} श्रीश्री सम्न्न खट = 


पृथकता का पोपण न करते एए उनकी व्यथाएं दूर तेगी- 
देसा कुछ कर सकते £ क्या? यट सोचा होगा । अन्यथा समस्यां 
ल पड सेमी 
छुआष्टूत का भाव वटूत गहरे तक पर्चा हुआ £ । ब्रामण 
भे भी छोटी-वडी जातिया हे, जिनर्मे कई एक-दूसरे के टाथ का 
पानी न्ट पते ये\ अवतत सव छीक ठो मया, पर पले रेसा 
टोता धा। टरिजनो मे भी एक-दूसरों की छाया सटन न करनेवाले 
लोग टै । समस्या भयानक ढे । अस्मुश्यता केवल ब्राद्मण आदि टी 
मानते रै, इतना कटना पर्याप्त नर्द हे। इसमे बहुत परिश्रम करना 
पडेगा। वटत शिक्षा देनी टोमी । पुराने सस्कार धोने होगि, नए देने 
रोगे । वटत वर्पो से अदर पुसी हई रेसी विचितं भावना है, जिने 
वलपूर्वक दूर करने से काम नर्द चलेगा। इससे पृथकताएं वर्देगी । 
इस सवथ मे वहुत सोचना पडेगा । 
चि 


१६ समा्टेप 

(३ नववर १६७२२) 
हम लोगों ने यरा सध का विचार ओर चितन किया । अपने यर्हो 
महापुरुषों ने एसा कहा रै कि जिसे टम जानते ईँ, उसी का पुनर्विचार ओर 
चितन करो । उससे अपना विचार पक्का ता रै! मनुप्य मेँ अनेक गुणों 
के साथ विस्मरण का अवगुण रहता है! विस्मरण से कार्य के विषय में 
अपनी धारण्णा विपरीत न वने, कार्य का ज्ञान सुस्पष्ट ओर असदिग्धं खूप 
से रे, इसलिए समय-समय पर काम का विचार ओर चितन आवश्यक 


रहता हे। 


धर्मरश्षण अति महत्वपूर्ण 

अपना यह कार्य सघशावा के खूप मेँ चलता हे। शाखा मे हम 
एक-दूसरे से मिलते हे, अपने समाज की सस्कृति ओर परपरा का स्मरण 
कर मातुभूमि का वदन करते टँ, ओर अपने राष्ट्रजीवस की धारणा का 
स्मरण कर निश्चय करते ह कि अपने इस राष्ट्र को हम घ्रेष्ठ, अति 
वैभवसपन्न वनागे। वैभव की अपनी कल्पना मँ हमने केवल धन-सपत्ति 
{२३२} श्री्ुरुपी सम्य खड रे 


ओर सत्ता-ग्रापति में सतोप नदीं माना। बह सपत्ति ओर सत्ता धर्मनुकूल, 
धर्मरक्षणार्थं ओर धर्मपालनार्थं रहने से दी ठम सतोप मानेगे। धर्म की र्ना 
का हमने सवस अधिक मठत्त्व माना 8, ओर वह करते हुए राष्ट्र कौ परम 
वैभव प्राप्त करा देगे- एेला अपनी प्रार्थना की अतिम दो पक्तियो मे कहा 
है। ध्वन के सम्मुख प्रार्थना करते हुए अपने अत करण का यह पवित्र 
निश्चय हम अभिव्यक्त करते है धर्म-रक्षण के विना स्वतन्रता ओर वैभव 
हमारे लिए निरर्थक डे, एेसी अपनी प्रारभ से ही निश्चित धारणा हे। 


“धर्म शव्द वहुत व्यापक हे, परतु उसकी व्याख्या अपनी प्रार्थना मेँ 
आ नाती है। जिससे अभ्युदय ओर नि श्रेयस दोनों प्राप्त होते ह वह धर्म 
है। धर्मं के परिपालन का अतिम श्रेष्ठतम फल नि श्रेयस टै, यह व्याख्या 
अपनी प्रार्थना मे हे । मनुप्य-जीवन का परिपूर्ण स्वख्प हमने अपने सामने 
रखा हे। जव शरीर धारण कर हम लोग विचरण करते ह तो शरीर की 
अवेश्यकत्ताओं की पूर्ति करनी पडेगी। परतु शरीर ओर मन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति भें ठरे डूबना नहीं हे। मनुप्य-जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य का विचार 
कर उत्ते प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना हे। प्रत्येक मनुप्य अक्षय 
सुख, याने अमरत्व चाढता ह । उसकी इच्छा करता हे। जिसका परिचय टी 
नी, उसे पाने की अपने मन मेँ कभी इच्छा उत्पन्न नी होती ! यह 
अमरत्व ओर अक्षय सुख अपने अदर विद्यमान दे, हमसे अति परिचित 
ै, इसलिए उसकी चाद भी उत्पन्न होती हे । इसकी पूर्ति मनुष्य किस 
प्रकार करे? 
अन्य सुख 

इब्रियजन्य सुख जितने ह, सव दु खात है । इसलिए विचार्ील 
पुरुप सोचता ह कि मेरे अदर ही यदि यढ अमरत्व विद्यमान हे ओर उसके 
कारण प्राप्त टोनेवाला सुख अक्षय 8, तो उसे अपने अदर ही खोजना 
चादिए । पेसा प्रयत्न करते-करते उसे यह अनुमव ठोता हे कि अपना जो 
वास्तविक अस्तित्व हे, सच्चा & ओर जिसके कारण ठमारी चेतना ठे, यह 
अतौवे सुखमय दे। “सत्र चित सुखमू* 1 

अय इते प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष आचरण केसा र्ढे? शरीर 
ओर मन की उपमोग-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए वाकी वातो क 
विस्मरण हो नाता के। इसतिए अपगरी निरतिशय सुखमय चेतना कमै 
अनुभृति देतु कड नियम वागे पद्धते द। अपने यछा महापुर्यो न छ 
शरीशुख्धी समय, दढ 2 {२२२} 


पुथकता का पोपण न करते हुए उनकी व्यथर्णँ दूर हगी- 
एसा कुछ कर सकते हँ क्या? यह सोचना होगा । अन्यथा समस्यापु 
ही खडी होँभी। 
छुआछूत का भाव वहुत गहरे तक पर्टुचा हुआ है । ब्राहम्ण 
मे भी छोटी-वडी जातियों हे, जिनमे कई एक-दूसरे के हाथ का 
पानी नदीं पीते थे। अव तो सव ठीक टौ गया दे, पर पहले एसा 
ोता था। दरिजनों मेँ भी एक-दूससे की छाया सहन न करनेवाले 
लोग हें । समस्या भयानक ड । अस्पृश्यता केवल ब्राह्मण आदि ढी 
मानते ठे, इतना कठना पर्याप्त नहीं हे । इसर्मेँ वहुत परिश्रम करना 
पडगा । वहत शिक्षा देनी ठोमी । पुराने सस्कार धोने होगे, नए देने 
होगे । बहुत वरो से अदर घुसी ह ठेस विचित्र भावना है, जिन्दे 
वलपूर्वक दूर करने से काम नहीं चलेगा। इससे पृथकतातु वेगी । 
इसे सवध र्मे वटुत सोचना पडेगा । 
सि्िणिणिः 


१६ अम्टीप 

(३ नववर १६७२) 
हम लोगो ने यो सघ का विचार ओर चितन किया । अपने या 
महापुरुपों ने ठेला कटा ह कि जिसे हम जानते हे, उसी का पुनर्विचार ओर्‌ 
चितन करो। उससे अपना विचार पक्का होता हे ! मनुप्य नँ अनेक गुर 
के साथ विस्मरण का अवगुण रहता हे। विस्मरण से कार्य के विषय म 
अपनी धारणा विपरीत न वने, कार्य का ज्ञान सुस्पष्ट ओर असदिग्ध रूप 
से रहे, इसलिए समय-समय पर काम का विचार ओर चितन आवश्यक 


रहता हे । 


धर्मरक्षण अति महत्वपूर्ण 

अपना यह कार्य सधशाखा के रूप मे चलता हे। शाखा नँ हम 
एक-यूसंरे से मिलते टे, अपने समाज की सस्कृति ओर परपरा का स्मर 
कर मातुभूमि का वदन करते है, ओर अपने राष्ट्रजीवन की धारणा का 
स्मरण्य कर्‌ निश्चय करते & कि अपने इस रष््र को हम भ्रष्ठ, अति 
धैमवसपन्न नागे वेभव की अपनी कल्पना मेँ हमने केवल धन-सपतति 
{र्य} श्रीशरुख्खी समञ्च ख २ 


ओर सत्ता-प्राप्ति में सतोप नहीं माना । वह सपत्ति ओर सत्ता धर्मानुकूल, 
धर्मरक्षणार्थं ओर धर्मपालनार्थं रहने ते ढी हम सतोप मारनेगे । धर्म की रक्षा 
का हमने सवसे अधिकं महत्व माना ठे, ओर वह करते हुए रष्ट्र को परम 
वैभव प्राप्त करा देगे- एेसा अपनी प्रार्थना की अतिम दो पक्तियों मे कम 
है। ध्वज के सम्मुख प्रार्थना करते हुए अपने अत करण का यह पविन 
निश्चय हम अभिव्यक्त करते ठे धर्म-रक्षण के विना स्वतत्रता ओर पेभव 
हमारे लिए निरर्थक है, एेसी अपनी प्रारभ से ही निश्चित धारणा हे। 


धर्म" शब्द वहुत व्यापक हे, परतु उसकी व्याख्या अपनी प्रार्थना में 
आ जाती हे! जिससे अभ्युदय ओर नि श्रेयस- दोन प्राप्त होते ह वट धर्म 
ह। धर्मं के परिपालन का अतिम श्रेष्ठतम फल नि श्रेयस ह, यह व्याख्या 
अपनी प्रार्थना में हे। मनुष्य-जीवन का परिपूर्णं स्वरूप हमने अपने सामने 
रखा हे । जव शरीर धारण कर हम लोग विचरण करते है तो शरीर की 
आवन्यकताओं की पूर्ति करनी पडमी । परतु शरीर ओर मन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति मेँ हमें डूवना नहीं है। मनुष्य-जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य का विचार 
कर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना हे। प्रत्येक मनुष्य अक्षय 
सुख, यानै अमरत्व चाहता हे । उसकी इच्छा करता हे । जिसका परिचय ही 
नही, उसे पाने की अपने मन में कभी इच्छा उत्पन्न नदीं ठौती। यह 
अमरत्व ओर अक्षय सुख अपने अदर विद्यमान है, हमसे अत्ति परिचित 
दै, इसलिए उसकी चाह भी उत्पन्न होती हे । इसकी पूर्ति मनुष्य किस 
प्रकार करे? 


अथय सुख 

इद्रियजन्य सुख जितने टे, सव दु खात हें । इसलिए विचारशील 
पुरुप सोचता हे कि मेरे अदर ही यदि यह अमरत्व विद्यमान है ओर उसके 
कारण प्राप्त होनेवाला सुख अक्षय हे, तो उसे अपने अदर ही खोजना 
चाहिए । देता प्रयत्न करतै-करते उसे यह अनुभव होता हे कि अपना जो 
वास्तविक अस्तित्व है, सच्चा है ओर जिसकं कारण हमारी चेतना हे, यह 
अतीव सुखमय हे। “सत्र चित्‌ सुखम्‌" । 

अव इते प्राप्त करने कै लिए प्रत्यक्ष आचरण कैसा रहे? शरीर 
ओर मन की उपभोग-प्रापति के लिए प्रयत्न करते हुए बाकी वातो का 
विस्मरण हो जाता है। इसलिए अपनी निरतिशय सुखमय चेतना की 
अनुभूति हेतु कई नियम वनाने पडते है । अपने यहो महापुरुषों ने कृ 
श्रीश्री शमनर खट २ {३३२} 


नियम चनाए ह । प्रतिदिन अपने स्वतत का चितन कर, ठेसा कदय हे! अपने 
स्वत कां चितन करना, सामान्य मनुप्य के लिए बहुत कठिनं है। 
मगवदुगीता के वारदर्वे अध्याय का प्रारभ ही अर्जुन के इस प्रश्न से होता 
हे कि जो अव्यक्त, कीं न दिखनेवाला डे, उसका हम वितन करे या किती 
व्यक्त रूप का? भगवान ने उसका उत्तर वहतत स्पष्ट दिया है। वे कहते टे 
कि चाहे अव्यक्त का चितन कमे या उसके किसी इष्ट रूप का, अततोगत्वा 
तुम मेरे पास टी आजीगे। 


सूर्योपासना 

इष्ट कै वरे मे कोई नियम नहीं । कोई भी इष्ट रखो, उसे रूप दौ 
ओर उरते अपने सपूर्ण मन को कदे वनाकर तथा वीं अपने स्वत के 
सुखपूर्णं जीवन का सी रूप में केर ह~ एेसा समञ्नकर्‌ कुछ चितन कते! 
मह अपने याँ की पद्धत्ति हे । अपने यद्ये परमेश्वर कै विविध स्वरूप सामने 
रखे गए ह) उर्मि से सव लोगो के लिए चिरपरिचित ठे सूर्य भयवान का 
स्वरूप । सवै प्रसिद्ध मनर गायत्री छद में ठे । यह हे सावित्रिमत्र, जो सविता 
से, याने सूर्य से सवयिते हे। 

सर्वसामान्य मनुष्य के लिए सूर्य का ही स्वरूप चितन करनै योग्य 
है, देखा विचार भपने यर्ले महापुरुषो ने क्यो रखा? इस विषय में कहते है 
कि अपनी अ्हमालिका वभेरह उसी से उत्पन्न हई, उसी से नियत्रित ठै, 
उसके ही चारौ ओर चक्कर काट रदी हे ओर उसी से अपना पीपण पाती 
&ै। यदि सूर्यं उनका पपण वद करदे तो सव नष्ट ठो जाएगा। सव 
चराचर सुष्टि अनत आकाश मँ ओर शरन्य में विलीन होकर कुछ भी शेष 
नदीं रहेगा । समग्र सुष्टि का निर्माण करनेवाला, यने प्रसविता सविता ही 
हे। इसलिए उसका ग्रतिदिन चितेन करना चाहिए-- एेसा अपने सहो का 
गया ह। भारतः से निर्माण हट सभी पय-सप्रद्यो >, सूर्य भगवन की 
उपासना भिन्न-भिन्न रूप ये है । सूर्म भगवान का एक रूप वित्य भी ह, 


जीरये सव श्रीविष्णु केरूपरै 
आदित्यानमह { रविरशुम 


र 
दित्य तेजोमय टै) मनु 

जप्‌ (जल)- इन के3 

कर का अषु टता 

{२२५} 


उपगतां का अपने को अनुभव होता हे। तेज ओर उष्णता अग्नि के गुण 
है। इसलिए अपने यरा जो वेद के ज्ञान-भडार हे का पटला शब्द दे 
अग्नि, ओर “म अग्नि की स्तुति करता हूः यह हे पहला मत्र । अपनी 
सपूर्णं शिवोपासना का स्वरूप अग्नि की ही उपासना ह प्राचीनं काल में 
वेताया मया कि यन्न की, याने अग्नि की टी उपासना प्रत्येक व्यक्ति को 
करनी चा्िए! स्थूल दृष्टि से सवको वताया गया कि यदि अग्निकी 
उपासना नहीं करोगे तो जठराग्नि तुम्हार अन्न ठजम नहीं करेगी । अत 
कम से कम जठराग्नि की उपासना तो प्रत्येक को करनी ठी पडेगी । कोई 
भीरूप हो, वह एक ही चेतना का, एक ही सत्य का द्योतक हे। वह समग्र 
सृष्टि मे व्याप्त है। उस सृष्टि को नियत्रण करनेवाले तत्त्व का सवके 
अनुभव में आनेवाला स्थूल स्वख्प सूर्य का हे । इसलिए सूर्य का कुछ न कुछ 
चितन अवश्य करना चाहिए । ठम लोग यह कितना कर पारगे, यह ठर एक 
के ऊपर निर्भर हे। 


समाल-पीवन का आधार 


आजकल भिन्न-भिन्न प्रकार के आर्थिक ओर राजनेतिक वाद 
चारो ओर चल रहे 8, परतु उनमे पिष्टे हुए ओर दि लोगों की चिता 
करने का बढाना यनाकर अपनी सत्ता की अभिलापा पूर्ण करने का ही 
प्रसास दिखाई देता हे। सत्ता-प्राप्ति के सर्प मेँ पीडित लोगों को साधन 
वनाकर वलि के वकरे जैसा उनका उपयोग ठो रहा हे। इन आर्थिक ओर 
राजनेतिक वादों से पीडित लोर्गो के प्रति अपने हृदय मे निरपेक्ष प्रेम निर्माण 
नही होता। 


ेसी अवस्था मे अपना तत्त्वज्ञान ही सही मार्ग वताता है । अपने 
यहो काहि कि संपूर्णं सृष्टि भगवान का स्वरूप हे । ईशावास्यमिद सर्वं 
यत्किञ्च जगत्या जगत" । इस सृष्टि मे जो कुछ भी हे, भगवान टी ठे ओर 
वह सवमें व्याप्त है । हम दूस के प्रति प्रेमभाव ओर भलाई की इच्छा 
इसलिए रखते हे कि जो तत्त्व (भगवान) उसके अदर है, वट हमारे अदर 
भी विद्यमान हे! उनके अदर जो डे, वह यदि भूखा हे, तो उसका कष्ट मे 
भी ता दे, क्योकि दोनो मे कष्ट का अनुभव करनेवाला एक टी हे। 
इसलिए उस कण्ट को दूर करने का प्रयत्न स्वाभाविक है । आजकल अपना 
व्यक्तिगत स्वार्थ अत्यधिक माना में वढ जाने के कारण, इस स्वाभाविक 
अवस्था का अनुमव हमे नं होता, परु सवे वढी आत्मा, एक ही 


शरीशुरुवी सम्य खड २ {३३५} 


सततत ह, ओर वही अपने अदर हे, इसलिए अपने को अत्यत प्रिय हे। 
पश्चिमी देशों की भोति “्योरी ओफ कोन्टरिक्ट' के आधार पर अपने यहो 
परस्पर प्रेम की कल्पना नहीं &। सवर्गे एक ही सतूततत्व विद्यमान ड, 
इसलिए सवके सतोप मे स्वय सतोय अनुभव करना ही भारतीय परपरा 
सभाज-जीवन का आधार रहा हे! समय-समय पर आवश्यकताओं के 
अनुसार, समाज-जीवन की रचना इस टोस आधार पर अपने यो रही है। 


पाश््चत्य अमाज~-स्चना 


अन्य देर्शो मे सामाजिक जीवन मेँ जो सघर्पं निर्माण हुए, वे 
प्रतिक्रिया के रूपमे राजा के हार्थो में सत्ता आ जाने से सामतशाही 
आई । सामत दुष्ट वन गए ओर उन्हीं दिनों यत्रो के आविष्कार से 
ओद्योगिक क्राति होने के कारण जिन्ोने धनसचय किया, उन्डोनि धन के 
चलपर अपनी सत्ता प्रस्थापित्त कर ली ) फिर लोगो ने व्यक्ति स्वातत्य आदि 
मीटे शब्दों का उपयोग करके क्राति की । “लिवरटी, फरटर्निटी एड ईक्वेलिटी" 
शरवद का उपयोग कर प्रास में क्राति हई । इन शब्दों का आजकल वहुत 
वोलवाला हे ओर ये शब्द लोगो को वहुत प्रिय भी हे । परतु इन शदो से 
जो अर्थवोध होता हे, उस विषय मे यदि हम गहराई से सोर्चे, तो हम समन्न 
सकते टे किं वास्तविक रीति से “लिवर्द, पूर्णत कभी रह नीं सकती, 
क्योकि एक व्यक्ति की लिवर्टी, दूसरे की लिवर्टा से मर्यादित रहती है। 
समाज के वधनों का स्वीकार करना यदि लिवर् माना जाए तव तो ठीक 
हे, अन्यथा जव व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा, वह जन्म-मरण के वधन से 
मुक्त द्ये जाएगा, तभी उसे सच्ची लिवर्दी प्राप्त हयेगी, इसलिए यंह पटला 
सिद्धाते गलत दे। 

धेसे ही %रेटर्निटी”, याने वधुता की कल्पना भी धोयी है । हम तो 
कहते है कि ठम एकात्म ह । अपने ओर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अदर 
एक ही सतूतत्त्व विद्यमान डे, इसका उनको अनुभव ही नहीं । इसलिए दूसरा 
सिद्धात भी उनके लिए निरर्थक डे। 

इवयेलिटी" भी दुनिया मे कटी नही हे} एक ही प्रकार के वीज 
चोने पर भी उनसे निकलनेवाले पोच ओर वृक्ष समान आकार, ऊंचाई ओर 
फल देनेवाले नहीं मिलते। एक ही माता-पिता के कन्या-युनरं का रूप एक 
जसा नीं रहता । जुडर्यो वच्यों मे भी कुछ दिनों तक ही समानता दिखती 
है। वाद में वे वदल जाते हे। व्यक्ति-व्यक्ति समान नकी रहते । यु लोग 
{३३६} श्री श्ुख्पी समञ्च खड २ 


अधिक बुद्धिमान, चतुर ओर कर्तृत्ववान रहते 8 । इस तरह इवयेलिटी भी 
पूर्णं सत्य नदीं । 


इक्यैलिटी, फरेटनिटी आदि शब्दो के आघार पर जो क्राति हु वह 
सामतशाही की प्रतिक्रिया धी। परिणामस्वरूप कतिपय अधिक बुद्धिमान 
ओर कर्तृत्ववान लोगों के हाय मेँ सपत्ति ओर सत्ता आ गर । सपत्ति ओर 
सत्ता का जोड समाज मेँ सवसे कठिन अवस्था निर्माण करता है। भारतीय 
परपरा मे सपत्तिवान को सत्ता नदीं थी ! जिनके पास सत्ता धी उनको सपत्ति 
तो मिलती थी, परतु उसका प्रतिवर्पं वितरण करने के लिए उन्हें कमा गया 
है बुद्धिमानों को कटा गया कि ञंपडी ने रहो, खाने-पीने की वस्तुओं का 
सुग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं । ठेसा अपने यलो समाज-जीवन का 
चिन धथा। परतु परिम देशों मेँ जव सपति के कारण सत्ता आई ओर 
उस्तके दुष्परिणाम के विद्रोटस्वरूप अनेक प्रकार की विचार-प्रणालि्यो का 
एक सामुदायिक शब्द समाजवाद" एक प्रतिक्रिया के खूप में सामने आया। 


इस समाजवाद की प्रक्रिया के रूप में सव प्रकार की सत्ता समाप्त 
होकर समग्र मानव~समाज किसी भी प्रकार के नियत्रण के विना वडे सुख 
ओर आनद से रेगा- देसा कटा जाता हे। “एनार्किज्म, “विदरिग अवे 
ओफ़ दि स्टेट" इत्यादि शब्दों का प्रयोग ठोता ठे। इस विचारधारा के प्रणेता 
परिस क्रोपाटूकिन" की पुस्तक का अग्रजी अनुवाद मेनि देखा ह । उस विषय 
मृ बातचीत करते समय मेने एक से पूषा- एनाकिन्म" की अवस्था मे सव 
लोग एक-दूसरे को न खाते हुए, न मारते हुए, रला ओफि दि जगल" का 
पालन न करते हुए कैसे रहेगे? इसके लिए आधार क्या है? क्या आप सृष्टि 
के नियता हें कि आपके कहने मात्र से लोग सुचारू रूप से रहने लगेगे? 
रका कोई उत्तर उनके पास नीं था। हमारे श्रेष्ठ पुरू्पों ने का कि जव 
मनुप्य उन्नत होता है, तो राजसत्ता की आवश्यकता न रहे- ेसी अवस्था 
आती ठे। फिर दड-सत्ता की आवश्यकता नहीं रहती । धर्म सव लोगो को 
सुतवद्ध रखता हे। धर्म की अपनी यह कल्पना वहत व्यापक दे। समञ्ने 
कठिन अवश्य हे, पर समाजद्रष्टा महापुरु्ों ने का कि इसे समदने का 
प्रयास करना चाहिए । 


धर्म क्छे आधार पर समाज-र्वना 


धर्म के आधार पर समाज, राजनीति, अर्थनीति सवकी व्यवस्था 
होनी चादिए, गिससे म समाज के व्यक्ति-व्यक्ति से तादात्म्य की अनुभूति 


शीभुरवी समब्र खड २ {२३७} 


कर, समाजं के सव प्रकार के कल्याण के लिए प्रयत्न चील हो स्के । यह 
कल्पना रहने के कारण, उसके अनुसार अपना व्यवहार भी चनाना पडेगा। 
उपकार या दया करने की मावना से नर्टी, तो समाज के व्यक्ति-व्यक्तिसे 
तादात्म्य के कारण सवसे दु ख मेँ सटमागी वनने की मावना अपने प्रत्यक्ष 
व्यवहार मे आनी चारिए। दया करने की भावना का टर्म स्पर्श भी न दो। 
एमकृष्ण परमहस ओर स्वामी विवेकानद कते थे- “उपकार या दयां 
करनेवाला तरू कीन 8? इतनी वडी अखड मडलाकार सृष्टि मेँ रजकण से 
छोटी यह पृथ्वी, ओर उस पृथ्वी पर कीटक ते षेदा तरू कहताष्टेकिमें 
दया ओर उपकार करता हू यह कर्टा का वृथा अभिमान?" वे कहते थे- 
“समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का रूप समञ्चकर उसरी पूजा करने 
की भावना से काम करो। सवकी अतरात्मा सतुष्ट ो- इसलिए परल 
करो ॥ क्षुधार्त को खाना, तुपार्त को पानी, निराश्रित को आश्रय, विवस््न को 
चस्त्र- ये संव प्रयत्न करने के लिए अपने यहो कहा हे) समाज की 
सुव्यवस्था कैसी होगी, उसके लिए ॒राज्य-व्यवस्था कंसी उचित होगी, 
अर्थनीति मे नियत्रण कित प्रकार रहेये, किस प्रकार नियम रदेगे, यह सव 
आप लोग अवश्य विचार करे। 


समाल सद्धयुणसपन्न वने 

एक वात ठम स्पष्ट रूप से समञ्ँ कि केवल नियमों के आधार पर 
तो समान-धारणा आज तक हुईं नही 1 उन नियमो का पालन करने की 
धर्मश्रद्धा, नियमों का पालन करने में कष्ट हीने पर भी उनके पालन का 
आग्रह रखने की स्वार्थरटितता, श्रेष्ठ चारित्य आदि गुर्णों से सपन्न लोगों 
के द्वारा ठी कोई भी व्यवस्था सफल हो सकती है। सभी मनुष्यो की 
समानता का विचार करके ठर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार त 
खाना-पीना मिलेगा, उसकी क्षमता के अनुसार उसे काम दिया जाएगा ~ 
ये समाजवाद के सिद्धात तो वहुत अच्छे ठै, पर ये सिद्धात वोलकर जो 
काम हए उनमें से तानाशाही निकली । यह सव दिया में हुआ । ४८ 
मनुष्य-जीवन के सपूर्णं स्वार्थो का नियत्रण करनेवाला, उसके अदर 
सच्चे सुख की उसे अनुभूति करवाकर चारो ओर की भोग वरति 
अभिलापा से उसे परावृत्त करनेवाला धमं वो नहीं हे । समग्र समाज मैँएक 
ही सदूलत्व भरा हुमा & इस अनुभूति के आधार पर समाज को १ 
धर्म यदिरहम तो ही सुचारु रूप से समाज के सव व्यवलार्‌ चलत्ते 81 
{रस} शरीशुखुली चमर खड २ 


इसलिए एेसी व्यवस्था का विचार करो, जिसमे अपने सिद्धातो से 
प्रेरित ठोकर हम लोग कार्य कर सके। इसके लिए चारित्यसपन्न याने 
धर्मनिष्ठ, स्वार्थणून्य, याने समग्र समाज का हित ही जिनका स्वार्थं हे, 
दूसरा कोई नही, सत्ता, प्रतिष्टा, मानसम्मान इत्यादि अभिलापाओं को 
अपने हृदय से उखाड फेकनेवालै ओर समाज के श्रेष्ठत्व ओर उसकी 
प्रतिष्ठा मे परिपूर्ण सतोप माननेवाले स्वयस्ेवकों की काफी वडी सख्या हमें 
चाहिए । राष्ट्र की चेतना, सव प्रकार के दुखों का निवारण करैवाली 
पविन शक्ति, सभी प्रकार के सकर्टो के सामने दीवार जैसी खडी रहकर 
राष्ट्र को सुरक्षित रखनेवाली सामर्थ्यसपन्न शक्ति- एेसा सघ का स्वरूप ठमें 
समाज के सम्मुख रखना हे । एसा अपना स्वरूप टम चाहते है । इसलिए सव 
प्रकार से प्रयत्न करते हुए समाज के साथ एकरूप वनकर व्यक्ति-व्यक्ति को 
चुनकर उनको सुसस्कारित करते हुए, ठर समय चितन दारा अपने सस्कारों 
को पवित्र ओर शुद्ध रखते हुए, बहुत ढी प्रयल्नपर्वक हमें अपने कार्य का 
विस्तार करना पडेगा । अपना विशाल समाज करई जातिर्यो से वना हुआ है। 
सभी जाति, उपजाति, पथ-उपपथों मेँ तथा ग्रामवासी, वनवासी, नगरवासी 
सवे ठे अच्छे युवक मिरलेगे । ठम उन्हे चुनकर अपने सस्कारो से शुद्ध, 
चारित्यिवान, राषट्रहितार्थं समर्पित, सत्ता की कोई अभिलापा नही- एेसी 
शक्ति के रूप में उन्हे खडा करे । इस शक्ति के उपासक के नाते समाज में 
सभी को प्रेरणा देनेवाले, सवका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करने की क्षमता 
रखनेवाले, परतु सव गुण होने पर भी वडप्पन के अभिमान से सर्वथा मुक्त 
पसे हम लोग, इस शक्ति की उपासना मेँ अहोरात्र लगे रहं । 


समर्पण-भाव 

अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार के निजी कामों का दायित्व 
संमालते हुए समाज-कार्य, राष््र-कार्यं ओर धर्म-कार्य के लिए अपनी शक्ति 
ओर समय का प्रत्येक कार्यकर्ता अधिक से अधिक उपयोग करे। अपने 
समय का अधिकतम उपयोग अपने पवि कार्य के लिए हो, इसकी ओर 
हमारा ध्यान रहे । मनुष्य यदि उचित ठग से सीचेगा, तो वट पर्याप्त मातरा 
म समय निकाल सकता है। अपना समर्पण-भाव प्रतिवर्थं वक्ते रहना 
चाहिए । परिणामस्वरूप श्रीगुरुदक्षिणोत्सव मेँ अपनी दक्षिणां वढाना अपने 
लिए आवश्यक हो जाएगा । 

अपने देनदिन व्यवहार मेँ भी सधकार्य का ध्यान रखा जना 


शरी श्ुरुती समव्य खड २ {३२} 


चारिए। उदाषरणार्थ- जो वकील है, उसके पास सलाट लेने चोर ओर 
डा भी आ सकते टै । अत उन्टे समञ्ञाया जाए कि चोरी करना सामान्य 
वात नटी । टर एक वह नहीं कर सकता । इसलिए इन गुर्णो का उपयोग 
कर, परराष्ट्रं की गुप्तं वार्त की चोरी करो। अपने टी यलं चोरी कर, 
अपने माइर्यो को भूखा रखने मेँ तुमको क्या आनद? इस प्रकार अपने 
पास अनेवाले चाटे ग्राक हो या मरीज, सभी ते सघ के विपयमे 
वातचीत करो । 
अपने कार्य के दो स्वरूप ह । एक तो हे दैनदिन शाखा। अपने 
दिनभर के काम का हिसाव-किताव करने का, अनुशासन सीखने का, 
एक-दूसरे के साथ कधा रगडकर समग्र समाज के सवथ में अपने हृदय मेँ 
अभेद वृत्ति विकसित करने का वह स्थान हे। अपने ध्येय का, प्रार्थना के 
रूप र्मे, ध्वज के दर्शन के ख्पमें स्मरण करने का स्थान हे अपनी शाखा। 
दैनदिन शाखा पर होनेवाले कार्यक्रम सुचारु रूप से करने से सस्थान पर 
होनेवाला अपना कार्य परिपुष्ट होगा । 
इस एक घटे कौ छोडकर वाकी वचे हुए समय का उपयोग समग्र 
समाज से व्यक्ति-व्यक्ति चुनकर उन्दः अपने साय लाने के प्रयास हममे से 
प्रत्येक को करना चाहिए ! स्वत के सस्कारो को शुद्ध करते रहना सकार्यं 
का अतरग हे। वह भी चीवीसों धटे चलते रहना चाहिए । अपने सय का 
शाखा के रूप मे चलनेवाला कार्य, उसका वहिरग हे । उसमे लोगों के साय 
निकटतम संपर्क के दारा आत्मीयता का वायुमडल बढाने का काम भी 
चीवीसों घटे चलते रहना चाहिए । इस प्रकार यदि हम लोग प्रयत्न करगे, 
तो थोडे ही दिर्नो ने समाज के अदर सव लोग जिसकी आवाज सुनते हँ 
ओर मानते हे, एेसी शक्ति के खूप मेँ हम खडे हो सकेगे 1 अपने समाज, 
देश ओर र्ट के लिए आज यह वहुत आवश्यक हे । 
हम लोग कहते ह कि समाज के सुसस्कारित वनने मे, उसके धर्म 
के रक्षण में समग्र मानव का कल्याण दहै । यह सिद्ध करने के लिए हमे 
अपने व्यक्तिगत जीवन मे अपने अत करण के सस्कार शुध करने की दृष्टि 
से ओर कार्यं का चिर स्वरूप परिपुष्ट करने की वृष्टि से प्रमत्नश्ील 
रहने की आवश्यकता हे। 
जिसमे सवकार्य का आत्मविश्वास है, वह सारी दुनिया को टोकर 
मारकर यश प्राप्त कर लेता े। जव वह कता हे आय विल सक्सीड", 
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तो उसके अदर का भगवान वोलता है। फिर उसे यश कैसे नदीं मिलेगा? 

अपने अदर ठेसा भाव रखकर, हिम्मत से काम मेँ लगना चादिए । ईश्वर की 

कृपा से आपको कार्य की पूरी प्रेरणा मिलेगी, एेसा मुञ्चे विश्वास हे। 
य्निणिि णि 


नैत्तिकता नि सदेह अच्छी है ओर अनैतिकता 
नि सशय बुरी । कितु बुरी होते हुये भी अनैतिकता 
मे एक अच्छाई यह है कि अनीति के कारण 
नीत्ि-मूल्य ध्यान मे अते है - कमस कम 
इसका अनुमव होता है कि हम नीति से फिसल 
रहे है । परन्तु नीति-निरपेक्षता निश्चित रूप से 
एक भयानक सकट दै । क्योकि उसमे नीति 
ओर अनीति दोनो के विषय मे एक निर्मम 
उदासीनता वनी रहती है { जो अनीतिमान या 
पापी है वह कमी न कभी अपने जीवन का नया 
पृष्ठ पलट सकता है । परन्तु नीति-निरपेक्ष 
व्यक्ति अच्छे-बुरे की समस्त अवधारणाओं को 
खटी पर ्टोगदेता है। अतत उसके रोगका 
मानो उपाय दी नदी हो सकता। एसे लोग 
समाज-सुधार की दृष्टि से अत्यन्त भयानक 
हुआ करते दै । 


- श्री गुरुजी 
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श्रीशुखखी समग्र उठ २ 


मतानुयाय, पात, भगिनि, परवद जन्‌ तथा 
सामाजिक सस्थाओ के कार्यकर्ता को 
तिखे पत्र 


खड पुत्र सवाद 
स्वयसेवको व कार्यकर्तभ को तिप पत्र! 


खड६ भेवर्ता 
्रनोत्तर, वर्तता, प्रमुख लोगो से 
वर्तालाप। एतरकारो के सम्मुख भषण। 
महत्वपूर्ण भेट तथा अनोपचारिके चच 


खड १० सर्के प्रवाहमे 
प्रतिक के समय सरकार से हुभ पत्राचार! 
उस समय दिये गए क्तदय। अमर 
प्दर्न। वाद के अभिनदन समारोह। 
भारत-वीन व भार-पकिस्तान युद्ध के 
समय की जनसभा वेठके, शिविर 
पत्रकार वर्ता तथा क्क्तय। 


खड ११ चितन सुधा 
सादित विचार नवनीत 


खड १२ स्मरणाजति 
श्री गुरुजी के वारे मे महत्वपूर्णं यक्तियो 
ससद व विधानसमा तथा समावास-पत्र 
ह्वार श्रद्ाजति। 


